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वक्तव्य 


वेद भारतीय वाठ्यय ओर सस्कृति की अनुपम मणि-मजूपा है। किन्तु जो 
उसके अधिकारी होते हैं, वे ही उस मजूप्रा से उन मणि-रतनो का आहरण कर सकते हैं, 
जिनकी दीप्ति से भारतीय लेक-मानस अतीतकाल में समुत्नत रहा है और भविष्य में 
समुन्नततर हो सकता है। 


प्रस्तुत अथ--वैदिक विज्ञान ओर भारतीय सस्कृति--उन्हीं मणि-रत्नों की परख 
प्रस्तुत करता है | इस ग्रन्थ के प्रणेता वैदिक साहित्य के इने-गिने भारतीय विद्वानों 
मे से एक हैं। आपने वेद पर ओर वेद-वर्णित विभिन्‍न रहस्यात्मक विपयो पर निर्मल 
दृष्टिकोण से विचार किया है | इन विचारों से आपके गहरे मानस-चिन्तन की जो पैठ 
दीख पडती है, कहना न होगा कि, वह आपके अन्त्चक्षु के दर्गन का एक प्रोज्ज्वल 
प्रमाण है। आशा है, प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे कथन की पुष्टि करेगा | 

विद्वान लेखक का परिचय देने की यहाँ आवश्यकता नहीं। झुधी समाज 
आपके नाम से परिचित है | 


महामहोपाध्याय श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेटी ने परिषद्‌ के आमन्त्रण पर, पटना 
पधारकर अपना यह लिखित भाषण, पॉच दिनो तक, (१९५८ ई० मे १५ जनवरी 
से १९ जनवरी तक) किया था, जिन्हें सुधी श्रोताओं ने मुग्ध भाव से सुनकर अतीव 
हर्ष प्रकट किया था | हमे प्रसन्‍नता है कि वह माषण-माला अब प्रस्तुत अन्थ के रूप 
में प्रकाशित हो रही है। इस ग्रथ मे हिन्दी के यशस्वी लेखक और पुरातच्ववेत्ता 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने ग्रन्थ-प्रणेता ओर ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विपयो पर, थोडे मे, 
जो सुचिन्तित भूमिका ल्खि है, उसके लिए हम उनके अनुगहीत है। 

विश्वास है, परिपद्‌ के अन्य बहुमूल्य प्रकाशनों की तरह यह ग्रथ भी समुचित 
समादर प्रास करेगा | 


महा शिवरात्रि चैद्यनाथ पाण्डेय 
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महामहोपाध्याय श्रीगिरिधर शर्मा चतुरवंदी 


। 


दो छलद 


प्रकृत अन्य व्याख्यान-शैली से ल्खिा गया है, ओर जो वाते भूमिका में 
ल्खिने योग्य थी, वे बहुधा ग्रन्थ के प्राकथन मे ही आ चुकी है। अतः अब यहाँ कोई 
भूमिका ल्खिने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। केवल इतना ही वक्तव्य है कि 
भारतीय सल्क्ृति का मूल वेद है, यही इस पुस्तक मे दिखाया गया है। हम लोगो का 
तो विश्वास है ओर क्रमश प्रमाणों से भी सिद्ध होता जा रहा है कि विश्व-सस्कृति का 
भी मूल बेदो में निहित है। तव मारतीय सस्कृति के वेदमूल्क होने में तो कोई सन्देह 
नहीं हो सकता | मध्यकाछ मे तिमिराच्छन्‍नन विछ॒त-सी हो जाने के कारण वेदार्थ की 
यह शैली आज नवीन-सी प्रतीत होती है। अनेक मान्य विद्यान्‌ भी परम्परा-प्राप्त न 
होने के कारण इस शैली को नवीन कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं | उनसे इतना 
ही निवेदन है कि कैवल मीमासा-दर्जन की दृष्टि से ही आपका यह विचार है। निदान, 
रहस्य आदि अनेक अगे के काल्वश विलत हो जाने पर भी निरक्त, वृहद्देवता आदि 
उपलब्ध अन्थो पर यदि मनन किया जायगा, तो इस जेली के परम्परा-प्राप्त न होने का 
सन्‍्देह दूर हो जायगा । ये ग्रन्थ मीमासा-दर्शन से भी बहुत प्राचीन हैं, जिनमे वेदो के 
अर्थ की प्राचीन परम्परा सुरक्षित है। मुख्य रूप से तो त्राह्षणोा का एक बहुत बडा 
भाग, जिसे अर्थवाद कहकर मीमासा ने उपेक्षित कर दिया है, इस समस्त परम्परा का 
मूल है । 

यह सब विषय ग्रन्थ के प्राकथन में ल्खि जा चुका है। मनु आदि महर्षि जो 
वेद को सर्वविद्यानिधान मानते आये हैं, ओर 'सवव वेदातू प्रसिध्यतिः यह जो भारतीय 
सस्कृति की उन्मुक्त घोषणा है, वे सब बाते इस शैली की उपेक्षा करने से कथमपि सगत 
नहीं हो सकती | इस पर विद्वानो को विचार करना चाहिए। गुरुवर विद्यावाचस्पति 
श्रीमधुसूदूनजी ओझा ने लन्‍दन मे जब एक वेदधर्मविषयक व्याख्यान सस्कृत मे 
दिया था, तब वहों के विद्वान भी कहने लगे थे कि हम ये सब नई वाते सुन रहे हैं | 
इन शब्दो को सुनकर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने उस व्याख्यान का शीर्षक रखा था-- 
अति नूत्नम्‌, नहि नहि अतिप्रत्न रहस्यम!, अर्थात्‌ बहुत ही नवा, नहीं-नहीं, बहुत 
ही पुराना रहस्य में कह रहा हूँ। वही वात विद्यानो को अपनी दृष्टि मे लाने का प्रयत्न 
करना चाहिए कि यह शैली वहुत ही प्राचीन है और मीमांसा मे विचारित कर्मकाड 
की यही मूल मित्ति है | अस्व॒, 

मेरा वक्तव्य यही है कि इस अन्य से मेरा अपना कुछ नहीं हैं, जो कुछ है, वह 
श्रीविद्यावाचस्पतिजी के अन्‍्थो का प्रसादमात्र है। हों, जो कहीं कोई त्रुटि विद्यानो को 
प्रतीत हो, वह मेरा ही बुद्धि-दोष समझना चाहिए | 

इस ग्रन्थ के सकलन ओर सपादन मे मेरे कनिष्ठ पुत्र शिवदत्तक्षर्मा चतुर्वेदी 
व्याकरण-साहित्याचार्य, बी, ए. और मेरे शिष्य पय्नानिवासी वेच्य श्रीसर्यदत्त शात्री 


( २ ) 


शुक्ल तथा मेरे दौहित्र कविराज दिनेशचन्द्र चत॒वेंदी ने बहुत परिश्रम से सहायता 
की है और डो० श्रीवासुदेवगरणजी अग्रवाल ने महत्त्वपूर्ण भूमिका लिख देने की 
कृपा की है। मैने सर्वसाधारण के लिए. सुबोध रखने के अभिप्राय से अतिगभीर तत्वों 
का समावेश व्याख्यानों मे नही किया था, उन तत्वों को भी डॉ० अग्नवाल ने सश्षेप 
मे झलका दिया है और वत्तमान विज्ञान से भी बहुत अशो मे उनकी तुलना प्रस्तुत 
कर दी है। इस भूमिका से प्रकृत अन्थ का महत्त्व बढ गया है। इसलिए मे 
डॉ० अग्रवाल का पूर्ण आभारी हूँ। बृद्धांबस्था के कारण इृ्िदुर्वल हो जाने से प्रूफ 
देखने का कार्य मै स्वय नहीं कर सका ओर सम्पादन मे जो सहायक थे, वे भी 
कार्यान्‍तर मे व्यग्र रहे, इसल्ए सस्कृत के प्रमाणी, विशेषकर वेद-मन्त्रों मे बहुत 
अशुद्धियों रह गई | इसलिए अशुद्ध वेद-मन्त्रों का झुद्ध पाठ परिशिष्ट मे पुनः उद्बृत 
कर दिया है | फिर भी, दृष्टिदोष से जो अशुद्धियों रह गई है, उनके शोवन का भार 
विद्वानों पर ही है । 

बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की प्रेरणा से ही यह अन्थ प्रस्तुत हुआ ओर पटना मे 
कई दिन रहकर मुझे इस ग्रन्थ के विषय पर व्याख्यान देने का भी अवसर मिला, जिसे 
परिपद्‌ के सदस्यो ने बडे प्रेम से सुना। सम्पादन ओर प्रकाशन में भी परिषद्‌ के 
अविकारियों और कर्मचारियों का बहुत बडा श्रम है। इसके लए मै उन 
सबका हृदय से कृतन हूँ । 


फाब्गुन शक्ला पत्नमी, २०१६ विक्रमाब्द 


गिरि . चतुचवेंदी ००." 
वाराणती गिरिधरशमो चतुर्वेदी 


भ्र्कमिंका 


महामहोपाध्याय पडित श्रीगिरिघरशर्मा चतुर्वेदी ने वेदिक विजान और 
भारतीय सस्कृति विपय पर जो व्याख्यान विहार राष्ट्रभापा-परिपद्‌ के समक्ष दिये थे 
और जो अब अन्य-रुप मे प्रकाशित हो रहे है, उनका कुछ विल्क्षण ही महत्त्व है, 
जिसका सम्बन्ध अन्य अन्थो के साथ प्राय. नहीं देखा जाता । यहाँ बेदिक तत्त्वज्ञान के 
विपय मे पाठकी को एक ऐसे दृष्टिकोण का परिचय मिलेगा जो अत्यन्त प्राचीन होते 
हुए भी सर्वथा नवीन कहा जा सकता है | वेढो पर जो साहित्य अभी तक हमे उपलब्ध 
होता है, उसमे या तो वेदान्तविषयक ब्रह्मनान का या यज्नीय कर्मकाण्ड का ही निरुपण 
पाया जाता है। किन्तु इन भाषणों में वैदिक परिभाषाओ के अर्थापन या व्याख्या की एक 
नई शैली का आश्रय लिया गया है, जिसे पडित्तजी ने 'विदिक विज्ञान! यथार्थ सन्ञा 
दी है | जिस समय वैदिक मन्त्रों की रचना हुई या उन पर ब्राह्मण ग्रन्थों मे आधिंदेविक, 
आध्यात्मिक, आधिभोतिक अर्थों का ऊहापोह यज्ञपरक मीमासा के आधार पर किया गया, 
उस समय ऋषि वस्तुतः किस तथ्य का कथन करना चाहते थे, इस प्रश्न का उत्तर 
अत्यन्त गूढ है ओर श्गग्राहिकया इसका उत्तर हम नहीं हूँढ पाते । इस विपय में 
पश्चिमी और भारतीय नूतन विद्वानो की एक सी असहाय स्थिति है | किन्तु यह निश्चय है 
कि वेदिक ऋषि अपने निगृढ़ दब्दों द्वारा किसी वोधगम्ब तथ्य को ही प्रकट 
करना चाहते थे। बेदिक विज्ञान या सृष्टि-विद्या की व्याख्या ही उन्हें इष्ट थी। वेद 
के सम्बन्ध मे इस प्रकार का साहसपूर्ण विस्तृत समाधान जयपुर के विद्यावाचस्पति 
बेदसमुद्र पडित मथुसदनजी ओझा ने अपने सस्क्ृत ग्रन्थी मे उपनिवद्ध किया, जिनकी 
सख्या २०० के लगभग है और जिनमे से लगभग ५० ही अबतक मुद्रित हो सके है ।” 
पडित्त श्रीमिरिधरजी ने वेदिक विज्ञान का यह अच्ययन अपने शुरु श्री ओझाजी 
से प्रास किया और अपनी सहज प्रजाशील प्रतिभा से उसे उपबृहित किया है। 
वेद, पुराण, दर्गन, काव्य, व्याकरण विषयो मे एक जैसी सामिक दृष्टि इस समय 
श्रीगिरिधरजी को प्राप्त है, वह अन्यत्र दु्ूम ही है। अपनी उसी प्रतिभा के वल पर 
श्रीगिरिधरजी ने अनेक क्ल्ष्ट वेदिक विज्ञान के विषयो का इन व्याख्यानों मे निर्पण 
किया है। जैसे त्यी विद्या क्‍या है, मर्त्य-चित्यामि और अमृतचितेनिधेय अग्नि का क्या 
अभिप्राय है और दोनो मे क्या भेद है, अर्डेन्द्र मनु-तत््व से क्‍या इष्ट हैं (ध० १३३), 
ऋषि, देव ओर पितृदेव में परस्पर क्या भेंद है (पु० १३४४-१४८), श्ाद्ध-तत््व का 
१ ओझाजी के इस बहुमूल्य साहित्य का प्राप्य स्थान है-पढित प्रद्युन्न ओझा, विद्याधर का 
रास्ता, जयपुर | प्रयुम्नजो खर्गॉय ओझाजी के यशस्वरी पुत्र ह, जिनफे पास ओझाजों के 
विशज्ञाल साहित्य की पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित ह। ओझाजो का एक ग्न्‍न्य मदर्षिकुलबैभव 


राजस्थान पुरातत्त मन्दिर (जोधपुर) से और दूसरा भिद्धान्तवाद काग्मी-विश्वविद्यालय से 
नेपाल सस्क्ृत-अन्यमाला में प्रकाशित हुमा हे । 


( ४ ) 


क्या मर्म है (१९७), अग्नि-विशान (४० १६६) और ऊझूर्य-विज्ञान (० १७३) का 
क्या अमिप्राय है, इत्यादि महत्त्वपूर्ण वैदिक विषयों मे जिन्हे रुचि उसन्न हुईं हो, उनके 
लिए जैसी स्पष्ट बोधात्मक सामग्री इन भाषणों मे प्रास होगी, वैसी अन्यत्र नहीं | विश 
पाठकों को ऐसा आभास मिलेगा, मानो हम प्राचीन काल के फ्रिसी वसिष्ठ या 
विश्वामित्र, दीर्घतमा या याज्ञवल्क्य के आश्रम मे उनकी अमृत वाणी सुनने के लिए 
पुनः जा पहुँचे है । 

आइए, इन विद्याओ मे से कुछ पर विचार करे | 


बेद-विद्या सृष्टि-विद्या है 


वेद-विद्या सष्टि-विद्या का दूसरा नाम है। सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की 
व्याख्या वेद की नाना वियाओ के रूप मे उपलब्ध होती है। इन विद्याओ का अपरिमित 
विस्तार है| जैसे सृष्टि अनन्त है, वैसे ही वेद-विद्या भी अन्तहीन है। विराद और 
अणु इन दोनो क्षेत्रों मे अरवाचीन विज्ञान की यही तथ्यात्मक स्वीकृति है कि इन दोनों 
की रहस्यमयी रचना का वारापार नहीं है। अणोरणीयान्‌ , महतो महीयान्‌ दोनो की 
एकता का दर्शन करनेवाले ऋषियों ने ,भी यही कहा हैं कि इन दोनो का मूल कोई 
अनन्त अव्यक्त अक्षर-तत््व है। अणु और महत्‌ ठोनों मे उसी की महिमा अभिव्यक्त 
हो रही है, किन्तु खय वह अव्यय पुरुष सहखात्मा या अनन्त है। विश्व विराद , 
अनादि ओर अनन्त है। इसका खोत अविनाभी है | देश और कार अथवा नाम और 
रूप के परिवर्त्तमान स्वस्तिक में इसका नित्य नया रूप प्रकट हो रहा है । इस प्रकार, 
ऋषि और वैज्ञानिक दोनों ही विश्व के रहस्य की व्याख्या करते है। पर ऋषियों का 
दर्शन इस श्रुव विश्वास से भरा हुआ है कि यह व्यक्त विश्व किसी अव्यक्त मूल खोत से 
उद्गत हुआ है| वह अव्यक्त मूल इस व्यक्त की सृष्टि करके इसमे अनुप्रविष्ट हो रह है । 


वेदों के विषय में दो दृष्टिकोण 


बेदो के विषय मे पूर्व ओर पश्चिम में दो पृथक्‌ दृष्टिकोण स्पष्ट सामने आते हैं । 
पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय मस्तिष्क की आरम्मिक चेतना की 
अटपटी उक्तियों है । उनमे न परस्पर सगति है ओर न सुल्झे हुए अर्थों की स्थापना । 
चेद धार्मिक विश्वासो के विजडित पोथे है, जिनका बहुत सा अश बुद्धिगम्य नहीं है | 
मानव-जाति के सीखतर बच्चे जिस आइचर्य से विग्व को देखते है, उसी की छाया 
मन्त्रों में है। उनमे किसी समन्वित या सुप्रतिष्ठित दार्शनिक विचार की कल्पना नहीं 
की जा सकती । इसी सूत्र को पकडकर पिछले सो वषो में बेदो के अनेक भाष्य भोर 
व्याख्या-अन्य पश्चिमी विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं । अपने देश मे भी नये मार्ग से चलने- 
बाले वैदिक विद्वान, इन्ही अर्थों मे रुचि छेते है और उनका दृष्टिकोण भी यही दै। 
उनके लिए आह्मण-अन्थों मे कद्दी जानेवाली वेद-व्याख्या अधिकांश में अनास्था की 
वस्तु है। किन्ठ भारतीय परम्परागत दृष्टि वेद को ऋषियों का परियूर्ण शान मानती है । 
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जो कोई दिव्य समष्निन है, वे उसी की शन्दमयी अभिव्यक्ति ६। इस अवस्था से 
वैदिक अथों के प्रति नई श्रद्धा का जन्म होता है। इन दो दृष्टिकोणो के तार्किक 
विवाद से जाना हमे इष.्ट नही । 
हमारा ल्थ्ष्य वही है, जहों वेदिक शब्दों की अधिक-से-अधिक स्पष्ट व्याख्या 

प्रास हो सके, जहों मन्त्रो के अर्थों की पारस्परिक सगति छूग सके, एव जद्दों मन्‍्त्रो की 
परिभाषात्मक शब्दावली, यज्ञ के कर्मकाण्ड तथा सृष्टि के वास्तविक वैज्ञानिक रहस्य की 
एकसूत्रता या सगति प्राप्त की जा सके । पश्चिम मे जो वेदार्थ का प्रयत्न हुआ, उस पर 
दृष्टि डाल्ते हुए श्री ई० जे० टामस ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि समस्या सुल्झी नहीं है 
तथा आगे बढने का मार्ग अवरुद्ध सा दिखाई पडता हे | हमारी सम्मति मे भारतीय दृष्टि 
से ही वेदार्थ की समस्या का समाधान सम्भव है | सर्०णप्रथम यह अवस्था होनी चाहिए 
कि जिन उपनिषपद्‌ ओर ब्राह्मण-ग्रन्थो की अत्यधिक महिमा कही जाती है, उन सबका 
खोत वेद है। कालान्तर के इस साहित्य मे जो अमृत-दुग्ध है, उसका निर्शर वेद-रूपी 
गो मे ही निहित है, जिस गा को अमृतवाक्‌- तत्व भी कहते है| यह अमृत-वाक्‌ विश्व 
का विराद मन या समष्जिन है। वह एक समुद्र है, जिसके एक-एक बिन्दु से मानवी 
मस्तिष्क सोचते ओर विचारते है। व्यक्ति के मनन मे जितना आज तक आ चुका है 
और जो कुछ भविष्य मे प्रतिभासित होगा, उस सबका खोत उसी विश्वात्मक जान मे है, 
जिसे वेद कहा जाता है। उसे ही अव्यक्त सरोवर, ब्राह्म सर, वाक्‌ समुद्र या अपौरुषेय 
जान कहते है। 

उस वाक्‌ के दो रूप है--एक परा, दूसरी अपरा । अपरा स्थूल गब्दमयी वाक्‌ है, 
जो बुद्धि का स्पर्ण करती है। किन्ठु परा वाक्‌ मूल अक्षर-तत््व है, जो हृठय का स्पर्ण 
करती है, या हृदय मे प्रविष्ट होकर अपनी गक्ति से जीवन का निर्माण करती है | इसे 
सहस्ताक्षणा वाक भी कहते हैं। इसी अक्षर-बाक्‌ से गायत्री आदि सप्त छन्‍्दो का वितान 
या विकास होता है--- 


अक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ( ऋ० ११६४ २४ ) | 
देव-तत्त्त 

वैदिक सृष्टि-विद्या की दृष्टि से विश्व में दो ही मूल तत्त्व हैै--एक देव, दूसरा 
भूत । देव-तत््व का डी दूसरा नाम गक्ति-तत्त्व है| देव या शक्ति सूक्ष्म और अच्य्य हैं | 
भूत दृब्य और स्थूल हैं। प्रत्येक भूत एक-एक कूट या ढेर है, जिसकी विधृति शक्ति या 
ठेव कहल्ती है । विना देव के किसी भी भूत की प्रथक्‌ सत्ता सम्भव नही । मूलभूत देव 
तत्व एक और अखण्ड है। वही सृष्टि के ल्ए बहुमाव या नानाभाव मे परिवर्तित 
होता है। “एक्रो देव. सर्वभूतेद्ु गूढ ?, यही सृष्टि का मूल सूत्र है। 'एक सद्दिप्रा बहुघा 
वदन्ति', इस नियम के अनुसार एक तत्व ही बहुमाव या बहुधा भाव को ग्रास होता है| 
जो मूलभूत एक है, उसे वेदों में 'एकमेवाद्वितीयम! कहा गया है। वह ऐसा एक है, 


जिसमे दो, तीन, चार सख्याओ की कब्पना नहीं है। किन्तु, वह अपनी नियूढ झक्ति से 
स्वय ही बहुमाव को प्रास होता है। 


( ५ ) 
यद्यपि देवो के अनेक नाम कहे गये है, किन्तु उन सब नामो के मूल मे एक ही 
देव प्रतिष्ठित है-- 


यो देवानां नामधा एक एव त॑ सम्प्रद॒न॑ सुवना यन्त्यन्या । 
( ऋ० १०।८२॥३ ) 


प्रजापति के दो रूप 


वह मूल देव-तत््व सप्रश्न भी कह्य जाता है| आदि से अन्त तक वह एक प्रब्न 
या पहेली है | उसकी शक्ति का क्या स्वरूप है ? इसकी मीमासा अनेक प्रकार से की 
जाती है, किन्तु शब्दो मे उसकी इयत्ता सम्भव नहीं | जब हम विश्वकी दृष्टि से विचार 
करते है, तब उस मूल शक्ति को प्रजापति कहा जाता है| प्रजापति के दो रूप है--एक 
अनिरुक्त, दूसरा निरक्त, एक अमूर्त, दूसरा मूर्त;, एक परोन, दूसरा प्रत्यक्ष, एक ऊब्च, 
दूसरा अधः, एक तत्‌ , दूछरा एतत्‌ | जो एतत्‌ है, उसे ही 'इद सर्वम! भी कहते है। जो 
विश्वातीत रूप है, वह 'तत्‌ है और जो विश्वात्मक रूप है, वह 'इद सर्वम्‌” है ) प्रजापति 
का एक रूप 'अजायमान! ओर दूसरा 'वहुधा विजायते' कहा जाता है--- 
प्रजापतिश्रवरति गे अन्तरज्ञायमानो वहुधा विजायते। 
तस्य योनि परिपश्यन्ति चीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुस्ुबनानि विश्वा ॥ 
(यजु० ३११९) 
जो अजायमान या विश्वातीत रूप है, उसे गर्भ, योनि, नभ्य प्रजापति, गुहा या 
पर्गत के समान अविचाली अद्वि-तत्व भी कह्य जाता है। 
वही परमव्योम या परमाकाण है | परावाक्‌ उसी का रूप है। अग्नि, इन्द्र, मित्र, 
वरुण, यम, मातरिब्वा, इन देवों की प्रथक्‌ कल्पना सहेतुक है, क्योकि मूलभूत एक 
शक्ति विभिन्न रूपो मे कार्य करती हुई देखी जाती है, किन्तु इससे उसके मूलभूत एक 
तत्व का अपलाप नहीं होता । जिस प्रकार महाकाल की दृष्टि से उपा एक है, किन्तु 
सापेक्ष काल या परिवर्तनगील सबत्सर की दृष्टि से प्रतिदिन नई उपा का उदय होता है, 
जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड मे मूलभूत अग्नि-तत्व एक है, किन्ठ॒ शक्ति के नाना रुपो में 
वही बहुघा विकसित होता है, उसी प्रकार वैडिक ऋषियों ने इस तथ्य का प्रत्यक्ष दर्णन 
किया था कि अनेक त्रह्माण्डो का स्वयिता प्रजापति एक है ओर वही तत्व इन सब में 
समाया हुआ है | दूर ओर निकट, अणु और महत्‌ , भूत ओर भविष्य सर्वत्र उसी की 
सत्ता है| वही अखण्ड सूत्र पूर्व और उत्तर की समस्त सृष्टि में पिरोया हुआ है, जिसके 
कारण उसे अन्तर्यामी या सज्ञात्मा कहते ६। अपने अजायमान रूप से सबके भीतर 
प्रतिष्ठित रहकर वह एक अक्षर-तत्व सबका नियमन करता है। उसी के नियम था धमों 
के अक्ष से सब भुवनों के चक्र पिरोये हुए हैं, इमलिए वह सर्वान्तयामी कहा जाता हैं | 
उसी ओत-प्रोत सूत्र से सब तन्तुओ का वितान होता ६, अतएव वह सत्नात्मा है। 
वादक त्रक् 
यह सृष्टि किसी महान्‌ कवि की विल्क्षण कविता हे | वेद में इसे सप्ततन्ठ॒मय 
यज्र कहा है | एक मन, एक प्राण और पचभूत इन सात तन्तुओ से कोई बुननेवाल्ा दस 


( ७ ) 


पट को बुन रहा है | पचभूत को वेदिक परिभाषा में वाक्ू भी कहते है। पॉच मूर्तों से 
आकाश सबसे सूक्ष्म है। आकाश का गुण जब्द या वाक है । अतएव पॉच भूतो के लए 
वाक्‌ यह सरल प्रतीक मान लिया गया था | यह समस्त सृष्टि पॉच भूतो की रचना है। 
जो प्रधान या प्रकृति है, वह तीन गुणों के तार्तग्य से पचभूतो के रुप में परिणत 
होती है। इस पचभूतात्मक रचना को बाक्‌ कहते है। वादसय- प्राणमयों मनोमय 
एप आत्मा?--उपनिपदो की यह परिभाषा सर्वथा सुनिश्चित है। इसका अर्थ है कि 
जितनी भी अभिव्यक्त सृष्टि है, उसके मूल मे प्रजा या मनस्तत्त्व, प्राण तत्व और पचभूत 
इनकी सत्ता है| मन, प्राण, वाक्‌ का चिक क्रमझ सत्त्व, रज और तम कहा जाता है। 
यह त्रिक विब्व-रचना का आधार है। सृष्टि की वैदिक कल्पना त्रिक पर समाश्रित है। 
तीन लेक, तीन देव, तीन छन्द, तीन मात्राएँ आदि अनेक रुपो में त्रिक की व्याख्या 
की जा सकती है | मैत्रावणी उपनिपद्‌ में त्रिक की अति सुन्दर व्याख्या पाई जाती है। 
वहाँ कहा है, ये जो अउ म्‌ अक्षर है, वे ही उस त्रिपाद गहा की भास्वती तनू हैं, 
जिसे ओम भी कहते है | त्ली-पु-नपुसक, यह ल्खिवती तनू है। अग्नि, वाझु, आदित्य 
इन तीनो का नाम भाल्वती तलनू है | ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु यह अधिपतिवती तनू है। ऋक , 
यजु, साम यह विजानवती तनू है | भूभुंव स्व बह लोकवती, भूत, भव्य, भविष्यत्‌ यह 
काल्वती, प्राण, अग्नि, र्य॑ यह प्राणवत्ती, अन्न, आप , चन्धमा यह आप्यायनवती, 
गाहँपत्थ, दक्षिणाग्नि, आहवनीय यह मुखवती, बुद्धि, मन, अहकार यह चेतनवती ओर 
प्राण, अपान, व्यान यह प्राणवती तनू है | ये सब प्रजापति के ही रुप है। जब ओम या 
प्राणसशक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण किया जाता है, तव उसी कै पर ओर अपर ये दो 
रूप कहे जाते है | जो त्रिक के अन्तर्गत है, वह अपर रूप हैं और जो त्रिक से अतीत है, 
वही पर रूप है। जो पर है. उसे अव्यय भी कहते है। परे अवब्यये सर्व एकीमबन्ति?, 
अथवा “यत्र विश्व भवत्वेकनीडम! यह अव्यय या परत्रह्म के लिए, ही कहा जाता है| 
उसे ही त्रिपाद्‌ और ऊर्ष्व भी कहते है । 


अग्निविद्या 


बैडिक सृष्टि-विद्या की दृष्टि से प्रजापति-विद्या का वहुत अधिक महत्व है | 
अग्नि-विद्या और सवत्सर-विद्या उसी के दो रूप हैं | अग्नि-विद्या या गक्ति-तत्व और 
सवत्सर-विद्या या काल्-तत््व इन दोनो के सम्मिल्ति तप का नाम यज्-विद्या है। वैदिक 
तत्व-नान की दृष्टि से अग्नि-विद्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रजापति, ब्रह्म, महाकाल, 
शक्ति-तत््व ये सत अग्नि के ही रूप है। मनु ने जिसे तमोभूत अप्रजात, अल्क्षण और 
प्रसुत अवस्था कहा है, उसी के घरातछू पर अग्नि का जन्म होता है | ज्ञान और कर्म 
की जितनी भक्ति है, उन सबका प्रतीक अग्नि है| “अग्नि सर्वा देवता), जितने देव हैं, 
सब अग्नि के रुप हैं, यह ऐतरेय की परिभाषा है। प्र्न होता है कि अग्नि-तत्त्व 
क्या है ? क्या चूल्हे मे जलनेवाली और काष्ठ से उत्पन्न होनेवाली अग्नि कोई देवता है १ 
वेद मे किस अग्नि का वर्णन है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मूल 
ओर वूल दोनो रूपो मे जितनी भक्ति और उसके भेद हैं, वे सब अग्नि के ही विमिन्न 


(६ ८ ) 


रूप हैं--/एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध:।! जिसका समिन्धनक होता है, अर्थात्‌ जो 
दहकती है, उसे अग्नि कहते है | स्थूल काष्ठ या समिधा अग्नि के समिन्धनका एक 
प्रतीक या उदाहरणमात्र है। इसका अर्थ यह है कि हम अग्नि को तबतक प्रत्यक्ष नहीं 
देख सकते, जबतक वह भूत के माध्यम से प्रकट न हो। भृत को क्षर कहते हैं और 
उस क्षर के भीतर निवास करनेवाले अक्षर को देव कहा जाता है-- 


क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते । 
प्राण था जीवन 


अस्यवामीय यूक्त मे कह्य है कि अक्षर से ही क्षर का जन्म होता है---“ततः क्षरत्य- 
क्षरम?, अर्थात्‌ देव या शक्ति से ही भूत का निर्माण होता है। इस अक्षर या देव-तत्त्व 
की अभिव्यक्ति तीन रुपो मे हो रही है, एक दृक्ष-वनस्पति, दूसरे पञ्ु-पक्षी और तीसरे 
मानव | इन तीनो मे जो शक्ति-तत््व है, उसे प्राणाग्नि कहते है। प्राण या जीवन 
चैतन्य का ही रूप है, जो विश्व का सबसे महान्‌ रहस्य है। प्रजापति-विद्या का सबसे 
उत्कृष्ट और रहस्यात्मक रूप प्राण या जीवन है। प्राण के खोत, उद्गम, वृद्धि, विकास 
ओर ह्ास के नियम मानव के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है| प्राण ही आयु है, 
प्राण ही अग्नि है | प्राण-विद्या सब विद्याओ मे मूर्धन्य है | वस्तुतः ऋषियों की दृष्टि से 
प्राण-विद्या ही विश्व-विद्या है। इसीकी व्याख्या यशों के द्वारा की जाती है। यह 
प्राण-तत््व क्या है ? ऋषियों ने इस गूढ प्रश्न पर बहुत विचार किया था | इस विश्व 
में सबसे आइचर्य यह देखकर होता है कि प्रकृति ने पचभूत, प्राण ओर मन इन तीनो को 
एक साथ गूँथकर रहस्यात्मक जीवन तत्व का निर्माण किया है । उस जीवन-तत्त्व के क्या 
नियम हैं और उसका क्‍या रहस्य है, इसीकी छान बीन वेदविद्या का मुख्य लक्ष्य है। 
जहाँ भी जीवन है उस स्थान को यञ कहा जाता है। उस यज्ञ का आरम्म प्राणा- 
पान के स्पन्दन से होता है| प्राण शक्ति का रूप है ओर शक्ति सदा दो सहकारी रूपो 
में प्रकठ होती है, जिन्हे उसके ऋण और घन रूप कहते हैं । इन्हे मूल्भूत एक प्राण के 
ही प्राण और अपान ये दो भेद कह्य जाता है | प्राण का स्वरूप स्पन्दन है| जैसे, कोई 
सोता हुआ वालक जागकर अपना जीवन आरम्भ करता है, वैसे ही वीज के केन्द्र मे 
प्रसुत्त प्राण-विन्दु का जागरण या क्षोम होता है। प्राण के जागरण को ही वैज्ञनिक 
भाषा में समचन-प्रसारण कहा जाता है-- 
घ्राणो वे समझ्नप्रसारणं (शतपथ, ८।१॥४।१०) । 
सिकुडना और फैल्ना यही स्पन्दन का रूप है। घन से ऋण और ऋण से 
धन बिन्दु की ओर जाना और आना यही विद्युत्‌ या शक्ति का क्रम है। इसे ही वैदिक 
भाषा में 'एति च, प्रेति च! कहते दे | प्राण-रूपी कोई ज्योति या रोचना मानव-कैन्ट्र में 
प्रकट होती है और प्राण एवं अपान के रूप में स्पन्दित होती हुई आयुपर्यन्त सक्रिय 
रहती है-- 
अन्तख्वराति रोचनास्य प्राणद्पानती | व्यख्यनमहिपो दिचम्‌। 
(ऋ० १०१८९२) 


( ९ ) 


यही जीवन का रूप है। इस सन्‍्त्र का देवता आत्मा या सूर्य है। वैदिक 

परिभाषा में विराट आत्म तत्त्व का सर्वोत्तम प्रतीक सूर्य ही माना गया है--सूर्य 

आत्मा जगतस्तस्थुपश्च | मैन्नायणी उपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्म के दो रूप है--मूर्तत और 

अमूर्त॥ जो मूर्त है, वह असत्य है, जो अमूत है, वह सत्य है, वही त्रह्म है, वी 

ज्योति है। जो प्योति है, वही आदित्य है, जो आदित्य है वही आत्मा है (मै० 3० 5।३)। 

वैश्वानर अग्नि 

विश्व मे जितनी गति है, सब स्पन्दन का रुप है। वही प्राण है। पचतत्त्व या 

भूतो से बना हुआ शरीर काष-पजर को जोडकर बनाये हुए निर्जाव कट के समान है 

(शकस्मेवाचेतनमिद शरीर, मे० उ० २।३)। यह प्राण ही है, जो प्रत्येक पुरुष मे 

चेतनात्मक क्षेत्रश प्रजापति के रूप मे उसे जीवित रखता है। प्राण के साथ ही प्रजा 
सहयुक्त है-- 


यो बे प्राणः सा प्रज्ञा, या चा प्रज्ञास प्राणः। 

सह होतावस्मिन्‌ शर्णरे वसतः सहोत्कामतः ॥ (कोपीतकी, ३।३) 

इन्द्र ने अपने विषय मे यही कहा--'प्राणोडत्मि अन्ञात्मा', अर्थात्‌ मैं ऐसा प्राण हूँ, 
जो प्रश्ञ या मनस्तत्व के साथ प्राणियों के केन्द्र मे आविर्भूत होता हूँ । मन-प्राण-बाकः 
इन तीनो के सम्मिल्न या तानूनप्त्र सम्बन्ध से जो एक नई शक्ति या अग्नि उत्तन्न 
होती है, उसे ही वैश्वानर कहते हैं--'अथ य पुरुष सोडग्नर्वेग्वानर !(मै० उ० २|६)। 
मन-प्राण वाकू (माइण्ड-ल्फ-मैटर) इन तीनों के मिलन से ही प्राण या जीवन की 
अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति के तीन क्षेत्र हैं--एक इक्ष वनस्पति, जिनमे पचभूत 
प्रधान हैं. दूसरे पश्नु-पक्षी, जिनमे प्राण या क्रिया-शक्ति मुख्य है, तीसरे मनुष्य, जिनमे 
इन्द्र-शक्ति या मनस्तत्त्व या प्राणात्मक प्रशा-तत्त्व प्रधान है | क्न्‍्ठि, तीनो मे एक-एक की 
प्रधानता होते हुए भी तीनो मे तीनो ही रहते है, अर्थात्‌ इक्षो मे भी पचभूतो के अति- 
रिक्त प्राण ओर मन का अत्तित्व है। वेदो मे इन्द्र को मनस्वान्‌ कहा गया है--यो 
जात एवं प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ ऋत॒ना पर्यभूषत्‌ (ऋ० २।१२॥१)। जहाँ एक या 

अनेक इन्द्रियो का विकास उपलब्ध है, वहां इन्द्र या मनस्तत्त्व की सत्ता अवच्च है | 
इन्द्र-तत्त्त 

शतपथ मे इन्द्र को मध्य प्राण कहा गया है--“स योज्य मध्ये प्राण एप एवेन्द्र !, 

शत० ६|१॥१।१) | अन्य सब इन्द्रियाँ उस मध्य प्राण से सचाल्ति होती है । वे इन्द्र 
के सहचारी सामन्त प्राण कहे जा सकते है | यह इन्द्र-तत्त्व क्या है ९ शक्ति के समिन्धन 
या जागरण को ही इन्ध दीसो' घाठ के आघार से 'इन्ध! कहा जाता है ओर इन्घ-तत्त्व 
ही परोक्ष या सकेत-भाषा मे इन्द्र कहलाता हे । इस प्रकार की अनेक परोक्ष च्युपत्तियाँ 
ब्राह्मण-साहित्य मे पाई जाती हैं। उन सबके साक्रेतिक अर्थ वेदार्थ की व्याख्या में 
सहायक होते है। इन्ध और इन्द्र इन दोनो का घनिष्ठ सम्बन्ध बताते हुए ऋषि का 
उद्देश्य यह है कि इन्द्र या मनस्तत््व प्राणाग्नि की सना है। भूत, प्राण और मन इन 


( ९० ) 


तीनो तत्वों का आदि खोत कहाँ से आरम्भ होता है, यह प्रयन महत्त्वपूर्ण है। अर्वाचीन 
विज्ञान और वैदिक दर्शन दोनों मे इसका उत्तर एक ही है, अर्थात्‌ माता-पिता के 
शुक्रगोणित-सयोग से सर्वप्रथम जहों एक गर्भित कोष या भ्रूण उत्यन्न होता है, वही 
से जीवन का स्पन्दन आरम्म हो जाता है। वह कोष अपनी भक्ति से एक से दो, 
दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार उत्तरोत्तर आत्मविभाग द्वारा अपना सवर्धन 
करते हुए एक राशि या कृट बन जाता है, जिसे गरीर कहते है | वह प्राणात्मक स्पन्दन 
अन्नाद अग्नि का रूप है, जो केन्द्र के बाहर से सोम रूप अन्न को खीचकर पाता है 
ओर गशरीर को वृद्धि करता है। यही सोम की अग्नि मे आहुति है, जिससे अरीर-रूपी 
यज्ञ सम्पन्न होता हैं। यही अग्नि का जागरण है। 


हिरण्यगर्भ 

गर्भ-विज्ञान की दृष्टि से यह समस्त प्रक्रिया अत्यन्त स्पष्ट हे। वेशानिक की मापा 
में कोष के भीतर प्रसुस्त उसका केन्द्र (न्यूविल्यस) अपना स्पन्दनात्मक कार्य आरम्भ 
कर देता है । ऋषि के शब्दों मे वह कोप हिरिण्यगर्भ कहलाता है। सर्वप्रथम इसी 
टिर्यात्मक गर्भ या जिश्चु का जन्म होता है---हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌ |!” हिरिण्य का अर्थ है अग्नि या ज्योति ओर गर्म का अर्य है शिश्चु या 
कुमार । हिरण्यगर्भ ही अग्नि का पुत्र है, जिसे ऋग्वेद मे चित्र गिद्यु (९०१२) और 
कुमार (ऋऋ० १०१३५।१) कहा गया है। जीवन के रूप मे उद्बुद्ध होनेवाली यह 
अग्नि अत्यन्त रहस्यमयी शक्ति है। इरालिए इसे अदभुत भी कहा जाता है (ऋग्वेद 
६।१५।२) । वृक्ष-वनस्पति, कीट-पतग-पश्च-पक्षी एवं मनुष्य आदि की जितनी योनियों हें 
उनमे कुमार का यही रूप है-- नवों नवो भवति जायमानश । प्रत्येक पीढी मे जीवन 
की >यखल्ा को आगे बढाते हुए यह नये-नये रूपो में उत्पन्न होता रहता है । यही 
स॒ष्टि का क्रम है। एक ओर जीवन की सत्ता नये शिद्व या कुमार के रूप में दिखाई 
देती है, दूसरी ओर सृष्टि के आदि से इसकी दुर्घ्प ओर अखड सत्ता सदा रही है। 
इसके नवीन रूप को जात या वाम और बृंद्ध रूप को पति या पलित कहा गया है । 


वाम-पलित होता 


जो बाम या नवीन या सुन्दर है, वह प्रतिक्षण पल्ति की ओर बढ रहा है ओर 
आत्म-विकास के लिए. पलित से ही जीवन तत्त्व को ले रह्म है। वाम और पल्ति ये 
दोनो एक ही मूल होतृ-तत्त्व के दो रूप है। जो वाम या नया है, वह पलित को आत्म- 
केन्द्र में लेकर नवीन सर्जन करता है ओर जो पलित है, वह वाम को आझऋृष्ट करके उसे 
भी पलित या वृद्ध बनाता रहता हे | वास से पलित ओर पल्ति से वाम इस गति और 
आगति का नाम ही जीवन का स्पन्‍्ठन है। प्रत्येक घटक-कोप में यह क्रम प्रतिक्षण 
हो रह्य है । जितनी भी भृत-सृष्टि है, सबका आदि कारण दिर्यगर्भ या अग्नि का 
पुत्र वह जाग्रत्‌ कैन्द्र है, जिसे प्राण या जीवन कद्दा जाता है। अस्य वामस्य पल्तिम्य 
दोतु”', इस मन्त्र में दीर्घतमा ऋषि ने जिस तथ्य का ग्रतिपादन किया हे, विशान का 
साक्षी भी सर्वथा वही है, दोनों की गब्दावली मिन्न मले ही हो | 


( ११ ) 
अग्नि के होत्र कर्म का स्वरूप 


यहाँ होता शब्द ध्यान देने योग्य है। होता का अर्थ है देव या भक्ति का आवाइन 
करनेवाला । उस आवाहन के द्वारा बाहर से भूत तत्व को लेकर अग्नि में उसका 
हवन करनेवाला और हवन करके उसे आत्मस्प मे परिवत्तित करनेवाला जो शक्ति का 
रुप है, वही 'होता' है। प्रत्येक गर्भित कोप ( फर्टिल्पइज्ड सेल ) में जो स्पन्दन होता है, 
वह इसी होत्र कर्म की पृत्ति के लिए है। वह बाहर से भूता या पचतत्वो को केन्द्र 
मे खींचकर उसका सवर्घन करता है | इसमे दो प्रक्रिया दिखाई पडती है, एक अन्न- 
अन्नाठ दी प्रक्रिया है और दूसरी सवर्धन की प्रक्रिया | अन्न-अन्नाद का तात्पर्य 
यह है कि केन्द्र मे बैठा हुआ अग्नि जो अन्नाठ है, बाहर से अपने ल्ए अन्न या 
सोम चाहता है | इसे अन्नाद अग्नि की भूख या अजनाया कहते हैं | यदि अग्नि को 
सोम न मिले, तो यज्ञ की समाप्ति हो जाय और कोप के सवर्धन का कार्य रुक जाय | 
वैजानिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन के तीन विशेष ल्लण है | जहां भी जीवन रहता है, 
वहों इन तीनो की सत्ता पाई जाती है| उनमे पहला अन्न-अन्नाद का नियम है, जिसे 
वैज्ञानिक 'एसीमिलेशन और 'एल्मिनेशन! की प्रक्रिया कहते है ( अग्निना रबिमब्नव- 
त्पोपमेव दिवे दिवे )। पोषण ग्राप्त करने के वाद दूसरी प्रक्रिया सवर्धन की है, जिसे 
वेशानिक भाषा मे सेल-फिशन, सेल्-डिवीजन या ग्रोथ कहते है | इन दोनो के वाठ 
जीवन का तीसरा लक्षण प्रजनन है| जिस बीज से प्राण की उत्पत्ति होती है, प्रजनन के 
द्वारा पुनः उसी वीज की सृष्टि प्रकृति का ल्थ्य है। वीज से बीज तक पहुँचना यही 
प्रकृति का चक्र है, जिसे ब्रह्मन्चक्क एवं सवत्सर-चक्र भी कहते है। प्रतेक बीज काल 
की जितनी अवधि में पुन बीज तऊ पहुँच पाता है, वही उसका सवत्सर-फाल है। 


किन्तु यह सब॒त्सर की चक्रात्मक गति है। जो बार-बार घमती हुई काल की 
अवधि मे नये-नये बीजो का निर्माण करती है | प्रजापति की सृष्टि मे समस्त प्राण-तत्त्व वा 
जीवन सवत्सर-चक्र से नियन्त्रित है। इसीलिए ब्राह्मण-ग्रन्थो मे कह है कि सवत्सर ही प्रजा- 
पति है--'सवत्सर एव प्रजापति ? (शतपथ ?।६।३।५), अर्थात्‌ सष्टि की जो प्रजननात्मक 
प्रक्रिता है, वह सवत्सरात्मक काल की शगक्ति से नपरेन्‍नये रुपो में प्रकट होती हुई सामने 
आ रही है। इस सवत्सर के दो रूप है--एक चक्रात्मक, दूसरा वजात्मक | प्रृथ्वी जितनी 
अवधि मे एक बिन्दु से चलकर पुन उसी विन्दु पर लौट आती है, वह चक्रात्मक 
सबत्सर है, अर्थात्‌ उतनी देर मे काल का एक पहिया घूम जाता है, किन्तु उसका कोई 
चिह्न अवशिष्ट नहीं रहता | उस सवत्सर की अवधि में देव या अग्नि या भक्ति जो भी 
भूत पदार्थ वाहर से खीचकर अपने स्वल्प से ढाल लेती है, वही यज्ञात्मक सब्त्सर है | 
अग्नि में सोम की आहुति इसका स्वरूप है। चक्रात्मक सवत्सर केवल प्रतीकमान्र है, 
वह भातिसिद्ध है, वह केवल छन्‍्द या आवपन या पात्र हैं| उस पात्र में अग्नि द्वारा 
सोम की जो मात्रा भर जाती है, वह यज्ञात्मक सव॒त्सर सत्तासिद्ध है । उसी को हस भूत- 
भौतिक या स्थूल दृश्य रुप से प्रत्यक्ष प्राप्त करते ह | इस प्रकार विच्व की रचना के 
ल्ए प्रजापति ने अपने आपको सवत्सर और बज इन दो रुपो में प्रकट किया है-- 


(० 2) 


सवत्सरों यज्ञ. प्रजापततिः ( शतपथ, १२५१२) । सब॒त्सर और यज, कार ओर 
जीवन, ये दो सृष्टि के महान्‌ रहस्य है | अनेक प्रकार से इनका वर्णन बेढों मे और 
ब्राह्मण-अन्थो मे पाया जाता है। इन विद्याओं का परिचय वेदार्थ की कुजी है | 


प्रमा-पअतिमा 

ऋग्वेद मे प्रझन किया है--- 

कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदान । ( १०।१३०।३ ) 

अर्थात्‌ , इस विश्व की रचना मे प्रजापति कै पास प्रमा या नाप-जोख क्‍या थी 
और प्रतिमा या नमूना क्या था ? इसका उत्तर यही है कि प्रमा या मात्रा निश्चित 
करने के लिए प्रजापति ने सबत्सर का निर्माण किया और इसकी प्रतिमा या नमूने के 
लिए, स्वयं अपनी ही आहुति डालकर सर्वहुत यज्ञ का विधान किया | इस विश्व-रूपी 
यज्ञ के यूप मे सर्वप्रथम कोन सा पशु बॉघा गया १ इस प्रश्न का उत्तर यही है कि 
प्रजापति ने स्वयं अपनी ही आहुति इस यज्न मे दी, प्रजापति स्वय ही इस यज्ञ के पश्ञु 
बने । जो प्रजापति का रूप है, वही पुरुष का रूप है। इसीलिए पुरुष को प्रजापति का 
नेदिष्ट या निकठ्तम प्राणी कहा गया है-- 

पुरुषों वे प्रजापतेनेंदिष्ठम्‌ ॥ (गतपथ ४।३।४।३) 


यज्ञ-विद्या 

वेद-विद्या की दृष्टि से यज्ञ-विद्या सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यज्ञ का जो 
स्वरूप ऋग्वेद मे उपछब्ध होता है, वह विश्व-रचना और पुरुष की अध्यात्म-रचना इन 
दोनो को समझने के लिए आवश्यक है | ऋग्वेद के पहले ही मत्र मे अग्नि को यज्ञ का 
देवता, पुरोहित, ऋत्विजू , होता ओर रनी का आधान करनेवाला कहा गया है। 
पॉचो विशेषण सार्थक है और अग्नि या प्राण की मूलभूत विशेषताओ का परिचय देते है। 
अग्नि पुरोहित है। इसका तात्यर्य यह है कि समस्त देवों मे अग्नि प्रत्यक्ष प्रास है। 
अग्नि के द्वारा द्वी अन्य देव या शक्तियों पकड में आती है। मानव-गरीर मे जठराग्नि 
के रूप में अग्नि हमारे सबसे अधिक निकट और प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु है। तीन 
था पॉच दिन निराहार उपवास करने से अग्नि की महती शक्ति का परिचय प्रास किया 
जा सकता है। यह अग्नि अन्न का परिपाक करती है और गरीर के जितने अग-प्रत्यग है, 
सबका निर्माण करती है। यह अग्नि कोई प्वाला या ल्पट नही, जो हमारे भीतर 
दहक रही हो | यह नितान्त पार्थिव है | आमाशय के भीतर जो अनेक रसात्मक क्षार 
या अम्ल हैं, वे ही इस अग्नि के रूप हैं, जो साये हुए अनेक प्रकार के पदार्थों को 
पचाकर उनसे रस रक्त मास-भेद-अस्थि मज्जा-शुक्र इन सप्त घातुओ की चिति करते है । 
यही अग्नि का पाथिव रुप हे | ऐतरेय के अनुसार पृथिवी पुरोधाता है ओर अग्नि पुरोहित 
है। विश्व की मूलभूत शक्ति या अग्नि को प्रकट होने के लिए पार्थिव या भौतिक भरीर 
चाहिए। वह अभि स्वय पार्थिव धरातल पर प्रकट होकर भीतिक देह का निर्माण करता हे 
यद देह नियमों से वंघा हुआ एक सस्थान है, जिसका प्रत्येक कार्य विध्व-विज्ञान कै 


( २३ ) 


अनुसार व्यवखित है। इसमे अनेक देवों का निवास है किन्तु उन सप्र में प्रधान देव 
प्रति है, जिस प्रकार इन्धन के पहाड को शक्ति-रूप में परिवत्तित करने के लिए एक 
चिनगारी भी आवश्यकता है। यह अम्मि की ही शक्ति है कि नित्यप्रति वाहर से अन्न 
का कूय या टेर ल्कर उसे शक्ति और भूतो के रुप में परिवर्तित करके शरीर का 
सवर्धन करता रहता है। जो प्रक्रिया मानवी देह से है, वही छोटे-छोटे-ले तृण और 
सूक्ष्म की>-पतग आदि के शरीर में भी है। यह विचित्र रचना हे, जिसका आरम्म एक 
हिरण्पगर्भ या एक गमित भ्रुण से होता है। अर्वाचीन गर्भ विजश्ञन (एम्ब्रयोलाजी) 
शाल्न मे शरीर-निर्माण की इस रहस्यमयी प्रक्रिया का विल्तृत वर्णन पाया जाता है। 
वैदिक लोक-विज्ञान और देवता-विज्ञान के साथ उसका अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है, जैसा 
डों० वसन्‍्त रेले ने अपने गन्य वैदिक ग्राड्स ऐज़ फिगर्स ऑफ बायोलजी” मे 
प्रतिपादित किया है । 
चयन-विद्या 

शुक्र शोणित के एक गर्भ-कोष से आरम्म करके इतने जटिल शरीर का निर्माण, 
यही अग्नि की चयन-विद्या है, जिसका शत्तपथ-ब्राह्मण मे विस्तार से प्रतिपादन हुआ है 
ओऔर जिसका मूल यजुर्वेद के अव्याय ११ से अध्याय १८ तक के मनन्‍्त्रो में आया है। 
इस यज्ञ को पचचितिक कहते है | पचभूतात्मक पॉच तत््वो से जो चिति होती है, उसी 
से शरीर की रचना सम्पन्न होती है । इसे चित्वाग्नि कहा जाता है। ऋग्वेद में जिसे 
चित्र शिशु कहा गया है, वह अग्नि-चयन हारा होने के कारण ही चित्र कहा जाता है | 
किन्तु, यह चित्याग्नि भूतात्मक होने के कारण मर्त्य है| 

प्रतिक्षण इसका सम्बन्ध चितेनिधेय नामक अग्नि से होता रहता है। विश्व में 
जो समष्टि ग्राण जीवन और चेतना है, उसके साथ गर्मत्थ कोप, बुद्घुठ या कल्ल का 
सम्बन्ध माता के च्वास-प्रश्वास द्वारा बना रहता है ओर वही से वह अपने लिए अमृत 
का पोषण प्राप्त करता है। यदि अमृत-भोजन उसे प्राप्त न हो, तो मोतिक धरातल पर 
सचित होते हुए उस अग्नि का स्पन्दन रुक जाय | वेद ने अपने टगा से इस गमित 
कोश को एक औटता हुआ पात्र कहा है। उसके लिए अग्नि-चयन के अन्त मे अजल 
घ॒र्म शब्द आया है (यजु० १८।६६) । उसे ही अस्यवामीय सक्त मे अभीद्ध वर्म कहा 
गया है (ऋ० ११६४।३६) | इसे ही महावीर पात्र कहते है | विश्व की जो प्राणाग्नि है 
उसकी उष्णता से यह पात्र औठता रहता है । इस पात्र से सोम भरा रहता है और 
अग्नि का केन्द्र अपने स्पन्दनात्मक घर्षण से उस सोम को ओटाता है। यह पात्र एक 
आरम्भिक घय्क-कोष के रूप में हो वा लाखो कोषो झा समुदाय हो, उसमे उष्णता या 
घ॒र्म का नियम एक ही है| मैत्रायणी उपनिषद्‌ में स्पष्ट कह्य है कि प्राण ओर अपान 
या उपाशु ओर अन्तर्याम के पारस्परिक घ॒र्षण से एक उष्णता उत्पन्न होती है। वही 
पुरुष है और वही वैश्वानर अग्नि है-- 

अथोपांशुरन्तयोममभ्िभवत्यन्तयासम उपांशुं च । एतयोरन्तरा 
देवोप्ण्यं प्राखुवत्‌। यदोप्ण्यं स पुरुपः॥। अथ यः पुरुष: सो अग्नि 
वेश्वानर:। (मे० २।६)। 
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अर्वाचीन विज्ञान के अनुसार इस उष्णता की माप ९८ ८" फारेनहाइट ताप- 
क्रम है। यह उष्णता १०७ अश से अधिक हो जाय या ९७ अश से नीचे आ जाय, तो 
जीवन या प्राणात्मक स्पन्दन समास हो जाता है। जो समष्टि या विराट विश्व मे 
आदित्य का तेज है, उसकी उष्णता असीम है। वैज्ञानिक मत मे रुर्य के धरातल पर 
६००० अश ओर उसके केन्द्र मे दो करोड अभ्ञ की गमी है किन्तु प्रकृति का ऐसा 
विलक्षण विधान है कि उस उष्णता का अत्यन्त नियमित अग मानव के इस शरीर-रूपी 
धर्म या पात्र को प्रास होता है और उसी की सज्ञा प्राण या जीवन है | 


वैदिक परिभाषा मे विश्व की विराट अग्नि को अश्वमेघ और गरीर की अग्नि 
को अर्क कहा जाता है। अक॑सजक दरीर की प्राणाग्नि तीन प्रकार की होती है, 
अतणएव उसे त्रिधातु अर्क कहा जाता है (यजजु० ८।६६) | अग्नि एक ज्योति है, उसमे 
तीन ज्योतियो का सम्मिलित रूप है । 


प्रजापति: प्रजया संररास्तीणि ज्योत्तीपि सचते स षोडशी 
(यजु० ८।३६) | 


अग्नि-वायु-आदित्य अथवा वाक-आ्राण-मन अथवा क्षर अक्षर-अब्यय अथवा 
अर्वाचीन विनान के शब्दो मे मैर-लाफ-माइड ये ही तीन ज्योतियों है, जिनके विना 
कोई भी प्राणात्मक स्पन्दन या यश्ञ सम्भव नहीं है। 

इन्हे ही प्राण-अपान-व्यान नामक तीन अग्नियाँ कहा जाता है, जो यज्ञ की 
तीन वेदियों मे गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय के रूप मे प्रज्वल्ति रहती है। 

यजुर्वेद मे जहों अग्नि-चयन या घर्मयाग का वर्णन है, वहाँ आरम्म मे ही यह 
प्रश्न उठाया है कि प्राणाग्नि के इस स्पन्दन का ल्ोत क्‍या है। इसके मूल कारण को 
वहों सविता कहा गया है ओर उस सविता की सना मन है। सविता के सव या मन 
की प्रेरणा से ही प्रजात्मक प्राण का यह स्पन्दन आरम्भ होता है और मन की शक्ति 
से ही जन्म भर इसका समिन्धन या जागरण चलता रहता है। 'सविता वे देवाना 
प्रसविताः, अर्थात्‌ सबिता देवता ही प्रत्येक प्राण केन्द्र मे उदबुद्ध होकर अन्य सब देवों 
को खींच लाता है। सविता अन्य देवो का योक्ता है। वही सबके अन्य कर्मों का 
विधान करता है। 'मही देवस्य सवितु परिष्टुतिः', सविता देव की यही महती स्त॒ति 
या सर्वाधिक प्रणसा है | इस समस्त विश्व की जो सचाल्क शक्ति है, वही विराद सविता 
देव है। उसकी जो शक्ति प्रत्येक कैन्द्र मे आ रही है वह सावित्री है। साविनी- 
शक्ति प्रत्येक केन्द्र को ओत-प्रोत्त करके वहों से प्रतिफल्ति होकर अपने मूल स्थान को 
लौट रही है । शक्ति का यही स्प १) वह आती है ओर जाती है। इसी नियम से 
उसके वन और ऋण ये दो रूप बनते हैं। विश्वात्मक सविता से प्राप्त होनेवाली 
सावित्री की धारा जत्र हमारे गरीर से प्रतिफल्त होती है, तब उसे ही गायत्री कहते हैं | 
सावित्री ओर गायत्री का एक छन्द हे । य्ल्पेक सावित्री और प्रथिद्दी गायत्री है| ये दोनों 
एफद्दी मूल्भूत शक्ति के दो रूप है। मनुष्य के झरीर में जो प्राण ह, वह प्रति बार 
बाहर जाकर द्ुल्लोफ के विश्वात्मक प्राण के साथ मिलकर फिर भीतर आता है, जैसा 


5. 09%) 


शार्द्घरसहिता मे कहा है--पील्वा चाम्बरपीयूप पुनरायाति वेगत”, अर्थात्‌ शरीर- 
सचारी प्राण आकाश के अमृत का पान करके भीघ्रता से वारम्बार वापस लोट आता है | 
यही समष्टि और व्यष्टि प्राण को सम्मिल्ति धारा है, जिसका सन्तान-क्रम या आना- 
जाना जीवन का लक्षण है। जो विष्वात्मक है, उसे ही अनन्त और अमृत कहते है। 
जो अमृत है, वही देव कहा जाता है। जो मर्त्य है, उसे भूत कहते हैं। भूतो को देव 
का आश्रय चाहिए। तभी भूतों का जीवन सम्भव होता-है। एक क्षण के लिए भी 
भूत और देव का सम्बन्ध टूट जाय, तो भूत व्याकुल हो जाता है| अनन्त विश्व 
मे महाप्राण भरा हुआ है, किन्तु भूतात्मक देह मे उसका एक अद्च ही आ पाता है। 
वस्तुत अमृत-तत्त्व का नाम ही जीवन है ] अमृत-तत्त्व ही प्राण है । अग्नि को वेदों 
में वारम्बार अमृत कहा गया है| अग्नि ही वह अम्ृत-देव है, जो मर्त्य भूतो में 
समाविष्ट है--“इद ज्योतिरमृत मर्त्येपु', अर्थात्‌ अग्नि मर्त्य भूतो में अमृत ज्योति है 
(ऋग्वेद ६।९।४) | आयुर्वल से युक्त अग्नि मर्त्व भूतो मे रहनेवाला अमृत अतिथि है 
(#४० ६।४।२) | अमृत अग्नि मर्त्य भूतो में प्रविष्ट हुआ है, यही जीवन है (मर्येंपु 
अग्निस्मृतो निधायि ऋ€० १०७९ १, ७४४) | 

वैदिक साहित्य में अग्नि-विद्या का अपरिमित विस्तार है । एक वाक्य मे 
कहना चाहे, तो अग्नि-विद्या ही बेद-विद्या है। अग्नि ही प्रजापति और मजग्नि ही 
ब्रह्म का रुप है | वृहण या स्पन्दन अग्नि के विना नही होता | जल से पूर्ण एक कल्ण 
चूल्हे पर रख दिया जाय, तो उसमे कोई हरकत नहीं होती | पर उसमे यदि अग्नि 
का सयोग कर दे, तो वह जल ऑटने लगता है | उसमे एक गति उत्पन्न हो जाती है | 
ठीक यही अवस्था प्रत्येक यष्टिसचना की है। आरम्भ मे प्रकृति या पचभूत्त साम्य 
अवस्था में थे, उनमे कोई गति या छ्षोभ नही था। उस समान व्यापक अवस्था को 
वैडिक मापा में 'ऋत? या आप ? कहते है। “यद्‌ आपनोत्‌ तस्माद्‌ आप ?, क्योकि 
वह सर्वत्र व्यास था, इसल्ए उसकी सजा आप ? हुई (शतपथ ६॥१॥१॥९)। प्राक्‌ 
सृष्टि-काल मे प्रकृति की यही साम्बावस्था परमेष्ठी भी झही जाती है। जो परमेष्ठी है 
उसी का नाम समष्टि (अगरेजी यूनिवर्सल) है। मनोविज्ञान गास्त्री युग के गब्दो में वही 
कलेकटिव अनकागस, अर्थात्‌ विश्वात्मक प्रजान है, जिसका अनुभव सुपुत्त अवस्था मे 
होता है। उस प्रकार की साम्य अवस्था के घरातल पर जो प्रथम क्षोम उततन्न होता है 
वही अग्नि का स्पन्दन है | उसी के कारण एक अखण्ड तत्त्व नानाभाव या बहुभाव मे 
आता है। इस बहुभाव को ही वृहण या ब्रह्म कहते हैं | ब्रह्म का ही रूप अग्नि है। 
अतएब, ऋग्वेद मे अग्नि को ऋत का प्रथमज कहा गया है। अग्निहिं न. प्रथमज़ा 
ऋतस्य (ऋग्वेद १०५|७) | इसी दृष्टि से अन्यत्र कहा है कि ऋत के प्रथमज प्रजा- 
पति रूप अग्नि ने अपने तप से ब्रह्म के लिए यह सष्टि-ल्प ओदन तैयार किया 
(यमोदन प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेज्पचत्‌ , अथर्व ४॥३५।१) | 

ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्‌ (जतपथ ६१११०), अर्थात्‌ प्रजापति ने त्रह्म का 
सर्वप्रथम सर्जन किया । यह ब्रह्म वा न्रयी विद्या ही थी, जिसके द्वारा सृष्टि का विकास 
हुआ | अग्नि ही त्रयी विद्या का प्रतीक है । अग्नि-वायु-आदित्य ये तीन नयी विद्या के 
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रूप हैं। इनमें ऋचेद पिण्ड या मूर्ति का निर्माण करनेवाल्य है| सामवेद उस 
मण्डल को घेरनेवाली उसकी परिधि है। यजुर्वेंट उसका केन्द्र है जिसमें स्थिति 
गति का निवास रहता है। प्रत्येक स्वना एक-एक मण्टल या चृत्तात्मक चक्र हे | जहाँ 
मण्डल है, वही केन्द्र, व्यास ओर परिधि का सम्सिलित सस्थान रहता है | इस इकाई की 
सभा ही त्रयी विद्या है । 

ऋत के धरातल पर सर्वप्रथम अमि का जन्म होता है, इसलिए वेदों में 
अम्रि को “'अपा गर्भ:?, अर्थात्‌ जल का पुत्र कह्य गया है। इसका तात्पर्य यही हे कि 
स्थिति के धरातल पर गति का जन्म ही सष्टि का कारण है। इसे ही साम्यावस्था में 
प्रसुप्त प्रकृति का खयम्भू पुरप के सयोग से गर्भ-धारण कहा जाता ह। परमेष्ठी या 
ऋत की सभा महत्‌ भी है| वह विश्व की योनि है | अग्नि-रूप प्रजापति उसमें बीजाधान 
करता है। अग्रि का स्पन्दन ही वह बीज है, जिससे रचना-कार्य का आरम्भ होता है | 
एक गेहूँ के दाने की कल्पना कीजिए | उसमें अग्नि और सोम दोनो का सम्मिल्ति 
रूप है, फिन्तु वह तबतक अकुरित नहीं होता, जबतक उसके केन्द्र मे सोया हुआ 
अग्नि क्षुत्ध नहीं हो जाता, अर्थात्‌ उसमें गति-आगति का स्पन्दन जन्म नहीं लेता | 
इस जागरण से ही वह बीज अकुरित होता है, अर्थात्‌ एक से अनेक बनता है | जो 
एक है, वह निप्कल या अखंड है। जो अनेक है, उसे ही नाना, बहु, त्रह्म या गण 
कहते है। 

ऋत और सत्य इन दोनो मे भेद है। ऋत परमेष्ठी या समष्टि की सजा है 
(ऋतमेव परमेष्ठी) | उस परमेष्टी मे अग्नि के सयोग से जब एक केन्द्र का उदय होता है, 
तब उस केन्द्र को सत्य कहते हैं | सूर्य सत्य का रूप है। इसका निर्माण जिन 
नीहारिकाओ से हुआ; वे ऋत थीं। सत्यात्मक पिड के एक कोने को पकडे, तो सारा 
पदार्थ खिचने लगता है । पर सरोवर में भरे हुए ऋत रूप जल का एक अश उससे 
अलग होकर हमारे पात्र मे आ जाता है। ऋत का कोई एक केन्द्र नही रहता, किन्तु 
सत्य का सुनिश्चित कैन्द्र होता है । ऋत के मीतर केन्द्र का जन्म ही यन है। यज्र के 
लिए अग्नि का प्रज्वल्ति करना आवश्यक है। यह अग्नि द्यावा-एथिवी रूप दो 
अरणियो के मन्थन से उत्तन्न होता है। इसे वेदों मे सहस. सूनुः (यजुर्वद १२२२), 
अर्थात्‌ बल्ले का पुत्र कहा है | प्रत्येक यज्ञ एक-एक बल है | बल विना केन्द्र के प्रयुक्त 
नहीं होता | अतएव, प्रत्येक यज्ञ के मध्य मे उसका केन्द्र आवश्यक है। इस केन्द्र को 
ही नाभि, हृदय या यूप कहते है। 

चुलोक और प्टथिवी ये विद्व के माता-पिता कहे गये है। प्रत्येक प्राणी या 
केन्द्र के लिए द्यावा-पुथिबवी रूप माता-पिता की आवश्यकता है | द्रावा-प्थिवी की सशा 
रोदसी है। रोदसी वह लोक है, जिसमे कोई भी नई सृष्टि माता-पिता के विना 
नहीं होती । इक्ष-वनस्पति से मनुष्यों तक जितनी योनियों हैं, सबमे माता-पिता का 
इन्द्र अनिवारय है | एक-एक पुष्प मे माता-पिता, योधषा-इषा या पुरुष-स्री के इस 
इन्द् की सत्ता है। इसे ही मित्रावरुण का जोडा कहते है। परस्पर आकर्षण या मैत्री- 
भाव इस जोडे की विशेषता है। मित्र ओर वरुण इन दोनो के दो मण्डल्गे के मिलने से 
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ही प्राण का जन्म सम्भव होता हे। जो मित्र का मण्डल है, वह उष्ण या आस्नेय है | 
जो वरुण का मण्डल है, वह शीत या जलीय है । अग्नि ओर सोम, उप्ण और गीत, 
मित्र ओर वरुण, द्यलोक जोर प्थिवी, इस इन्द्र के बिना प्राण या जीवन का जन्म 
सम्भव नहीं । 
जिस प्रकार रोदसी विश्व मे माता ओर पिता अनिवार्य है, उसी प्रकार रोदसी मे 
जितनी प्राणि-स॒ष्टि है, वह अन्न-अन्नाद के नियम के अवबीन है | जिस केन्द्र मे प्राण का 
जन्म होता है, उसमें अशनाया-तत््व या बुभुझ्ा का नियम अवच्य काम करता है। 
बालक भूख से व्याकुल होकर रोता है। इसल्ए अग्नि की सोम के लिए व्याकुल्ता या 
भूख को ब्राह्मण ग्न्थो मे रुदन कहा है। जो अन्नाद या अन्न का खानेवाला है, वह अन्न 
के लए रुदन करता है । जो रुदन करता है, वह रुद्र है (यदरोदीत्तस्माद्‌ रुद्र/, गतपथ 
६।१।३॥१०) | अग्नि ही रुद्र है। अन्नाद अग्नि अन्न-रूप सोम के बिना रह ही नहीं 
सकता | इसलिए अग्नि के दो रूप कहे गये हे--एक घोर और दूसरा अघोर | अग्नि को 
जब सोम नहीं मिलता, तव वह उसका घोर या मत्यु स्प हो जाता है। बिना सोम के 
अग्नि जिस केन्द्र मे रहती है, उसी को नष्ट कर डालती है, जैसे विना घी के दीपक की 
ज्वाला अपनी वत्ती को खा डालती है | किन्तु जैसे ही अग्नि को सोम मिलता है, अग्नि 
गानत और शिव वन जाती है। अपनी जठराग्नि मे इस प्रक्रिया को हम नित्य देखते हैं | 
अन्न-स्प सोम की आहुति से वैश्वानर अग्नि कुछ घण्टो के ल्ए जान्‍्त हो जाता है और 
फिर व्यावुल हो उठता है। अन्न-अन्नाद का यह नियय एक यज्ञ है और बद्यावा- 
पृथिवी के मध्य से जितनी सृष्टि है, सव इस नियम से व्याप्त है। इसी कारण इसे 
रुद्राग्ति का छोक या रोदसी कहते हैं । 
एक अग्नि प_्थिवी पर और दूसरी द्युलोक मे सूर्य-स्प मे है। दोनो में घनिष् 
सम्बन्ध है | दोनो के बीच से तीसरी अन्तरिक्ष की अग्नि है, जिसके साव्यम से दोनो का 
सम्बन्ध होता है। इसीलिए अग्नि जेता या तीन अग्नियाँ कही जाती है और अग्नि को वही 
तीन लोहओ मे प्रज्वल्ति माना जाता है--विद्या ते अग्ने त्रेघा चयाणि'(यजु० १२१९) | 
मन-प्राण-वाक्‌ ये तीन अग्नियों है। प्राण-अपान-व्यान भी तीन अग्नियों है | 
अत्नि, वायु ओर सूर्य ये भी तीन अभ्नियों हैं। इस विपय में शोनक ने वृहद्देवता मे 
अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख किया है--भवत्‌ भूत भर भव्य, जगम और स्थावर उनका 
प्रभाव ओर प्रल्य, अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर विनाभ का कारण सूर्य ही है| सूर्य ही 
प्रजापति है, जो असत्‌ और सत्‌ दोनो का उद्वम-स्थान है। वही अक्षर ओर अविनानी- 
तत्त्व है। वही वाक्‌ से प्रकट होनेवाला तत्त्व है। वह सूर्य ही अपने-आपको तीन 
रूपो मे विभक्त करके इन तीनो लोको मे स्थित है। सब देव उसकी रबच्मियो में 
समाये हुए है, अर्थात्‌ क्रम से व्यवस्थित हैं। यह अम्मि के रूप मे तीन लोको 
में स्थित है। ऋषि तीन नामो से उसी की उपासना करते है। वही प्रत्येक प्राणी 
के उदर मे जठराशि-रूप से प्रज्वल्ति है। यज्ञो मे कुशा विछाकर उसी का तीर 
स्थानो मे आवाहन किया जाता है | उसे ही इस छोक मे अभि, मच्य लोक में वायु-इन्द्र 
और द्युलोक मे सूर्य कहते हैं | ये ही तीन देवता हैं-- 
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रूत्वैप हि आजिधात्मानमेषु छोकेपु तिछ्ठति। 
देवान्यथायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्वेपु रश्मिपु ॥ 
एतद्भूतेपु छोकेपु अश्निभूत॑ स्थितं त्िथा। 
ऋषयो गीमिरचेन्ति व्यज्ञितं नामभिस्थ्रिमिः ॥ 
तिष्ठत्थेप हि. भूतानां जठरे जठरे ज्वयलन। 
त्रिस्थान चेनमचेन्ति होत्ञयां चुक्तवर्हिपः ॥ 
अग्निरस्मिन्नथेन्द्रस्तु मध्यतो चायुरेव चथ। 
सूर्या दिवीति विज्वेयास्तिस्त ऐचह देवताः ॥ 


वैदिक प्रतीकवाद 


तीन अग्नियों को ऋग्वेद में तीन श्राता कद्दा गया है। प्रथिवी की अग्नि 
पवमान, अन्तरिक्ष की पावक ओर द्युलोक की शुचि कही जाती है। पवमान को 
निर्मन्थ्य अग्नि भी कहते है, क्योकि वह दो अरणियों को मथकर उत्न्न की जाती है। 
यज्ञ मे दो अरणियो की कल्पना महत्त्वपूर्ण टी) माता ओर पिता शिश्यु रुप अग्नि को 
उत्पन्न करनेवाले दो मन्थन-दण्ड है। उन्हें दी प्राण ओर अपान भी कहते ह। घरीर मे 
प्राण ओर अपान दो लोढों के समान है, जो व्यान-रूपी गिला पर दो ओर से 
यकराते है ओर परस्पर के घर्षण से शारीरिक अग्नि उत्पन्न करते है। मध्यस्थ व्यान 
प्राण की सश्ञा वामन भी है । केन्द्र या हृदय मे प्रतिष्ठित होने के कारण इसे वामन 
कहा जाता हे | यही भक्ति जब केन्द्र से बाहर फैलती है, तब इसका रूप विराद हो 
जाता है। शुचि-पावक-पवमान इन तीन अग्नियों को ही क्रमशः बश्रह्माग्नि, देवाग्नि 
ओर भूतामि भी कहते है | हमे केवल यूताश्ि प्रत्यक्ष होती है, शेप उसके दो रूप नहीं | 
जैसे, स्थूल गरीर ही भोतिक होने से प्रत्यक्ष का विषय है ओर आँख से देखा जाता है| 
उसके आधार पर रहनेवाले प्राण ओर मन नेत्र से दिखाई नहीं पडते, ऐसे ही देवाग्नि 
और ब्रह्माग्नि प्रत्यक्ष का विषय नही । शरीर के भीतर जो क्षार और अम्ल से युक्त 
रसात्मक भौतिक अग्नि है, उसे शल्य द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते है, किन्तु शरीर के भीत्तर 
की प्राण क्रिया और मानस क्रिया की श्रुव सत्ता होते हुए भी उन्हे प्रत्यक्ष देखना 
सम्मव नही । इसी दृष्टि से पाथिव अग्नि को स्थूल या घन, अन्तरिक्ष अग्नि को तरल 
और द्ुलोक की अग्नि को विरल कहा जाता है। इस दृष्टि से भौतिक देह घन है। 
उसमे व्याप्त प्राण की क्रिया तरल और मन की क्रिया विरलू है। विरह्ू अग्नि सबसे 
सूक्ष्म और सबसे अधिक व्यापक होती है । यही दशा मन की है, जो निकट और दूर 
सर्वत्र व्यास हो जाता है । 

घैदिक भाषा मे सबसे अधिक प्रतीको का मह्त्व है। प्रत्यक्ष शब्दों की अपेक्षा 
परोक्ष सकेत ही अधिक महत्त्वपूर्ण है । 'परोक्षा प्रिय वै देवाः प्रत्यक्षद्विष?, यह वैदिक 
आर्थों का नियामक सूत्र है। मनुष्यों के कण्ठ से जिन शब्दों का उच्चारण होता है, 
बे शब्द उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते है। जैसे, गो शब्द कण्ठ से जन्म लेता है, फिर 
विनष्ट हो जाता हे। किन्तु जो गो पश्ञु है, वह जैसा पूर्व मे था, वैसा ही आज भी हे 
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और आगे भी रहेगा | उसमें जो प्रक्रिया हो रही है, वह नित्य है। प्रकृति में गो की 
रचमा मानवी कृति नहीं, एक नित्य कृति है। अतएवं वह अपोरुषेय रचना हे | गो के 
प्रतीक से जो अर्थ ग्रहण किये जाते है, वे भी नित्य होने के कारण अपोस्पेय ही है। 
इस प्रकार सृष्टि का कोई पदार्थ ऐसा नही, जो विश्व की रचना के परोल अर्थों की 
व्याख्या न करता हो | स्य, चन्द्र, पथिवी, समुद्र, मेघ, आकाश, नदी, वृक्ष, वन, 
जल, अग्नि इत्यादि जितने गत-सहस्त॒ पदार्थ हैं, सव अपने-अपने प्रतीक से सृष्टि के 
रहस्य को प्रकट कर रहे है । वे शब्दमप्री भापा की अपेक्षा कही गम्भीर अर्थों के 
परोक्ष सकेत प्रदान करते है। ऋषियों ने अथों की इसी शैली को अपनाया | उदाहरण 
के लिए जो गौ है, वह दूध का प्रतीक है। दूध देनेवाले ओर भी कई पश्चु हैं, पर उनमे 
गो ही श्रेष्ठ है। गो के शरीर मे कोई ऐसी रसायन-शाल्प है, जो जल को दूध मे 
बदल देती है | किन्तु गो भी तवतक दूध नहीं देती जबतक वह बच्चा नहीं देती | 
अतणएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर मे परिवर्तन ही प्रजनन या मातृत्व है। दूध और 
पानी मे क्या अन्तर है, इस प्रश्न का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है। पानी वह है, जिसको 
मथने से त्रिकाल में भी घी या स्नेह नहीं प्रात्त होता | किन्ठु दूध ऐसा इ्वेत जल है, 
जिसके रोम-रोस में छत के कण व्यास रहते हैं। यह घृत माता के हृदय का स्नेह है 
जो वह वत्स के लिए प्रकट करती है। अतण्व गो मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक है| 
गो जब गर्मित होती है, तभी वह वछडे को जन्म देती है और तमी उसमे दूव देने की 
क्षमता उत्न्न होती है । गो का मातृ-तत््व सोम है। वह वृषभ के शुक्र या आग्नेय 
गुण से गर्भ धारण करती है | यह अग्नि ही गौ के दूध मे व्याप्त इत है। पानी और 
घी का यही अन्तर है कि पानी से आग बुझती है और घी से प्रज्वल्ति होती है। 
अतएव ब्राह्मण-गन्थो मे कह हैं कि छत अग्नि का साक्षात्‌ रूप है (एतद्घा अग्ने प्रिय 
धाम यदइत?, तै० १॥१॥९।५, एत््टे प्रत्यक्ष यज्वत्प यद्‌ इतम?ः शतपथ १२॥८।२॥१५) | 
जिस प्रकार वृषभ और गो से वत्स का जन्म होता है, वेंसे ही पुरुष ओर ग्रकृति के 
पारस्परिक सयोग से विश्व का जन्म होता है | इस विश्व-स्पी वत्स की माता को; जो 
अनन्त प्रकृति है, अदिति कहते है । वह कामदुधा और विश्वघायस्‌ बेनु कही जाती है, 
अर्थात्‌ काम ही उसका दूध है और विश्व ही उससे तृत्त होनेवाला वत्स है | इस प्रकार, 
कैवल गो का प्रतीक अनेक अथों की उद्भावना कराता हैं। जहॉ-जहाँ प्रजनन या 
मातृत्व है, वही-वही गौ का रूपक चलता रहता है। प्रथिवी गो है, जो अनन्त वृक्ष- 
वनस्पति को प्रतिवर्ष जन्म देती है | ऐसे ही विश्व के प्राणिमात्र की जितनी माताएँ हें, 
सब गो के स्प है । रर्य की रक्ष्मियों गोएँ है, जो अपनी गति से समस्त ससार मे 
विचरण करती है और जिस पथिवी से उनका सम्पर्क होता है, उसे वे शर्भ-धारण की 
वोग्यता प्रदान करती है | सूर्य की उप्णता से ही प्रथिवी गर्भित होती है। इसी प्रकार 
ओर सूक्ष्म स्तर से प्रविष्ट होने से ज्ञात होता है कि वाक्‌ भी गो है। वह मन रूपी 
वृषभ से गर्भित होती है। मन के विचार ही वाणी मे आते हैं ओर दोनों के सम्मिल्न से 
प्राण या क्रिया का जन्म होता है। वेद से अनेक प्रकार से गो के रुपक का विस्तार 
पाया जाता है। ऋषियों को अथों की यह परोक्ष-शैली अत्यन्त मन पूत थी। जाने- 


( २० ) 


पहचाने पदार्थों को लेकर वे उनके साथ सष्टि-विद्या के अया का सम्बन्ध जोड़ देते थे | 
इस विश्व को जब चून या अश्वत्थ कहा जाता हैं, तव उसका अभिप्राय यह है कि 
अश्वत्य के जन्म की कथा से विश्व के जन्म ओर विकास की व्याख्या समझी जा सके । 
शक्ति का कोई महान्‌ स्तम्भ पृथ्वी से झलोक तक बृक्ष की भाँति ऊर्भ्व ओर स्तब्ध 
खडा है | उसे ही वाण ओर उदुम्बर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में उसे ओपण? भी 
कहा है। यह स्तम्भ क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में कद्दा जाता ६ कि यज्ञ ही वह दृढ धर्म 
या धारणात्मक टेक है, जिसपर सृष्टि का दूर-से-दूर ओर निकट से-निकट का प्रत्येक भाग 
अविचल रूप से ठहरा हुआ ह। यद्यपि वह ब्रह्मचक्र सदा भ्रमणशील देखा जाता है, 
किन्तु इसका घुरा कमी तप्त नही होता और जो भवन इसमे पिरोये हुए है, वे तिल्मात्र 
भी विचलित नहीं होते | इस पट का वितान अति सुन्दर है । अहोराच्र, दर्जपोर्णमास, 
ऋतुएँ , अयन और सवत्सर इनके अशो से यह चक्र निरन्तर आगे बढ रहा है, मानों 
कालरुपी कोई अश्व है, जिसकी दुधर्ष गति इस विराद देवरथ को चला रही है | ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रतीको की दृष्टि से ऋग्वेद विश्व के समस्त साहित्य में मूर्धन्य स्थान 
रखता है | इस समय ससार मे धार्मिक प्रतीको की व्याख्या के प्रति एक नई अभिरुचि 
देखी जाती है। पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि धार्मिक प्रतीकी के अर्थ पर विचार 
करने से ही अबतक का रुँधा हुआ मार्ग आगे प्रणस्त हो सकेगा | इस क्षेत्र से सबसे 
बडी सहायता मनोविजान-मास्त्र से प्रात हो रही है और भविष्य में भी प्रास होने की 
सम्भावना है 

ऋग्वेद के अनुसार यह विश्व प्रजापति के मन की रचना है । जहाँ मन है, वही 
कामना है। काम ही मन का प्रथम शक्ति-वीज था | उसी से यह सब रचना हुई-- 

कासस्तदुओं समवतेताधिः सनसो रेत: प्रथम यदासीत्‌ | 

वेदिक सृष्टि -विद्या ओर चर्त्तमान मनोविज्ञान-शास्त्र की स्थापनाओं मे अद्भुत 
साहश्य दिखाई पडता है | इस प्रकार, वेद गम्भीर विद्याओ का कोप है और भारतीय 
सस्कृति का वही मूल है | इन विज्ञानों का मारतीय सस्कृति से सम्बन्ध सरल भाषा में 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे स्फुट क्या गया है | आशा है, भारतीय सस्क्ृति के प्रेमी इससे यथोचचित 
लाभ उठाएगे | 


काभी-विश्वविय्यालय 
महाशिवरात्रि, २०१६ विक्रमाब्द वासुदेवशरण अग्रवाल 
२५, फरवरी, १९६० खष्टाब्द 
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--श्रीमद्भागवते 

वैडिक विज्ञान-जैसे गम्भीर दुल्ह विपय पर मुझ-जैसे अल्यज सामान्य पुरुष 

का कुछ कहने का साहस करना यद्यपि एक प्रकार का अपराध है। निरुक्तकार 
भगवान्‌ यास्‍्क्र ने स्पष्ट कह्य है कि 'नेतेपु प्रत्यक्षमस्त्यद्रपेस्तपस्ते बा! । ऋषि और 
तपसख्वी के आन्तरिक मन्त्रार्थ का कोई प्रत्यल नहीं कर सकता, अर्थात्‌ मन्त्रार्थ का 
विशद्‌ ज्ञान ऋषि वा तपस्ती को ही हो सकता है, हम-जैसे सामान्य सनुप्य उन पर 
टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नही रखते, किन्तु दस प्रकार के अधिकारी मिलना 
इस युग में दुर्लम हो रहा है । तब, यदि हम सब निराश होकर चुप ही रहे, तो 
ऋषियों की इस सम्पत्ति के छोप हो जाने का ही भय है | इसी विचार से 'पतन्ति खे 
ह्यात्मसम पतत्निण ?, अर्थात्‌ आकाण तो अनन्त है, उसका पार तो गरुड-जैसे भी नहीं 
पा सकते, किन्तु प्रत्येक पक्षी अपनी गक्ति के अनुसार उसमे उडान कर ही लेता है-- 
इस न्याय से अपनी अव्पशक्ति के अनुसार जितना कुछ बन सके, उतना कहने को 
प्रस्तुत होने का मेने साहस किया है | उद्देष्य केवल इतना ही है कि भारतीय महर्पियों 
की इस अमूल्य अतुल सम्पत्ति का मनन इस युग में भी विद्येप रुप से विद्वानों में प्रखत 
हो,--जिससे इस जगदगुरु देंश की ससार मे प्रतिष्ठा बनी रह सके | इसके अतिरिक्त 
स्वय अत्पञ होने पर भी 'गुरु-कृपा! का एक आधार भी मुझे है। मेरे परम आराध्य 
गुरु जयपुर-राजसमा के प्रधान पण्डित, इसी विहारतप्रान्त के अन्तर्गत मियित्य के रत्न 
विद्या-बाचस्पति श्रीमबुसूडनजी ओझा बैदिक विपय के एक गम्भीर विद्वान्‌ हुए है। 
उन्होंने ससार के सब व्यवह्यरो ओर सुखो का परित्याग कर अपनी सब आयु केवल 
वैदिक विपयो के अन्वेषण (रिसर्च) में लगाई थी | और, सन्देह है कि कई शताब्दियो 
से वेद पर इतना श्रम करनेवाला ओर उससे इतना विज्ञान प्रात कर लेनेवाला कोई 
अन्य विद्वान्‌ हुआ है या नही। आपने वेदों के मन्त्र ्राह्मणात्मक भाग पर कोई टीका 
वा भाप्प नही ल्खिा, किन्तु अपने शताविक अन्यों में वेढ के अर्थ मे सहायता देने- 
वाली उन परिभाषाओं को विशद करने का सफल प्रयत्न किया, जो बहुत काल से छत 
हो चुकी थी। और जिनके विना वेद का अर्थ जानना एक अत्यन्त कठिन कार्य था | 
वेद के विशेष शब्द क्तिना गम्भीर अर्थ अपने उठर में रखते हें---पह जानना ही अत्वन्त 
कठिन हो रहा है, इसी के निरूपण से आपका आजीवन प्रयास रहा । अलु, उनसे 


हा वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


पढकर वा उनके विस्तृत अन्थी को देखकर जो कुछ ज्ञान की कणिका मुझे प्राप्त हुई है, 
उसका ही थोठा-सा अग आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ । आजा है, विपय 
की गम्भीस्ता ओर उपयोगिता देखते हुए आप सज्जन मुझे क्षमा कर इधर च्यान देने 
का कष्ट करेगे। 

भारतवासियो की वेद पर थत्परा नास्ति? श्रद्धा है, वे ससार में सबसे वढकर वेढ 
का गोरब मानते है, ओर वेद के नाम पर प्राणी तक को निछावर कर डालने के लिए 
हर घडी तैयार रहते है, किन्तु टस ओर दृष्टि देकर विचार करनेवाले बहुत अत्प है। 
भारत के निवासी पुराने समय के जो बडे मुनि, मह्यन्‌ आचार्य वा धुरन्धर विद्वान , जो 
१२, २७ वा ३६ वर्ष तक अह्ायचर्य रखकर वेठ ही पढते रहते थे, वे इससे क्‍या सीखते 
होगे, किस जान के लिए वे अपनी आयु इसमे खपा देते थे ” जितना कुछ आज हम 
बेद मे समझते है, वह तो उन कुणाग्र-बुद्धि महानुभावों के लिए दिनो में सीख लेने की 
बात थी । 

आज जिसे विज्ञान कह्य गया है, जिस नान के बिना आज कोई भी मनुप्य 
भिक्षित कहलाकर प्रतिष्ठा नही पा सकता । वह विद्या भी वेढ में है या नहीं ? इसका 
पूरा अन्वेषण करने मे बहुत अब्प प्रवृत्ति देखी जाती है | 

ऐसा कोई प्रकार अभी तक नहीं निकला था, जिससे क्रमिक वेद का विज्ञान 
जाना जा सके | यो कहिए कि वेद का विज्ञान जिस ताले से बन्द है, उसकी चाभी अभी 
हमे नहीं मिल्ली थी | हम अभी तक कैवल बाहर से ही बिखरे हुए रत्नों की कान्ति देख 
रहे थे | मेरा विश्वास है कि ऐसी खोज से जगत्‌ का बडा भारी छाभ होगा | वत्तमान 
साइस की बहुत-सी थिउरियों जो अभी तक अटकल पर है, या अस्थिर है, वे इस खोज 
से किसी सुस्थिर रूप मे दृढ हो जायेंगी | बहुत-से सिद्धान्त पलट जायेगे और वहुत-से नये 
विदित हो जायेंगे । इस प्रकार, वेजानिकों की बहुत-सी असुविधाएँ दूर हो सकती है ! 


वेद के अन्वेषण में कठिनाश्याँ 


इस समय बडी अडचन यह है कि बैठिक भाषा ओर प्रक्रिया दोनों से हम 
इतनी दूर जा गिरे है कि वेद का वास्तविक पूरा अर्थ समझना ही हमारे लिए कठिन 
हो गया है| आज जो वैदिक विद्यान्‌ कहत्यते है, वे मूलपाठ, उसके पढ, क्रम, जगा, घन 
वा अधिक-से-अविक उन मन्रो से होनेवाले कर्मकाण्ड के जान तक ही अपने कर्त्तव्य की 
सीमा मान छेते है | अर्थ-जान के लिए भी उनमे से बहुत कम सजन परिश्रम करते है, 
अन्वेषण की ओर तो कभी सखप्त मे भी उनकी दृष्टिनही जाती | अद्ज, उपाड़् वा विभिन्न 
दर्शन-गाम्त्रादि के प्रोढ जान के बिना वे अन्वेषण कर भी नहीं सकते | अन्यान्य गांत्रो 
के जो प्रोढ विद्वान है, वे वेद की ओर कभी दृष्टिपात नहीं करना चाहते | वे मानों यह 
बात ही भूल गये है कि अन्य जासझ्रो की प्रवृत्ति कैवल वेदार्य समझाने के ल्ए ही 
आरम्म हुई है। व्याकरण के महायमाप्यकार भगवान्‌ पतञ्ञलि ने व्याकरण का मुख्य 
पहिला प्रयोजन यही बताया है कि 'रक्षार्य वेदानामब्येय व्यांकरणम?, वेदों की रक्षा के 
लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, किन्तु आज व्याकरण मे अपना पूरा जन्म लगा देनेवाले भी 


सफलता न मिलने के प्रधान कारण ७ 


वेदों का कभी स्प्त मे भी नाम नहीं लेते | न्याय के प्रधानाचार्य गोतम, कणाठ ने भी 
बेद-प्रामाण्य के समर्थन से पूरा बल ल्गाया हे । वेद-प्रामाण्य का समर्थन ही अपना सुख्य 
लक्ष्य माना है, किन्तु वर्तमान में न्वाय एक प्रधान भार्त्र समझकर ही पदढा जाता है | 
तब, वेद का अन्वेषण करे कोन ? इससे वेद-विजञान के अन्वेषण की चर्चा ही आज 
भारत में बहुत कम है। खतत्र भारतमे सस्कृति की अन्त्रेषण-सस्थाएँ, भी कई जगह खुल 
रही है, किन्तु कुछ पुराने ग्रन्थो का सम्पादन कर देना--उन ग्रन्थो के समय आदि वा 
कुछ विचार कर देना--वस इसमे ही वे अपना कर्तव्य प्रण॑ मान रहे है| वेद-पुराण 
के अन्वेषण करने की प्रवृत्तिवाले विद्वान्‌ ही उन्हें नही मिलते | 

टससे सन्देह नहीं कि अर्थ समझने-समझने की सात-आठ शताब्दी प्र॒र्व से 
आज तक बहुत-सी चेष्टाएँ बडे-बडे महानुभावो ने की है, ओर आर्य-जाति उनवी 
उदारता ओर कृपा का ऋण कभी नहीं चुका सकती, किन्तु यह कहना ही पडता है 
कि पूर्ण सफलता नही मिली । 


सफलता न मिलने के प्रधान कारण 


प्राचीन समय के सब वेदों मे सर्वमान्य भप्प सुश्हीतनामधेयप परम अड्धास्पठ 
श्रीसायण, माधवाचार्य के है। ये (सायण ओर माधव) ढठोनो श्राता थे, और 
विजयानगरम्‌ के बुद्ध महाराज के अमात्य ये। इनके तीसरे श्राता भोगनाथ नाम के 
और थे, उन्होंने भी भाप्प ल्खिने मे सहायता दी हे | इन महानुभात्रों के भाष्य इतने 
सरल हैं कि सस्कृत-भापा का साधारण जान रखनेवाला भी इनसे मन्नों ओर ब्राह्मणो का 
आर्य समझ सकता है | किन्तु, इन महानुभावों ने मन्र और बाहक्षणो के अनुप्ठेय यो से 
सम्बन्ध रखनेवाले अर्य ही अपने भाग्य में ल्खि है, इससे विजान का अन्वेपण करनेवाले 
का सार्ग प्रणस्त नहीं होता। इसका एक कारण तो उन्होने ही स्पष्ट ल्खि दिया 
है कि उस काल के विज्ञान-विरहित मनुष्यों को वैज्ञानिक विपय समझाने से बहुत 
विस्तार करना पडता, ओर भाष्य कठिन भी हो जाता । ऋग्वेद-सहिता के प्रथम मन्र का 
विस्तृत व्याख्यान कर आगे उन्होने ल्खि है कि 'वेदविषय्क उपोद्घात और प्रथम 
मन्र का व्याख्यान हमने विस्तार से ल्खि दिया | इससे पाठक बेढ की गम्मीरता समझ 
लेगे--अब आगे सक्षेप से ही सन्रा 4 करगे ।! इसमे सन्देह नहीं कि यज्ञ विजानमय है | 
वेद में सम्पूर्ण विज्ञान यज्ञ के रूप में ही प्रकट किया गया हे। जैसे, विना विन्ञानगञाला 
(ल्त्रोरेट्रीज) वी सहायता के कैवल पुस्तकों से वत्तमान साइस की जिला नहीं हो 
सकती, वेसे यज्ञगालाओं के विना वेदिक विज्ञान की जिनक्षा भी अप्रर्ण रहती है। 
वेठ-मन्त्रों मे जो विज्ञान के सिद्धान्त विदित होते है, उनका प्रयोग वच्ने के द्वारा 
ही हो सकता है। किन्तु, यज्ञ दो प्रकार का है। एक प्राकृत यज, जो प्रकृति 
मे सतत होता रहता है, और दूसरा अनुष्ठेय वा क्त्रिम यज्ञ, जो मनुप्पों द्वारा 
किया जाता है| ग्राकृत यज्ञ ही इस कृत्रिम यज का आधार है| प्राकृत वज् मे विधान 
के सिद्धान्त बताये जाते ह. ओर अनुछ्ेय यज्ञों मे उनका प्रयोग बताया जाता है | इन 
दोनो का परस्पर सम्बन्ध जानना ही मुख्य वेदिक विज्ञान है| इस सम्बन्ध का सकेत 


धर वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति 


वेदों मे ही विशेषकर वेद के आह्मण-भाग में स्थान-खान पर बताया गया है। इसका 
एक सुस्पष्ठ निद्शन द्रष्टव्य टै-- 


यज्ञों की वेज्ञानिकता का प्रमाण 


शतपथ-ब्राह्मण के ग्यारहवे काण्ठ के चतुर्थ अच्याय के आरभ्म में ही एक 
आख्यायिका है कि कुरु-पाचारू (ठेहठी और कन्नौज के मव्य) देश से अरुण 
के पुत्र उद्दाल्क ऋषि किसी यज्ञ में निमन्त्रित कर उठीच्य देश में बुलढाये गये | 
“उठीच्य, पश्चिमोत्तर.---दस वाक्य के अनुसार कब्मीर-प्रान्त ही उदीच्य हो, ऐसा 
आअनुमानतः प्रतीत होता है। उद्दालक ऋषि के सामने निप्क नाम का सुबर्ण का सिक्का 
रखा गया, जो यज्र में मुख्य विद्वानो को भेट ठिया जादा था | श्स पर उठीच्य देश 
के ब्राह्णणो ने विचार किया कि यह कुरु-पाचाल देश का विद्वान स्वय ब्रह्म और 
ब्रह्मा का पुत्र हे (यज्ञ का प्रधान निरीक्षक ब्रह्म कहलाता है) | यह यदि अपनी दक्षिणा 
में से आवा द्रव्य हमे न ठे, तो क्‍या हम इसे वाढ (ाद्त्र-विचार) के लिए आह्यान कर 
सकते है १ परन्तु, इस प्रकार बाद के लिए चुनोती तमी दी जा सकती है, जब हमारी 
ओर भी कोई इस कोटि का विद्यान्‌ हो | ऐसा प्रगल्म चिद्दान्‌ हमारी ओर से कोन हो 
सकता हे ? अन्त मे, विचार से यह स्थिर हुआ कि शौनक गोत्र के 'स्वेदायन! इस 
कार्य के उपयुक्त है। स्वैदायन से प्रार्थना की गई कि महाणय | आप को अग्रसर 
बनाकर हम उहाल्क से गासत्र-विचार करना चाहते है। इस पर स्वेदायन ने उन्हें 
आश्वासन दिया, और कहा कि मै पहिले इनकी विद्वत्ता का पता लगा लेता हैं कि 
बेद-भास्त्र में इनकी गति कहाँ तक है * उसके उपरान्त वाद के लिए प्रस्तुत हो 
सकूंगा | इतना कहकर स्वैदायन यज्ञ-मण्डप की ओर गये। परस्पर परिचय के अनन्तर 
स्वैदायन ने प्रश्न करना आरम्भ किया-- 

(१) गोतमपुत्र | यह पुरुष यज्ञ में वरण किया जाकर सवारी पर चढकर दूर 
देश में जा सकता है, जो दर्जपीर्णमास के आठ पूर्व के आज्य-भाग, पॉच मध्य के 
हविर्भाग, छह प्रजापति देवता के भाग और आठ अन्त के आज्य-भाग (यह सब 
कर्मकाण्ड का विषय है) जानता हो । 

(२) गोतमपुत्र | वही पुरुष यज्ञ मे इत होकर जाने का अधिकारी है, जो 
दर्जपोर्णमास यज् की उस क्रिया को जानता हो, जिसके कारण सम्पूर्ण प्रजा विना दोत 
की पेदा होती १ ? जिसके कारण फिर सबके दॉत पैदा होते है ? जिस कारण वे 
हटकर फिर जम जाते है, और जिस कारण अन्तिम अवस्था मे फिर सब दोत गिर 
जाते है ? क्‍यों पहिले नीचे दोत पैदा होते है, फिर ऊपर ? क्यो नीचे के छोटे होते है 
ओऔर ऊपर के विस्तृत * क्यो दष्टाएँ (दाढ) फैली हुई होती हें और जबडे समान १ इन 
बातों का दर्कपोर्णमास यज्ञ से सम्बन्ध जानना यज्ञ करानेवाले के लिए आवश्यक है | 

(३) गोतमपुत्र | बज में बरण पाने का यही अधिकारी है, जो दर्शपौर्णमास 
यज्ञ की उस मिंया को जानता है, जिससे सब प्रजा छोमण (रोमवाली) पैदा होती है । 


यजे की वेशानिक्ता का प्रमाण ७ 


जिस कारण आगे सबके च्सश्रु (दाढी-मूँठ) भी निकलते हैं, जिस कारण पहिले 
गिर के कैश ब्वेत होते हैं, ओर अन्तिम अवस्था में समी वाल पक जाते है । 

(४) यज्ञ करानेवाले को यह ज्ञान भी आवश्यक है कि दर्पोर्ण मास यज्ञ की 
किस किया के अनुसार कुमार अवस्था तक वीर्य-सेचन की शक्ति नहीं होती * क्‍यों 
युवावस्थ्रा में हो जाती टै ? और, अन्तिम अवस्था में वह शक्ति क्‍यों नष्ट हो जाती है ? 

(५) तेजोमय पक्षवाली यजमान को स्वर्ग पहुँचाती हुई गायत्री को जो जान 
लेता है, वही यज्ञ मे पूज्य होकर जा सकता है। अवध्य ही आप इन सब बातो को 
जानते ही होगे । 

उद्दाल्क ने यह सब प्रश्न सुनते ही अपना निष्क स्वैदयन के सामने रख 
दिया | उन्होने निवेदन किया कि 'स्वेटायन | आप अधिक वेव्वक्ता हे | मुवर्ण 
जाननेवाले को ही सुवर्ण मिलना चाहिए |? इस पर स्वैदायन उद्दाल्क से गले मिलकर 
यज्ञ-भूमि से चले गये | ब्राह्मणो ने प्रछा--'स्वैद्ययन ! गौतम-पुत्र को आपने देखा ? 
कैसा है ” 

स्वैदायन ने उत्तर दिया--जैसा ब्रह्म का पुत्र और ब्रह्मा होना चाहिए, बैंसा 
ही उद्दाल्क है। इसके सामने जो खडा होगा, उसका सिर अवच्य झुकैगा ।? आाह्मण 
लोग निराग होकर घर चले गये | (उनका विनव और विज्ञान-पिपासा ठेखकर ही 
स्वैदायन ने वह सिद्धान्त स्थिर किया--वार्तालाप में अन्य प्रकार से भी सम्भव है-- 
उनका पाण्डित्व समझा हो | वह सब विपय यहाँ ल्खि नहीं गया |) अस्ठ॒, 

कुछ समय के अनन्तर उद्दाल्क समिधा हाथ मे लेकर स्वैदायन के समीप पहुँचे 
और कहा--भगवन्‌ | मै आपका शिष्य होकर आया हैं|? स्वैंदायन ने पूछा--आप 
मुझसे किस विषय का अध्ययन करना चाहते है |! उद्दालक कहने ल्गे--थजो प्रश्न 
आपने यज्-मण्डप में मुझसे किये थे, उन्हीं का उत्तर समझा दीजिए |? स्वैदयन कहने 
लगे--उद्दाल्क ! मुझे आपके शिष्पत्व को खीकार करने की कोई आवश्यकता नही। 
में आपको उन प्रग्नों का उत्तर समझा देता हूँ । 

(१) ठो आधार, पॉच प्रयाज, एक अग्नि देवता का आज्य-माग--थे ठ्॑पोर्ण- 
मास में पहिले के आठ आज्य-भाग हैं | सोम देवता का आज्य-भाग, आग्नेय, पुरो- 
डाग, स्विष्कत्त और अग्नि की आहुति--ये पॉच भव्य के हविर्भाग है | प्राशित्र, इडा, 
आग्नीअ, आधान ब्रह्ममाग, यजमान-भाग ओर अन्वाह्ार्य ये छह प्रजापति ठेवता के 

ल्ए है| तीन अनुबाज, चार पत्नी-सयाज, और समष्टि वजु॒ (ये रुव यज्ञ के विशेष 
पदार्थ है) ये आठ अन्त के आज्य-भाग है | 

(२) प्रयाजों मे पुरोनुवाक्या (आहुति से पहिले पढने की ऋचा) नहीं होती, 
इसी से सारी प्रजा बिना दाँत की पैदा होती है। आगे हृवि में घुरोनुवाक्या होती है, 
इससे सबके दात निकल आते हैं। फिर अनुयाजों में पुरोनुवाक्या नहीं होती, इससे प्रजा- 
जनो के दॉत टूट जाते है | फ्रि, पत्नी-सयाज में अनुवाक्या होती है, इससे समी के ढॉँत 

फिर हृढ होते है | अन्त के समिष्ठ यजु मे फिर पुरोनुवाक्या नहीं होती, दसलिए, अन्तिम 
अवस्था में सभी-के-सभी ढॉत टूट जाते हैं| पहिले अनुवाक्या पढकर फिर याज्या (होम- 
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समय की ऋचा) से यजन किया जाता है, अतः सबके ढॉत पहिछे नीचे निकलते ह, 
बाद में ऊपर | अनुवाक्या गायत्री है और याय्या त्रिष्ठप्‌ , त्रिष्ठप्‌ सं गायत्री छोटी 
होती है, इसलिए नीचे के दाँत ऊपरवाले से छोटे होते है | सबसे पहले आधार किया 
जाता है, इससे ठड्टा फैली हुई होती है। सयाज में समानच्छन्द रहते हैं, इससे जबटे 
समान रहते है । 

(३) क्योंकि यज्ञ में कुशाओ का आस्तरण (बिछोना) किया जाता है, इसी 
कारण सारी प्रजा लोमयुक्त पेढा होती है | कुशमुष्टि का फिर भी स्तरण होता है, इससे 
प्रजाओ के इ्मश्रु-रूप कैश पैदा होते है। पहिले कैवल कुणमुष्टि पर प्रहरण किया जाता है, 
इसलिए गिर के केश ही पहिले ब्वेत होते है । आगे सारी कुशाओ पर प्रहरण होता है, 
इसलिए चरम अवस्था में सभी केश ब्वेत हो जाते है | 

(४) प्रयाजों मे हृबि-स्प से कैवल आज्य (छत) का उपयोग होता है, इसलिए 
कुमार के वीर्य में गर्भ उपन्न करने की भक्ति नहीं होती , क्योकि धत जल के ही समान 
है। दर्शपोर्णमास के मव्य मे दघि और पुरोडाश से भी हवन होता है, इसलिए मव्यम 
अवस्था मे (दृढवीर्य द्वारा) गर्भ-जनन-शक्ति हो जाती है, क्योकि दथि घन-रूप 
द्रव्य है। आगे अनुयाज में भी इत ही हवि रहता है। इससे अन्तिम अवस्था में फिर 
वीरय में जनन-शक्ति नहीं रहती | 

(५) यज्ञ की वेठी ही गायत्री है, पूर्व के आठ आज्य-माग उसके दक्षिण पश् है। 
अन्त के आठ आज्य उसके वाम पक्ष है। यही तेजोमय पक्षवाली गायत्री बजमान को 
स्वर्ग-लोक ले जाती है | 

उद्दालक स्वैदयन से यह विद्या जानकर परित॒ष्ट होते है। यही यह आख्यायिका 
समाप्त होती है । 

यह एक उदाहरण-मात्र है। इस प्रकार गतशः आख्यायिकाएँ यज्ञ के सम्बन्ध 
में ब्राह्मणों में मिलती है । 

इस प्रकार की आख्यायिकाओ पर मनन करनेवाले विचारकोी को यह मानना 
पडेगा कि जिस दर्शपोर्णमास यज्ञ का बालक के दात निकलने, कैश-लोम उत्पन्न होने 
आदि से सम्बन्ध बताया गया है, वह अवश्य ही प्रकृति का वैज्ञानिक दर्शपोर्णमास है, 
जिसके आधार पर कर्मकाण्ड की विधियों के अनुसार ऋत्रिम दर्शपोर्णगस याग 
होता है। जो बेद के श्रद्मार यथाश्रुत आही सजन इस बात का हठ करे कि हमारे 
दर्शपीर्णमास की आहुतियों के कारण ही बालको के ठन्त, केश आदि की उत्पत्ति होती 
है, उन्हे सोचना होगा कि दर्शपोर्णमास के नास से भी सर्वधा अनभिन्नआरमीण, यवन, 
अँगरेज आदि सभी के बालकों के दन्त, छोमादि की उत्पत्ति होती है। कुछ आ्ाह्मणो की 
आहतियों का समस्त विश्व पर प्रभाव पड जाता है | ऐसा मानना तो वेदों का उपहास 
कराने का कारण बनना है | खच्छन्द कल्पनाओं से इन प्रसगो का कुछ भी अर्थ- 
निर्धारण कर लेना विचारकों की दृष्टि मे स्वारसिक नहीं हो सकता | इससे यही मानना 
उचित होगा कि प्रकृति के द्वारा इस प्रकार के अनेक यज्ञ हो रहे है, उनमे से ही एक 
प्रकार के यज को उपर्युक्त आख्यायिका मे दर्शपोर्णमास कहा गया है। उसी यज्ञ का 


श्रीमाघवाचार्य के काल की परिस्थिति ९ 


यह सब फल बताया गया है। प्रकृति की इस वैज्ञानिक यज्ञ-प्रक्रिम को उस समय भी 
सब लोग नही जानते थे। कोई-कोई उसके रहस्यवेत्ता होते थे। उसी प्रकार के 
द्रष्ठो ने कही-कही उन रहस्यों के सफेत किये है । 

वैदिक यज्ञ-विपय की व्याख्या आगे यथावसर की जायगी । यहाँ थोडे मे उस 
विपय को कहना उपयुक्त न होगा। यहाँ तो इस प्रग्न का समाधान ही प्रासगिक है 
कि इस प्रकार के वेज्ानिक अथों की परम्परा अब तक अक्षुण्ग क्यो नहीं रही | 

अस्तु, मेरा वक्तत्य यही है कि वेद के प्राचीन व्याख्याकार श्रीमाधवा- 
चार्य ने यज्-विपयक वेद-भागों के वे ही अर्थ अपने भाष्य मे प्रकट किये है, जो मनुष्य- 
समाज द्वारा विधिपूर्वक अनुछ्ेय कृत्रिम यज्ञों से सम्बन्ध रखते है। उन्होने प्रकृति के 
द्वारा सतत प्रवत्तित यज्ञ का तो यत्र-तत्र ही सकेत किया हे | 


श्रीमाधवाचार्य के काल की परिस्थिति 


इसका ठोप श्रीमाधवाचार्य को कुछ नहीं दिया जा सकता | उनके समब जो 
परिस्थितियों थी, उन पर दृष्टि डालने पर स्पष्ट भासित होता है कि उन्होने जो कुछ किया, 
बहुत किया। उन परिस्थितियों मे इससे अधिक कार्य वे कर ही केसे सकते थे | 
(निदान, रहस्य! आदि वेद के मुख्य-मुख्य अद्ध--जिनसे वैज्ञानिक अर्थ-नान में 
सहायता मिलती, वे व्याख्याकार माधवाचार्य के समय तक छप्त हो चुके थे | वेदाड्रो 
के इस प्रकार छप्त होने का कारण तत्कालीन भारतीय समाज की वेदों के प्रति कद 
उपेक्षा थी | यह उपेक्षा बोदों के सघर्प से उत्तन्न हुई थी। उस आक्रमण के अनन्तर 
वैदिक कर्मकाण्ड अत्यन्त गिथिक हो गया था। वज्ो का असली विज्ञान लोग भूल 
गये । साथ ही भारतीय वायुमण्डल मे विज्ञान की कहीं कुछ भी चर्चा नहीं रह 
गई थी | उन दिनो यहाँ विज्ञान की बाते जादू-ठोना समझी जाने लगी थी | इस प्रकार 
के विज्ञान-जल्य समय में व्याख्याकार की दृष्टि वैज्ञानिक अर्थों की ओर कैसे जाती १ 
उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती * _ 

आज जब सम्पूर्ण ससारं में विजान की पर्यात चर्चा हैं, प्रत्येक शिक्षित 
व्यक्ति जब॒विज्ञान का कुछ-न-कुछ परिचय अवच्य रखता हे ओर उसके कार्यों के 
हानि-छामों का अनुमव करता है, तव उस दृष्टि से देखने पर विज्ञान की बातें भी सभी 
जगह कुछ न-कुछ दिखाई देने लगी हैं। परन्तु, जिस समय ससार मे कही विज्ञान की 
चर्चा ही न हो, तो विज्ञान प्रकट करनेवाले अथो पर व्यान जाना अति कठिन है। 

इस कथन से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि आधुनिक विज्ञान के जो सिद्धान्त 
और प्रक्रियाएँ हैं, वे ही वेद में ज्यो-की-त्यों मिलती है अथवा उसे ही वेदों से कसी तरह 
निकाल लेना चाहिए, ज्हे वे वेदिक विज्ञान के अनुकूल हों, चाहे प्रतिकूठ | नही 
नही !! हमारा आञय यह है कि वर्त्तमान मे विज्ञान की चर्चा ने जब समस्त विश्व को 
आलेडित कर दिया, तब सभी की दृष्टि विनानमव हो गई है। इसल्एि, सावधान 
अध्ययन से वर्त्तमान विज्ञान की अनुकूलता रखनेवाले या प्रतिकूल्ता रखनेवाले सिद्धान्त 
दृष्टि मे आ सकते है | उस समय इधर दृष्टि ही केसे जाती १ 

२्‌ 
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इस दिज्या मे प्रयास करनेवाले के लिए एक कठिनाई ओर टै कि बेद अनेक 
प्रकार के गम्भीर ज्ञान का भाण्डार है। विज्ञान की उच्च पुस्तक है, आरम्भमिक पुस्तक 
नही | वैज्ञानिक सिड्धान्तों के भी वेदों में सूत्ररूप में सकेत-सात्र उपलब्ध होते है । उन 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों का कोई क्रमबद्ध स्पष्टीकरण नहीं है। अनुऐ्ठेय यज्ञ से सम्बन्ध श्खने 
के कारण प्रसगानुसार किसी सिद्धान्त का एक खान में विचार हुआ है, तो उससे 
सम्बद्ध दूसरे सिद्धान्त का बहुत दूर किसी अन्य स्थल पर दर्गन होता है। इसलिए दस 
प्रक्रिया पर सहसा दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती | कल्पना कीजिए कि आज यदि साइस की 
समस्त प्रारम्भिक पुस्तके छप्त हो जायें और केवल उच्च सिद्धान्तों की पुस्तकें शेप रह 
जायें, तो साइस की भी यही द्चा हो जाय | बाहरी सहायता के अभाव में उसे 
कोई न समझ सके | तात्पर्य यह है कि वैदिक विज्ञान के रहस्पो और सिदधान्तों को 
अवगत करने के लिए. बाहरी विज्ञान की आवच्यकता है। यह सुविधा भाष्यकारों को 
प्रायः नहीं थी । 


दूसरा कारण 


मीमासा-सूत्रकार जैमिनि ने उक्त प्रकार की आख्यायिका, उपपत्ति आदि के 
सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है कि-- 

ज्यन का उपयोग क्रिया में है। किसी भी बात को जानकर यदि हम उस ज्ञान के 
अनुकूल अथवा उसके अनुसार कोई कार्य न करे, तो इस प्रकार का ज्ञान निरर्थक है। 
क्रिया का विधान कैवल विधि-वाक्य ही करते है। फिर, उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
स्तुति, उपपत्ति इत्यादि बतल्मने का प्रय्ष श्रुतियों मे क्यों किया गया ? उनसे तो किसी 
खतन्त्र क्रिया का सम्पादन होगा नहीं । तब, उनके जानने का फल ही क्‍या १ ऐसी 
निरर्थक बाते कहने से तो वेदो के प्रामाण्य पर भी आघात आयगा। इस प्रश्न को 
उपस्थित करने के उपरान्त स्वय ही महर्षि जैमिनि स्माघान करते है कि वेदों में जो 
स्तुति, उपपत्ति आदि है, वे खतन्त्र रूप से नहीं हैं, विधि-वाक्या के साथ ही उनका 
सम्बन्ध है | उन्हीं क्रियाओं की स्तुति करने या उनकी उपपत्ति बताने से उन 
क्रियाओं के सम्पादनार्थ मानव-प्रवृत्ति जागरित होती है | इसलिए, विधि-वाक्य प्रधान है 
ओर उनसे सम्बन्ध रखनेबाले उपपत्ति, स्तुति आदि के वाक्य उनकी पोपक-सात्र है। इस 
प्रकार के वाक्यो को महरपिं जैमिनि ने 'अर्थवाद! कहा है और उनका ताप्पर्य विधि के 
गुण प्रकट करने मे है, इस बात को “गुणवादस्व आदि सज्नो मे व्यक्त किया दे | 

यह सन्नकार का बिचार बहुत उपयुक्त था| विशेष कर कर्ममीमासा-शासत्र का 
विचार करनेवाले, कर्म को ही प्रधान वतलानेवाले आचार्य का तो यह कथन सर्वथा 
अमिनन्दनीय था | जो कुछ जानते हो, तदनुक़ल क्रिया भी करो | क्रिया से ही पुरुषार्थ 
का लाम होगा, ये वाते उनके सिद्धान्त की पर्याप्त घोषणा करती है । परन्तु, उनके 
अनुयायी आगे के अन्थकारो ने उन उपपत्ति आदि के वाक्यों को सर्वथा निरर्थक ही 
कह डाला, उनका अपने प्रतिपाद्र अर्थ में तात्पर्य ही नही, उन पर मनन या विचार 
करने की आवश्यकता ही नहीं, वे सर्वथा उपेक्षणीय है, यह बवष्डर उन्होंने उठाया । 


दूसरा कारणं ११ 


ये अर्थवाद-वाक्य वेदबोधित इतिकर्त्तव्यताओ (विधियों) के गुण किस प्रकार वतलते हैं, 
इसका विवरण इन ग्रन्थकारा ने कही भी नहीं दिया | उपपत्ति समझने की शक्ति से 
घून्य होते हुए. और बोद्धो के सघर्प से व्याकुल जनता के तत्कालीन भारत मे उनकी 
बात मान ली गई | इस प्रकार, प्राकृत यज्ञ का विज्ञान विल॒प्तप्राय ही हो गया। स्मरण 
रहे कि उत्तरमीमासा के सत्॒कार भगवान्‌ व्यास, उनके भाष्यकार श्रीगकराचार्य 
आदि आचायों ओर उनके अनुयायी ग्रन्थकारों ने ज्ञान को स्वतन्त्र पुरुपार्थ-साधक 
मानकर पूर्वमीमासा के उक्त सिद्धान्त का समूल खण्डन किया । किन्तर॒ ये सब यत्र 
उपनिपदों के वाक्यो का मर्म प्रकाशित करने तक ही रहे | ब्राह्षणा ओर आरप्पकों में 
प्रतिपादित यज्ञ की उपपत्ति बतानेवाले प्राकृत यज्ञो कै बोधक प्रकरणों का रहस्थोद्धायन 
उस काल में भी न हो सका | इवर विस्तृत श्रतियों से यज की इतिकत्तंव्यता समझ लेने 
में बहुत कठिनता का अनुमव कर मुनियो और आचारयों ने सुगमता के लिए श्रोतसूत्र, 
पद्धति आदि का निर्माण किया | उनमे मानव-साध्य यज्ञ की इतिकर्त्तव्यता ही क्रम 
से लिखी गई | उसी आधार पर वेद-माप्पकार भी चले, इसलिए भी वैज्ञानिक तत्व- 

विचार पर उनकी दृष्टि पूर्ण तप से न जा सकी--बहाँ इस प्रकार के ढों-एक उदाहरण 

देना अग्रासगिक न होगा कि समयानुसार वेज्ञानिक अर्थों पर उनका दृष्टिपात नहीं 

हुआ था। यह सर्वदा स्मरण रहे कि हमारा यह प्रवल्ष श्रद्धास्पद परममान्य भाष्यकार 

श्रीसाधवाचार्य आदि की च्रुटि दिखाने के लिए कथमपि नहीं है। वेदार्थ-विचारफककों 

के ल्ए वही आश्रय हैं| उनकी त्रुटि दिखाने का अक्षम्य अपराध करने को हम 

कठापि प्रत्तुत नहीं | यह तो तत्कालीन परिस्थिति को उपस्थित करने का ही प्रयास है 

तैत्तिरिय आरण्यक (१।८।४।६) मे वर्तमान साइस-जगत्‌ में सुपसिद्ध आकर्षण 

विज्ञान को ग्रश्नोत्तरात्मक गैली मे अत्यन्त स्पष्ट किया गया है-- 


अनवर्ण इमे भूमी इयं चासों च रोदसी 

कि स्विद्चान्तराभूतं येनेमे विश्वते उसे । 

विष्णुना विध्वते भूमी इति वत्सस्य वेदना 

इरावती धेन्लुमती हि. भूत सखयवसिनी मचुपे दशस्या 
व्यष्टस्नाढ्रोद्सी विष्णवेते दाघर्थ पृथिवी ममितों मयूखेः ॥ इति । 


इसका अर्थ है कि सुन्दर वर्णवाली ये दोनो भूमि--यह प्रथ्वी और यह सूर्य का 
मण्डल जो अन्तरिक्ष-रूप समुद्र के दोनो तट है, इनके मध्य मे ऐसी कौन-सी वस्खु है, 
जिसने इन दोनो को पकडकर अपने-अपने खान में दृढ कर रखा है? यह प्रश्न 
प्रस्तुत हुआ | इसका उत्तर है कि इन दोनो को विष्णु ने धारण कर रखा है, ऐसा 
वत्स ऋषि का विजान है। इसी विज्ञान को ऋग्वेद-सहिता का एक और मत्र 
(म० ७।९९।३) प्रमाणित करता है | मन्त्र का अर्थ है कि हे द्यावाप्थिवी ९ तुम दोनो 
स्त॒ति करनेवाले और हृ॒वि देनेवाले यजमान के लए अन्नयुक्त, गोयुक्त ओर सुन्दर तृणयुक्त 
बनो | मन्त्र के उत्तराध में विष्णु को सम्बोधित कर कहा गया है कि दे विष्णु । आपने 
इन दोनो को अपने स्थान पर दृढ कर रखा है, और अपने किरण-जाल से पृथ्वी को 
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धारण कर रखा है | यह मन्त्र कुछ पाठभेद से यज॒ुःसहिता (५।१९) मे भी हे | वेद 
के कोश निम्रण्टु मे विष्णु? शब्द आठित्य के नामो मे आता है। पुराणों में भी द्वादश 
आदित्यों मे एक आदित्य का नाम विण्णु हे। और “अम्रिर्देवानामबभी विण्णु, परम- 
स्तदन्तरेण सर्वा देवताः', ऐतरेय-ब्राह्मण के इस आरम्भ-वचन मे भी विष्णु अब्द सर्य का 
ही बोधक है | प्रकृत मन्त्र मे मयूखो से प्रश्वी का धारण कहा गया है, टसलिए यहाँ का 
विष्णु शब्द ईश्वर का बोधक होने की अपेला सर्य अर्थ के वोधन में ही अनुकूल्ता 
रखता है। फलतः, सर्थ अपनी किरणों से प्रृथ्वी को धारण किये हुए है, यह आकर्षण- 
विज्ञान यहाँ स्पष्ट हो जाता है। कुछ विद्वान्‌ यहाँ इमे भूमी' का अर्थ प्रथवी और 
चन्द्रमा करते है। 'इरावती”, घिनुमती”, 'सूयवसिनी” ये विशेषण भी इनमे अच्छी 
तरह समन्वित होते है। ऐसी स्थिति मे सूर्य पृथ्वी और चन्द्रमा का धारणकर्ता हे, यह 
विज्ञान इस लेख से और भी स्पष्ट हो गया । 
आरण्यक मे इसके आगे पुन. प्रश्नोत्तर द्वारा इस विज्ञान को और भी दृढ 
किया गया है-- 
कि तद्‌ विष्णोचेलमाहुड, का दीछि$, कि परायणम्‌ | 
एकी यद्वार्यद्देवः रेज्ञती सेदती उसे ॥ इति। 
उत्तर-- 
वातादधिष्णोबलमाहुः अक्षरादीपतिरुच्यते । 
जिपदाद्धास्यद्रेवः यह्िष्णोरेकमुत्तमम ॥ 
अर्थात्‌ , इन दोनो प्रकाशमान लेको को घारण करनेवाले विष्णु मे ऐसा कोन-सा 
बल है ? यह बल कहाँ से आया ' प्रसगात्‌ दूसरा प्रश्न भी करते है कि विष्णु मे यह 
तेज कहों से आता है। इस बल और दीपि का प्रमव क्‍या है ? और परायण (लूय- 
स्थान) क्या है ? कहाँ से ये आते है और अन्त में कहाँ जाते है ? 
द्वितीय मन्न में उत्तर देते है कि विष्णु का वछ बात से आता है ओर इनकी 
दीप्ति, अर्थात्‌ तेज अक्षर पुरुष से आता है। अपने तीन पदो से इन छोको का धारण 
करते है ओर एक पाद इनका ऊपर होता है। वात” शब्द वायु का बाचक माना 
जाता है | इससे सिद्ध है कि आदित्य का आकर्षण वायु के द्वारा होता है--वायु भी 
उससे सहकारी है | वायु अन्तरिक्ष में व्यास रहनेवाला देवप्राण है। आकर्षण मे उसकी 
भी सह्कारिता बताई गई है | अथवा, वात शब्द से यहाँ वायु की सूक्ष्म अवस्था 
सोम! का भी ग्रहण हो सकता है। इसका तात्पये होगा कि विष्णु-आदित्य का बल 
सोम से है | अनेकत्र ब्राह्मणो मे आता है कि 'सोमेनादित्या वलिन.” सोम से आदित्य 
बल्वान्‌ है, सोम ही आदित्य का बल है | अक्षर पुरुष का विस्तृत विवरण हम “पुरुष- 
बिज्ञान-प्रकरण” मे करेंगे। उसकी पॉच कल्मओ मे से इन्द्र-रूप प्राण यहाँ सूर्य 
को प्रकाश देनेवाला बताया गया है | जैसा कि. शतपथ-ब्राह्णण के १४वें काण्ड (बृह- 
दारण्यक-उपनिषद्‌ ) मे स्पष्ट है-- 
यथाग्निगमों पृथिवी यथा द्योरिन्द्रेण गर्मिणी । 
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अथात्‌ , पृथ्वी मे अग्नि प्राण व्याप्त है और युलेक सूर्बमण्टल में इन्द्र-प्राण 
व्याप्त है। वही इन्द्र-प्राण सूर्य की दीति और प्रकाश का कारण है | सर्व के लिए एक 
मन्त्र मे कह्य गया है कि--निवेशयन्नमृत मच्ये च', सर्थ अमृत और मर्््य दोनो की 
व्यवस्था--अर्थात्‌ , उन्हे अपने-अपने स्थान में स्थित करता है | सूर्य-मण्डल से ऊपर के 
लोक अमृत कह्लते है, क्योकि उनका नैमित्तिक प्रल्य॒ में नाथ नहीं होता । नीचे के 
लोक मर्त्य कहे जाते है | वही बात यहाँ आरण्यक में भी कही गई है कि तीन पादो 
से पृथ्वी आदि मत्त्यों का घारण किये हुए है ओर एक पाद से ऊपर के लोको का | 
नीचे के लोको पर सूर्य का प्रभाव जिय्ुण मात्रा मे है ओर ऊपर के छोको पर कैवल 
एक मात्रा में । दूसरे ऋब्दो में दस प्रकार समझा जा सकता है कि उरर्य की क्रिण जो 
चारो ओर फैल्ती हैं, उनमे नीचे के और ठोनो पाच्चों के भाग प्रथ्वी और चन्द्रमा 
का आकर्षण करते है और किरणों के ऊपर का भाग ऊपर के लोको में जाता है| 
यह प्रसंग देखने पर यहाँ विष्णु पढ से सूर्य का अहण स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ईव्वर- 
रूप विण्णु का वछ किसी अन्य के सम्बन्ध से नहीं आता, वह स्वय सर्वशक्तिमान्‌ हैं | 
उसकी दीसि भी अक्षर से नहीं होती, वह तो स्वय अक्षर है। इसके अतिरिक्त इस 
आरणपक मे आदि से इस प्रकरण में सर्य, अग्नि, सवत्सराग्नि आदि के ही कार्यों का 
स्तुति-रूप विवरण चल रहा है--इससे भी यहां विष्णु-पद से सूर्य का ही ग्रहण समुचित 
प्राप्त होता है । इस प्रकार, आकर्षण-विज्ञान का सपरिकर वर्णन इस प्रकरण मे मिल 
जाता है। साथ ही, इतनी विश्येपता भी प्रतीत हो जाती है कि वर्त्तमान साइस जहाँ 
केवल सूर्य का आकर्षण मानकर सन्त॒ुष्ट हो गया, वहाँ वैदिक विज्ञान ने यहाँ तक बढ 
कर पता लगाया कि सूर्य-मण्डल के प्राण-स्वरुप बारह आदित्यों मे से अन्तिम विष्णु-प्राण- 
रुप आदित्य मे आकर्षण भक्ति है, वह सूर्य ओर पृथ्वी दोनो मण्डले को अपने आकर्षण 
में रखता है| न केवल पृथ्वी, अपितु ऊपर के लोक भी उसके आकर्षण में है और इस 
आकर्षण मे अन्तरिक्ष के देवता वायु का भी साहचर्य है, किन्तु यह दृष्टि आधुनिक विद्वानों 
की ही हो सकती है, जब कि रु्य के आकर्षण में एथ्वी का रहना आउनिक विज्ञान ने 
घोषित कर दिया है | श्रीमाधवाचार्य के समय में ऐसी कोई चर्चा न होने से उनकी 
दृष्टि इस ओर नहीं गई । उन्होने यहाँ के विष्णु शब्द को जगदीब्बर भगवान्‌ का ही 
वाचक माना । यद्यपि अन्यत्र विष्णु शब्ट से सूर्य का भी अहण उन्होने क्या है! 
किन्तु, सूर्य-किरणो से प्रध्वी का धारण कैसे सम्भव है, इस गुत्थी को विज्ञान-चर्चा के 
अभाव मे वे न सुल्झा सके । पुराणो की वराह्मवतार-कथा मे यह प्रसग आया है 
कि वराह ने जब पृथ्वी को जल के वाहर निकालकर जल पर स्थापित किया, तव उसे 
डॉवाडोल चल्-प्रचल होती देख कुल्नचल पर्वतो के सन्निवेश से उसे स्थिर कर दिया | 
स्मरण रहे कि पुराणों की वराह्मवतार-क्था भी वैज्ञानिक है, जिसका विवरण श्रुति, 
पुराण सबके आधार पर ठीक घट जाता है। वहाँ उस विपय को उठाना अप्रासगिक 
होगा | यहाँ इतना ही दिखाना है कि श्रीमाधवाचार्य ने पुराणों के वथाश्रुत अर्थ के 
आधार पर ही श्रुति के इस प्रकरण को ल्गावा और ऋकसहिता के माष्व में मयूख ? 
का अर्थ 'पर्वतै ? किया | अर्थात्‌ , पर्वतों से विष्णु मगवान्‌ ने पृथ्वी को धारण कर 
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रखा है। आरण्यक पर भी उनका माप्य है। वहाँ भी विष्णु शब्द का अर्थ तो उन्होने 
जगदीश्वर ही किया है, किन्तु मयूख का अर्थ रथ्मि ही करते ह--ओर उसकी सगति यो 
करते हैं कि जैसे शकु वा कीकछे गाडकर कोई बरतु एक स्थान पर स्थिर कर दी 
जाती है, इसी प्रकार शकु, स्थानीय किरणो से विष्णु ने पृथ्वी आदि को स्थिर कर 
रखा है। यजुर्वेद की काप्व-शाखा पर जो माधवाचार्य का भाप्य प्रकाशित हुआ है-- 
उससे भी 'इरावती वेनुमती' इत्यादि मन्त्र आया है, वहाँ मी श्रीमाधवाचार्य विष्णु पढ से 
जगदीख्वर का ग्रहण कर 'मयूखे.” पढ का अर्थ करते हैे--मयूखें, स्वकीयतेजोंमिजीबव- 
रूपेः, नानाजीवैव॑राह्यग्ननेकावतारेवां !? अर्थात्‌ , जगन्नियन्ता विष्णु पृथ्वी को अपने 
तेजोरूप भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवों अथवा वराह आदि अनेक अवतारों द्वारा धारण 
करता है। इन्ही अक्षरों को यजुर्वेठ-चाजसनेयिसहिता के भाग्य से श्रीमहीघराचार्य ने 
भी उद्धृत कर दिया है। इन विवरणो से विद्वान्‌ विवेचक समझ छेगे कि भाप्यकार ऐसे 
प्रकरणो की किसी प्रकार सगति बैठाने मे व्यग्र रहते है । कोर्ट एक सगति उनके हृठय 
को सन्‍्तुष्ट नही करती । उस समय विज्ञान की चर्चा न होने से उधर दृष्टि न जाना ही 
इसका मुख्य कारण है | 

ओर भी देखिए, सूर्य का एक मन्त्र टै-- 

डदुत्यं जातवेद्स देवं वहन्ति केतचः । 
ह्शे विव्वाय खूर्यम ॥ 
( ऋ अष्ट १४७ ) 

इसका अक्षरार्थ सीधा-सीधा यह होता है कि उस जातवेदा सूर्य को, ससार को 
दिखाने के छिए, किरण ऊपर लाती है। मन्त्र में 'उत्‌” उपसर्ग है और उसका सम्बन्ध 
यास्काचार्य और सायणाचार्य ने भी बह? धातु के साथ माना है। वैदिक प्रक्रिया से भी 
यही उचित है। तब 'उद्दहन्ति! का अब्दार्थ ऊपर लाना ही हो सकता है, किन्तु यह 
समझ मे नहीं आता कि किरणे सूर्य को ऊपर किस प्रकार छाती है या ऊपर लाने से 
ससार को सूर्य किस प्रकार दिखाई दे जाता है। किरणे नीचे लाती है--कहा जाता 
तो कुछ बात भी बनती । ऊपर ले जाने से ओर ससार को दिखाने से क्‍या सम्बन्ध ? 
किसी भाष्य या व्याख्या मे इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया] किन्तु, आज 
वैज्ञानिकों की कृपा से इन अक्षरों का गभीर भाव हम स्पष्ट समझ सकते है । वेश्ञानिको ने 
अब सिद्ध कर दिया है कि जिस समय हम सूर्य का उदय देखते है, वास्तव से उस 
समय सूर्य का उदय नहीं होता । अर्थात्‌ , क्षतिज पर ॒जबतक सूर्य नही आता, क्षितिज 
से बहुत नीचे रहता है, तभी भू-बायु के ऊपरी स्तर पर सूर्य-किरणे गिरती है। तरल 
पदार्थ पर फिसल्‍कर वक्र हो जाना किरणों का खमाव है, कई बार जल मे सीधी 
खडी की गई ल्कडी टेढी दिखाई देती है। सम्ब्या करते समय पश्चपात्र के जल मे 
आचमनी टेढी मुडी हुई देखकर कई लोग चौक पडते है कि यह आचमनी टूट कैसे 
गई |] इसी नियम के अनुसार वक्र होकर सूर्य-किरण हमारी ओखों पर पहले ही आ 
जाती है--ओर उठय से पहले ही सूर्य को दिखा देती है । इस प्रकार, किरणो का सूर्य 
को ऊपर लाना स्पष्ट हो गया ! मन्त्र सूर्य की स्तुति के प्रकरण का है | 


दूसरा फारण हा 


उदय के पूर्व की ये वक्रीयूत किरणे वैदिक-दर्णन मे हानिकारक मानी गई हें 
इनसे बुद्धि की ईहा मन्द हो जाती है | अतएव, पुराणों मे बताया गया है कि मन्देहा 
नाम के राश्षस उदय होते ही रर्ज को घेर लेते है| ईहा को मनन्‍्द करनेवाले इन असुरो 
वा शाक्षसों के नाग के लिए---उनके उपठ्रव से बचने के लिए उसी समय में हमारा 
सन्व्पोपासन आवश्यक माना गया है। सन्व्योपासन में सूर्य को जो आर्थ्व टिया जाता है 
उससे इन सन्देहा नाम राक्षसो का नाथ होता है, अर्थात्‌ यर्त के अभिमुख जल- 
प्रक्षेफ से उस जल पर पडकर ये वक्र क्रिणि पुन वक्क होगी, ओर वक्र का वक्र होना 
सीधापन सिद्ध कर देगा । इस प्रकार, वेदिक आचरणो मे सुद्ृद वेशानिक मभित्ति के 
दर्गन भी हो जाते है। 

इसी प्रकार, सर्ज के दूसरे सुपसिद्ध मन्न पर भी विचार कौजिए-- 

आकृष्णेन रजसा वत्तेमानो निवेशयन्नस्त मर््य च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति शुवनानि पश्यन्‌ ॥ 

इसका सीधा अर्थ यह है कि काले वर्ण के लोक से विचरता हुआ, मर्च्य 
और अमृत दोनो लेकों को सुब्यवस्थित करता हुआ, सुवर्णमव रथ से सविता (आ- 
दित्व-प्राण) समस्त लेकों को देखता हुआ या वर्न देता हुआ, आ रहा है |? वहाँ 
काले वर्ण के लोक से क्या अमिप्राय है, यह प्रब्न उठता है। पृथ्वी और अन्तरिश्न तो 
सूर्य के आने से उनके प्रकाभ से ब्वेत हो जाते ६। भाष्यकार इतना ही व्याख्यान कर 
सन्तोप देते हे कि सूर्य के आगमन के पहले अन्तरिक्ष अन्वकारमय काले वर्ण का 
ही था | किन्तु आवत्तंमान-? यह वत्तंमान काल का प्रयोग उनके विचरण-काल में ही 
लोक को करृष्ण-वर्ण बता रह ६। वत्तमान साइस के द्वारा सथ का बार-बार फोटो लेकर 
सर्यथ के अन्दर काले धब्मे स्पष्ट ठिखाये जा रहे हैं। इस परीक्षण से मन्त्र का वास्तविक 
आर्थ समझने में बडी सहायता मिलती दे कि प्राणल्प आदित्य ठेवता का लोक यह सर्ज- 
मण्डल खय इृष्ण-वर्ण है। उस क्वण-वर्ण के चुल्केक (सर्व-सण्डल) द्वारा सविता-प्राण 
(आदित्य) विचरण करता है। उसका रथ, अर्थात्‌ चारो आर का विचरण-मार्ग सोममप है 
और सूर्य-किरणो के सबर्य से प्रज्यल्ति होकर हिरण्मय (स॒वर्ण-जेसा रक्त-पीत वण का) 
बना हुआ हे। इस अर्य के च्यान मे आने पर बुद्धि मे एक प्रकार का प्रकाश हो 
जाता है, ओर वेदिक साहित्य पर गर्व करने का अवसर भी मिलता है कि जहों साइस के 
विद्वान अभी फोटो के द्वारा सर्य से काले धब्ते ही देखने में व्यस्त हे, वहाँ लाखो 
वर्ष पूर्व चेदिक ऋषियों ने स्पष्ट जान ल्या था, कि सर्वमण्डल काले वर्ण का हैं, ओर 
उसकी किरणे व्यापक सोम को प्रज्वल्ति कर लोक मे प्रकाश फेलती है। शतपथ- 
ब्राह्मण मे भी (का० ३, अ० ४, का० २ क० १५०) सकेत है कि यह जो सूर्य तप 
रहा है, वही इन्द्र है । वह पहले नहीं तपता था । जैसे ओर काले वर्ण के पदार्थ हे-- 
ऐसा ही था| देवताओ के दिये हुए उस जुट्तनु और प्रिय धामरुप वीर्य से ही 
वह तपता है | 'तनु प्रिबधामवीर्य” आदि जब्द सोम के लिए, ही प्रयुक्त हुआ करते है | 
अतः, सोम के कारण ही उर्य दीत होता है, यहाँ यह स्पष्ट सिद्ध हैं। इससे अगली 


१६ वैदिक विजान और भारतीय सस्क्रति 


कण्डिका में यही तनु ओर प्रियधाम सोमरूप बनते हे--यह भी कहा है। हम आगे 
वेद-शब्दार्थ के प्रकरण मे सिद्ध करेंगे कि सोम ही 'महात्रत'! ओर 'साम' नाम से कहा 
जाता है । 'त्व ज्योतिषा वितमाववर्थ', इस (ऋटष० स० १|९१।२२) सोम की स्तुति के 
मन्र मे भी प्रकाश करना सोम का ही कार्य बताया गया है। इस शतपथ-आ्राह्मण के 
माष्य में श्रीमाधवाचार्य ने सूर्य-मण्डल पहले क्ृष्ण-वर्ण था, यह अर्थ तो माना है, 
किन्तु इसकी कोई विवेचना नहीं की | सम्भवत., अर्थवादों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं 
होता! इसी विचार से इसे छोड दिया होगा। स्मरण रहे कि इस प्रकार के अर्थ 
विज्ञान के युग में ही दृष्टि मे आ सकते है। भाष्यकारों के समय में इस तरह की दृष्टि 
होन सम्भव नहीं था। इन उदाहरणोी से विचारक समझ सकेगे कि भाष्यकारों का 
विज्ञान के प्रकाशित न करने मे कोई दोष नद्दी था। उस समय वेजानिक दृष्टि के 
अमाव के कारण यह घटना घटी, और बेद के अनेक रहस्यमय अगो का लोप हो 
जाना ही इसका प्रधान कारण हुआ | 
एक और कठिनता 
वैदिक विज्ञान देवता-तत््व पर आश्रित ६ | आधुनिक साइस का मूल आधार 
जैसे इलेक्ट्रिसियी है, वैसे ही वेदिक विज्ञान का मूल आधार है 'प्राण-तत्त्व' | प्राण-विद्या 
के द्वारा ही सम्पूर्ण विज्ञान वेदों में बताया गया है। परिचय के लिए प्राण को शक्ति 
(४07८८ या 7९7४५) कह सकते है, जो कि अत्यन्त सूध्म है | इन्द्रियो से उसका 
ग्रहण नहीं हो सकता । वही शक्ति जब स्थूल रूप में विकसित होती है तब उसे रवि! 
या मैयर (०६६८०) कहते है | वैदिक सिद्धान्त में दृब्यमान जगत्‌ का इसे ही मूल 
तत्व माना गया । इलेक्ट्रिसियी प्राण जक्ति की अपेक्षा बहुत स्थूल है । अस्ठ॒, प्राण के 
ही ऋषि, पितृ, देवता असुर, गन्धर्व आदि भेद है। इनमे सृष्टि के आदि मे प्राण की 
जो अवस्था होती है, उसे ऋषि-प्राण कहा गया। शतपथ-बआराह्मण में इसका स्पष्टी- 
करण है 
असट्ठा इदमम्न आखीतू। तद्बाहु कितद्सदासीत्‌ इति। 
ऋषयो वाव तेडग्रेइ्सदासीतू | तदाहु के त ऋषय इति | 
प्राणा वा ऋषयः | 
(गतपथ, काण्ड ६) 
प्रश्नोत्तर-मेली से उपनिबद्ध इस सन्दर्भ में आरम्भ में कहा गया--यह जगत्‌ 
उत्पत्ति से पहिले असत्‌ था ? परइन हुआ कि “असत्‌ किसे कहते है, अथवा वह असत्‌ 
क्या था ? उत्तर मिला कि ऋषि ही उस समय असत-स्वरूप थे | यहाँ सृष्टि के 
पूर्व में वर्तमान ऋषियों को इन्द्रियग्राह्म न होने से असत्‌ कहा गया | फिर, प्रश्न हुआ 
कि वे ऋषि कोन है ?? उत्तर है प्राण ही ऋषि है | इस ऋषि-प्राण का विकास होने 
पर आगे इसी से पितृ प्राण, देव-प्राण और असुर-प्राण, इनसे फिर गन्धर्व-प्राण 
और इनसे उत्तन्न होनेवाले पश्ञु-प्राण आदि होते हैं। गतपथ के चौदहवे काण्ड के 
ज़नक-समा-चत्तान्त में महर्षि याज्वस्क्य ने रू्र रूप मे देवताओ को प्राण-रूप कहा है। 


एक और कठिनता १७ 


मनुस्मृति के इस एक ही इलोक में वेदिक प्राण-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण हो 
गया ऐ--- 


ऋषिभ्यः पितरो ज्ाताः पितृभ्यो देवदानवाः | 
देवेभ्यश्च. जगत्सव॑ चर स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ 


इसका अर्थ है, ऋषि-प्राण से पितृ-प्राण की सृष्टि हुई, पितृ-प्राण से देव तथा 
असुर-प्राण बने, ओर उन्हीं से इस जड-चेतनात्मक जगत्‌ की रचना हुई। कही-कही 
'देवमानवा ? भी पाठ है। देव शब्द से वहाँ अमुरो का भी ग्रहण हो जाता है ओर उससे 
उत्पन्न मानव (मनु)-प्राण भी वहाँ कह दिया गया है। इन प्राणों के अवान्तर भेदों की 
गणना इस प्रकार की गई है--ऋषि ७, पितृ ८, देव ३३, असुर ९९, पश्चु ५ और गमन्धर्व 
२७ | इन उपमभेदो के भी अनेक भेद हो जाते है। इन्हे ही वैदिक विज्ञान के तत्त्व 
(9,८४7९४5) समझना चाहिए। इन्ही के आधार पर वेठो में विजान का विस्तार 
देखा जा सकता है | इनका आगे यथास्थान किश्वित्‌ स्पष्टीकरण होगा । 

यह भी जान लेना चाहिए कि देवता, ऋषि, पित आदि शब्दों से वेदिक साहित्य 
में केवल प्राणो का ही सऊरैत नही है। इन झब्दों का आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिभीतिक भावो से अनेक स्थानो मे प्रयोग हुआ है । उदाहरणार्थ, मानव और पद्चु को 
हम प्राण-विशेप कह आये हैं, परन्तु इनका अर्थ केवल प्राण ही होता है, ओर कुछ नहीं, 
यह कथन उपहासास्पद होगा | यही बात ऋषि, पितृ, देवता आदि शब्दों के विषय से 
समझ लीजिए ये शब्द भी अनेक स्थानों पर मिन्न-मिन्न अर्थों में भी प्रयुक्त देखे जाते है | 
ऋषि! शब्द को ही छीजिए.। प्राण-विज्ञेप-ल्प मूलतत््व को भी ऋषि कहा गया | 
अच्यात्म, अर्थात्‌ हमारे शरीरों मे उस मूल तत्त्व से उत्पन्न होनेवाले प्राण, इन्द्रिय आडि भी 
आध्यात्मिक ऋषि हैं। तारा-मण्डल से भी ऋषि है और इन सब की गम्भीर विद्या को 
प्रकट करनेवाले भूगु, भरद्वाज, वसिष्ठ आदि पुरुषविशेषप भी ऋषि हैं। सौम्ब-प्राण 
पितर है, उनके आधार पर होनेवाली वसन्‍्त आदि ऋतुएँ भी पितर हैं | प्रति घरीर में 
रहनेवाले सन्तानोत्यादक भाव भी पितर है और शरीर-त्याग के अनन्तर सक्ष्म वा आति- 
चाहिक झरीरों में जानेवाले जीच भी पितर है। इसी प्रकार, आग्नेय प्राण भी देव हे, 
तारा-मण्डल् मे भी इन्द्र आदि देव हैं। मनुष्य आदि शघरीरों में भी ठेव हे। लेका 
न्तरों मे रहनेवाले शरीरधारी प्राणी भी ठेव है ओर इसी भू-मण्डल के उत्तर भाग में 
रहनेवाले मनुष्यविश्येप भी देव थे | 

अवच्य ही विभिन्न ऋषियों, विभिन्न देवताओं और पितर आदि से परस्पर 
सम्बन्ध है और वही वेदिक विज्ञान का निगूढ रहस्याश है | 

देवता-तत्व पर विचार करते हुए. निरुक्तकार शवास्काचार्य ने भी यही 
सिद्धान्त स्थिर किया है कि--अपि वा उभयविद्या स्थु ', अर्थात्‌ भरीरधारी और 
अगरीरी तत्त्व-स्प दोनों प्रकार के देवता है | भेंदोपमेंदो-सहित समी ऋषि, पितृ, देव 
आदि का वेदों मे बथावसर विवरण प्रात हो जाता है। 

इनसे कर्मकाण्ड के बहुत-से अश्ो का सम्बन्ध यद्यपि कारण-तप अगरीरी 

डे 
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देवताओं से है, किन्तु उपासना-काण्ड गरीरधारी चेतन-डेवताओं से विशेष सम्बन्ध 
रखता है। 

श्रीमाववाचार्य के समय में उपासना-काण्ड की ग्रवानता थी। उस समय 
शरीरधारी देवता ही मुख्य समझे जाते थे । देवताओं का दूसरा भाव प्रकाशित करना 
उस समय नास्तिकता समझी जाती थी। अब तक भी प्राचीन प्रथा के कट्दर पलपाती 
बहुत-से ऐसा ही समझते है| यही कारण है कि देवता-प्रतिपाठक मन्‍्त्रों कै वैशानिक 
अर्थ श्रीमाधवाचार्य नहीं ल्खि सक्रे। निरुक्तकार ने वहुधा ऐसे मन्त्रों के विभान-तत्त्व 
सम्बन्धी अर्थ अपनी संक्षिप्त गम्भीर और जटिल भाषा में लिखे हे। श्रीमाधवाचार्य 
निरुक्तकार का आदर करते ये, अतएव अपने भाष्य में उन्होने उनके किये हुए अर्थ को 
स्थान-स्थान पर उद्बृत कर दिया है, किन्तु उनका अपना अर्थ गरीरधारी देवता मानने 
की मर्यादा पर ही आश्रित है। 

तायर्य यही है कि समय की परिस्थिति के अनुसार श्रीमाधवाचार्य ने श्रोत- 
सून्रादि के अनुसार कैवछ कर्म-सम्बन्धी अर्थ ही अपने भाग्य में प्रकाशित किये है, 
इससे वेदिक विज्ञान प्रकाशित न हो सका । किन्तु, निष्पक्ष दृष्टि से यह सभी को मानना 
पडता है कि श्रीमाधवाचार्य ने वेदों पर इतना श्रम किया कि जिसके सहारे आज हम 
वेदों को समझने का यत्न कर सकते है। उनका भाष्य न होता, तो आज वेद कैवल 
पूजा की पुस्तक रह जाती । उससे कोई कुछ न समझ सकता | वह भाषा ही हमारे 
लिए अज्ञेय रहती | इससे श्रीमाववाचार्य का उपकार-भार आर्यजाति पर बहुत है | 

अब यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उब्बट, महीधर आदि के मभाप्यों मे भी 
श्रोत-सूत्नानुसार कर्मप्रवान अर्थ ही मिलते है, क्योंकि उन्होंने श्रीमाधवाचार्य का ही 
अनुसरण किया है। 


वत्तमान युग के व्याख्याकार 


बेद के वैज्ञानिक युग के व्याख्याकार श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वतीजी है। 
इन्होने वेद के गौरब की ओर आर्वजाति की दृष्टि बहुत-कुछ आकइष्ठ की है | इस कारण 
से उनका भी उपकार विशेष माननीय है | वैज्ञानिक युग मे उत्पन्न होने कै कारण इनकी 
दृष्टि विजान पर थी, यह स्वाभाविक ही था ) साथ ही, वैज्ञानिक अर्थ प्रकट करने का 
इन्होने यत्न भी किया | किन्तु, दुर्भाग्य से वैज्ञानिक अयो का कोई क्रम तब भी हाथ 
न लगा | किसी-किसी मन्त्र में प्रकरण के अन्बय की बात तो दूर है, उस मन्त्र के 
पूर्वापर-सम्बन्ध की भी परवाह न कर खास पदों से कोई वैज्ञानिक सकैत निकाल देने से, 
या तार, रेल, मोटर, वायुयान, बैेछल आइडि के नाम मन्‍्हत्रों मे दिखा ठेने से 
वेजानिको को सन्‍्तोप नहीं हो सकता, जबतक मृल सिद्धान्तों का विवरण बेदो मे 
स्पष्ट न दिखाया जाय | 

स्वामीजी के समय में भी एक बडी अडचन यह थी कि अन्य विद्वानों की दृष्टि 
वेदों पर नहीं थी | तब बिना सहायता और विना गुरु-परम्परा के ज्ञान के, कैबल 
व्याकरण-जान के वर पर स्वामीजी जो कुछ कर सके, वह भी बहुत किया। 
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दसरी बात यह थी कि स्वामीजी ने कई कारणों से अपने कुछ सिद्धान्त नियत कर 
ल्यि थे | उन पर ठेस लगने देना वे नही चाहते थये। स्वतन्त्र देवताओं की स्तुति 
प्रार्थना वेदों में स्वीकार कर लेने पर कही प्रतीकोपासना सिद्ध न हो जाय, इस भय 
से इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवतावाचक शब्दों का अर्थ उन्होंने बहुधा इंम्बर ही 
कर दिया है ओर इस प्रकार देवता-विज्ञान उनके भाण्य में भी अग्रकाणित ही रह 
गया । हमारे पूर्वोक्त वेजानिक मन्त्रो में विष्णु आदि गशब्दो का अर्थ श्रीस्वामीजी ने 
परमात्मा ही किया है, ओर इसी कारण उनमे पूर्वोक्त विज्ञान स्पष्ट न हो सका | 

एक यह भी देखा जाता हे कि विज्ञान के मूल सिद्धान्तो को प्रकट करने की 
अपेक्षा सामाजिक बातो को, अपने अभिमत आचरणो को, ओर प्रचल्ति उपभोग की 
सामग्री को वेद-मन्त्रों में डिखाने का उन्हें विशेष व्यान था। इसील्ए, जिन मनन्‍्त्रो का 
स्पष्टतया वेजानिक अर्य हो सकता था, उनको भी उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया पर ही 
लगाया है। इसके अनेक उठाहरण उनके भाग्य को अवधान से देखने पर मिल सकते हैं | 
यह भी उस प्रकार की दृष्टि न वन सकने का एक कारण हुआ कि वेद के ब्राह्मण- 
भाग को और पुराणों को श्रीखामीजी ने बहुत उपेक्षा से देखा | विना ब्राह्मणो की 
सहायता के मन्त्रो का मुख्य विज्ञान क्रमवद्ध रुप में प्रकट नहीं हो सकता। इन सब 
कारणो से, अवसर आ जाने पर भी, वेंढिक विज्ञान प्रकट नहीं हो सका, न उसका कोई 
उपयुक्त मार्ग ही मिला | वेनानिक समय के श्रीसत्यत्रत सामअमी आदि विद्यानों ने भी 
वैदिक विज्ञान प्रकट करने की चेश कर इस दिद्ा में बहुत उपकार किया--किन्तु 
ब्राह्मण-अन्थ, पुराण आदि की उपेक्षा के कारण वे मी पूर्ण सफलता ग्राप्त न कर सके | 
कुछ आलोचनात्मक अन्थे के अतिरिक्त क्रववद्ध विज्ञान का कोई ग्रन्थ भी उन्होने 
नहीं ल्खिा | 


पाथ्ात्य विद्वान्‌ ओर वेद 


इधर कई पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों पर श्रमपूर्वक वहुत-कुछ विचार किया है 
और वेदो का गौरव प्रकट करते हुए उन्होंने भी भारत का उपकार ही किया हैं। 
किन्तु उनकी दृष्टि विकासवाद के सिद्धान्त पर दृढ हे। उनका यही व्यान रहता है 
कि इतने प्राचीन समय मे विज्ञान के सथ्म और गम्भीर सिद्धान्त व्यान मे आ जाते, 
और उपनिवद्ध कर डिये जाते, यह सम्भव नहीं था | इस सकुचित दृष्टि को सामने 
रखकर विचार करने के कारण वेदो में कोई गहरी वात उन्हें सूझ ही नहीं सकती थी | 
इतना ही नहीं, गम्भीर रहसस्‍्थयो को बताने का यज्न उनकी दृष्टि से वत्तंमान 
साइस की नकल है। ओर, वे उसे एक हास्व-क्रीडा का साधन समझते है। पाश्चात्व 
विद्दानो ने वेदों को इसील्ए महत्त्वपूर्ण अन्थ माना हे कि इनसे प्राचीन जाति की रहन- 
सहन की व्यवस्था आदि सामाजिक वातो का पता चल जाता है | 

यद्यपि पाश्चात्व विद्वानों के आधारभूत विकासवाठ का वर्णन भारतीय गातह्नो में 
भी पयांस सात्रा से देखने को मिलता है, किन्तु उनके ओर हसारे विकासवाद में 
अन्तर है | इसका किख़ित्‌ स्पष्टीकरण भी यहाँ अग्रासगिक न होगा, प्रत्युत मेरे प्रदृत 
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विषय से उसका घनि सम्बन्ध ही सिद्ध होगा; इसलिए उसका भी सक्षित विवरण 
यहाँ दिया जाता है। 


विकासवाद और हासवाद 


आजकल विकासवाद एक महाशासत्र बन गया है। वैज्ञानिक ओर ऐतिहासिक 
इन दोनो विचारधाराओ मे इसका प्र॒र्ण महत्त्व है। वेज्ञानिक विचार-धारा में प्राणियों 
की उपत्ति के सम्बन्ध में विकासवाद माना जाता है ओर ऐतिहासिक विचार-धारा में 
मनुष्य-बुद्धि का क्रम से विकास हुआ । इस अचझ में विकासवाद को पूर्ण प्रश्नय दिया 
जाता है। यहाँ हम ऐतिहासिक विचार-धारा के विकासवाद पर ही कुछ पर्यालोचन 
करना चाहते है। वैज्ञानिक विकासवाद भी कई अशों में हमारे भास[्रों मे गहीत है-- 
उसका विचार आगे यथावसर होगा | 

इससे किसी भी विचारशील व्यक्ति को सन्देह नहीं हो सकता कि ससार परि- 
बर्त्तनगील है । ससार शब्द का अर्थ ही यह है--'ससरतीति ससार.?, जो सदा सरकता 
रहे, अर्थात्‌ एक दशा से दूसरी दशा में जाता रहे। जो ससार कल था, वह आज 
नही, और जो आज है, वह कल नही रहेगा। कल की और आज की स्थिति में 
अवच्य वहुत-कुछ तार्तम्य होगा । इतना ही क्यो, प्रतिक्षण ही कुछ-कुछ परिवर्त्तन 
होता रहता है, किन्तु उसके समझने की शक्ति सर्व-साधारण में नहीं। स्व-साधारण की 
दृष्टि मे सैकडो वर्षों मे उस परिवर्चन का प्रतिफल प्रकट हुआ करता है। जब धीरे- 
धीरे वह परिवत्तंन स्थूछ ठशा मे आ जाता है, तब सामान्य मनुष्य भी कह उठते हैं 
कि 'अब दुनिया और की ओर हो गई |” अस्त, यह रासार का परिवत्तन-प्रवाह 
उन्नति की ओर जा रहा है या अवनति की ओर १ इसमे कुछ मतभेद प्रतीत होता है। 
पाश्चात्य विद्वान अधिकाश विकासवादी है। उनके मतानुसार ससार शने:-शनेः 
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। आज जो जगत्‌ मे उन्नति दिखाई देती है, वह 
पहले स्वप्न मे भी न थी, और भविष्यत्‌ मे जो उन्नति होगी, उसका अभी किसी को स्वत 
भी नहीं | पूर्चदशा से आगे की दया सर्वथा अच्छी होती है, यही उनका सिद्धान्त है। 
ओर सिद्धान्त के अनुरूप ही फल भी वहा प्रत्यक्ष है | 

इसके विपरीत हमारे शास्त्र प्राय. हासवादी है। हमारे यहाँ यह माना जाता है 
कि सत्य-युग मे जो उन्नति थी, वह जेता मे नही, त्रेता की द्वापर मे नहीं और कलयुग 
का तो कहना ही क्‍या १ इस युग में तो जगत्‌ बडे वेग से अवनति के गर्त्त मे ही गिरता 
जाता है। यो यह ससार का प्रवाह अवनति की ओर जा रहा है। फिसलते-फिसलते 
जब अवनति की अन्तिम सीमा आ जाती है, तब फिर कोई विशेष गक्ति ( अवत्तार ) 
इसे उठाकर उन्नति के शिखर पर रख देती है। वहाँ से फिर यह खिसकने लगता है | 
तालर्य यह है कि प्राकृतिक प्रवाह अवनति की ओर है। उन्नति तो प्रवाह मे धक्का 
मारनेवाले विशेष कारण से एकाएक होती है। यही पुराणों के थुगचरित और कल्की 
आदि अवतारों की कथा का सार हो सकता है | 

स्थूल दृष्टि से देखने पर ये पश्चिमीय और पूर्वीय दोनों मत परस्पर बिलकुल 
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विरुद्ध ही प्रतीत होते € | किन्तु, यूक्ष्म विचार करने पर इनमें, फलाग से कुछ एकता की 
भी झल्क दिखाई दे जाती है | दृष्टि के भेद से एक ही प्रकार की स्थिति को एक उन्नति 
और दूसरा अवनति कह सकता है । हम जिसे अवनति समझते है, सम्भव है, उसी को 
दूसरा उन्नति समझे | प्रस्तुत उन्नति और अवनति अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार 
ब्यवहार-मात्र हे । एक स्थूल दृशन्त से यो समझिए कि आज से १००-२५० वर्ष प्र्व 
यहां मनो के भाव से अन्न मिलता था। उस समय बहुत ही अस्प-व्यय से बटे-बडे 
कुटुम्बो का निर्वाह हो सकता था और अच्छे-अच्छे पदों पर मी १०-२० स्पया मात्र 
मासिक वेतन मिला करता था | इससे सर्वसाधारण के पास रुपया कम हुआ करता था | 
वर्तमान में रुपये का व्यवहार बहुत अधिक है। सेकडो-हजारों तक वेतन मिलता है, 
साधारण भनुष्यो की भी द्रव्य की आय कही वढ गई है, कृपको के पास भी 
उपये का आवागमन अधिक हो गया है। किन्तु, अन्न आदि आवदशच्यक वस्तुओं की 
इतनी महेँगी है कि बहुतो को पेट पालना कठिन है | अब इस स्थिति को आप पूर्व की 
अपेक्षा उन्‍नति कहेंगे वा अवनति ? केचल रुपये के व्यवह्यर की अधिकता पर दृष्टि 
डाल्नेवाले झट से इसे उन्‍नति कह उठेगे, किन्तु निर्वाह की स्थिति को ल्थ्ष्य मे रखने- 
वाले इसे अवनति कहेंगे | यो ल्क्ष्य-मेद से एक ही स्थिति को उन्नति या अवनति 
कहना फल्पश में कुछ भी विरोध नहीं रखता, क्योंकि बात दोनों की एक ही है। इसी 
प्रकार, जगत्‌ की उन्‍नति और अवनति के निरुपण मे पाच्चात्यो का और हमारा लक्ष्य 
मिन्‍न है । भारतवर्प सदा से अध्यात्मवादी ओर अधिदेववादी है। उसका ल्थ्ष्य है 
अन्तर्जगत्‌ की उन्‍नति या मानसिक उन्‍नति। और, पास्वात्य विद्वानों का लक्ष्य है 
बहिर्जगत्‌ की उन्नति या मौतिक उन्नति | 
मानसिक उन्नति तभी कही जाती है, जब यम (अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, 
चोरी न करना), नियम (णोच, सतोष, तप, ईश्वर-भक्ति) का पूर्ण परिषालन होता हो, 
राग-देष और उनकी मूलभूत ममता ससार मे बहुत कम हो, मनुष्यों की आवच्यक्ताएँ 
बहुत अल्प हो, ओर एकता का भाव बहुत वढा हुआ हो | आधिदेविक उन्नति भी 
अन्तर्जगत्‌ के देवता-तत््व की विचार-घारा के अधिक प्रवृत्त होने पर कह्दी जा सकती है ! 
उसका प्रभाव भी सन पर ही पडता है | सन की उस स्थिति मे यत्नविश्षेष से अनेक 
प्रकार की मानसिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सकल्प की पूर्णता, पूर्ण आयु आदि उस 
दिल्या से एक खाभाविक वात है, यह योग-ढर्गन का सिद्धान्त है। अस्त, इस दमा को 
लक्ष्य मे रखने पर हासवाद ही अनेक अगो से दृढ होता है। हरिश्रिष्ठ के सत्य, 
गशिवि की दया, भीष्म के ब्रह्मचर्य, विश्वामित्र के तप आदि के निर्दर्गन आजकल 
ससार में खम्तवत्‌ ही ह। क्कय-देश के अश्वपति राजा ने ऋषियों के समश्न प्रतिना की 
थी कि--- 
न में स्तेनो ज़नपदे, न कठ्यों, न भद्यप३। 
नानाहिताप्िनीविद्यान्‌ , न स्वेरी स्वैरिपी कुतः ॥ 
(छान्दोग्योपनिपद्‌ , अध्याय ५ ) 
मेरे राज्य मे कोई चोर नहीं है, न कोई कृपण है, न कोई मद्र पीता है, 
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न कोई विना अम्निह्योत्र के रहता है, न कोई मूर्ख है, व्यमिचारी ओर व्यभिचारिणी की 
भी मेरे राज्य मे चर्चा तक नहीं हैं। क्‍या आज ससार में ऐसी कोर प्रतिना कर 
सकता है ? यही क्यो ? अभी कुछ पूर्व काल की ही वर्त्तमान समय से तुलना करने पर 
निष्पक्ष भाव से यह स्पष्ट मान लेना पटेगा कि मानसिक धर्ममाव क्रमणः बहुत-बकुछ 
अवनत होते जा रहे है। धार्मिक जोश कई जातियों मे अवधच्य है, किन्तु धर्म का 
परिपालन कितना है--यह भी तो देखना चाहिए । पुराने धमा के सम्बन्ध मे आजकल 
बहुत-से महाजय कहते हैं कि वे अन्धविश्वास पर अवलबित थे, इस कारण इस प्रकाश के 
युग मे उन पर किसी की दृष्टि नही जम सकती | किन्ठ॒ु, जिन सत्य, क्षमा, अहिसा, 
अस्तेय, इन्द्रियनिग्रह आदि को सब सम्य समाज खुले दिल से धर्म समझता है, वे 
भी आचरण में कहाँ तक लाये जाते है ? इस पर राथ्म विचार करने से सबको 
हासवाद का पश्चपाती होना पडेगा | वास्तव में, आजकल के युग के सत्य, क्षमा आदि 
का खरूप ही कुछ दूसरा है | सभ्य समाज ने इनको भी सम्य रूप ढे दिया है | सत्य का 
स्थान आजकल 'पॉल्सिी! ने अविकृवत कर रखा है। प्लेटफार्म पर अनायों की 
बात छेडकर अश्रु वहा देने मे ही आजकल की दया समास्त है। जनसेवकता की 
डीग मारकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ही इस युग का परोपकार है। में नहीं कहता कि 
ससार मे कोई सत्यवादी, दयाशीछ या परोपकारी है ही नही | किन्तु, सामाजिक 
दृष्टि से इनका क्रमशः हास हो रहा है, इसमे कोई सदेह नहीं | अदाल्तो में मुकदमो की 
सख्या, मद्रपान और अशाति आदि की बृद्धि ही इसके लिए पुष्ट प्रमाण है | मन में 
इस प्रकार के विकार उत्तन्न हो जाने पर अन्तर्जगत्‌ के देवता आदि पर विश्वास ही 
नही रहता ओर आधिदेविक अवनति भी हो ही जाती है । 
मनुष्य या मनुष्य-समाज के मनोभाव जितने सयत रहते है, उतना ही वह 
भौतिक उन्नति मे कम अग्रसर होता है। इसके विपरीत जितना भौतिक (बाह्य) 
उन्नति की ओर अधिकाधिक झकाव होता है, उतनी मानसिक पविन्नता कम होती 
जाती है| अतः, मौतिक दृष्टिवाले के विकासवाद मे ओर आन्तरिक दृष्टिवालों के 
हासवाद में बहुत बडा अन्तर नहीं पडता | 
इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि भौतिक उन्नति की ओर 
भारतवर्ष ने कमी च्यान ही नहीं दिया, भौतिक उन्नति यहाँ कभी हुई ही नहीं या 
ऋषि! और “बर्वर! शब्द का अर्थ एक ही है। यह सब अ्रान्ति है। किन्त॒, इतना 
अवश्य कहा जायगा कि भोतिक उन्नति यहाँ भी क्रम से हुई थी और क्रम से ही हो 
सकती है। 
भौतिक विज्ञान और मानसिक पविन्नता-दोनो के मेल का युग मव्ययुग था | 
आदियुग नहीं। उसे त्रेता कहते है। आदि तरेता-युग में वाह्म-विज्ञान उन्नत 
होता है, एवं उसमे आगे भी उन्नति ओर अवनति का क्रम चलता है | अत , सम्भव है 
कि कई शिव्प-सम्बन्धी कलाएँ, जो आजकल अपूर्व दिखाई देती है, पूर्व काल मे न 
रही हो। यह कोई आवश्यक नहीं कि आजकल की तरह मोटर-गाडियों का दौडना, 
बेतार के तार, आमोफोन तथा रेडियो की कला का प्रचार जब हम प्राचीन भारत मे 
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भी होना सिद्ध कर दें, तभी उन्नत कहला सफे। कलछाओ की उन्नति में क्रम-विकास 
सब को मानना पडेगा | साथ ही यह भी कोई असम्भव नहीं कि पूर्व काल में बहुत-सी 
ऐसी कल्पएँ हो, जो मव्य मे छ॒प्त हो गई हो ओर आज तक न आविम्कृत हो सकी हो | 
टाके की मल्मछ और रोपड के चोर पकडनेवाले ताले आज तक भी नहीं बन 
सक्रे है, जिनका पुराने भारत से होना अनेक साक्षियों से सिड्ध है। यह भी किवदन्ती 
बहुत प्रसिद्ध है कि आगरा कै किले में एक ऐसा दीपक था, जो विना तेल डाले ही 
न जाने कितने वर्षों से वराबर जल रहा था। उसमे वैज्ञानिक प्रक्रिया का ऐसा यन्त्र 
लगाया गया था, जो घुंओं के रुप मे निकले हुए देल को फिर तेल-रूप मे परिणत कर 
देता था | उसे जब एक बार अपने स्थान से हटा दिया, तब वह बुझ गया और फिर वैसा 
न जल सका | भारत का इतिहास कोई एक दिन का नही, यह लाखो वर्षों का है। 
इसमे अनन्त कलाओ और शतण विज्ञानो का विकास और विनाञ् होता रहा है | 
किन्तु, भारत का प्रधान ल्क््य मानसिक पवित्रता की ओर ही रहा है। उतनी ही 
भोतिक उन्नति को आश्रय देना भारत ने उचित समझआ था, जिससे मानसिक पवित्रता 
दब न सके । ओर, जितने भी अश मे बाह्य उन्नति ने आतरिक पवित्रता को दबाया है, 
उतने ही अज् में भारत का हास हुआ है। 

मार्कण्डेयपुराण के युग-घर्माख्यान-सम्बन्धी एक प्रकरण का (४५, ४६ 
अध्याय) तात्पर्य यहा ल्खि जाता है, जिससे हमारा पूर्वकथन सर्वांश में प्रमाणित 
हो जायगा--“आहि छृतयुग मे विद्येप कर्म की द्क्ति न थी। उस समय की प्रजा 
नदी, तालाब, समुद्र, पर्वत आदि कै समीप रहा करती थी | गर्मी, सदी की बाधा वहुत 
कम थी | वे मनुप्प इच्छा, देष, सुख, दु ख, प्रिय, अप्रिय आदि इद्धों से रहित थे | 
ईर्ष्या का नाम भी न था। रहने के लिए घर नही होते थे । पिशाच, सर्प, राक्षस, 
पञ्चु, पक्षी, मकर, चोर आदि का डर न था। ऋतुओ के फल-पुण्प आदि भी 
तब न होते थे | वे सब खमावत तृप्त रहते थे। 'रखबती प्रथ्वी! ही उनके लिए, 
आहार थी | उन सव की आयु नियत काल की होती थी। योवन स्थिर रहता था | 
सब प्रकार कै रूप आदि समान थे | उत्तमावम-भाव या ल्डाई-झगडे का नाम न था | 
सकत्प-मात्र से सतति होती थी । बडे आनन्द से जिन्दगी गुजरती थी | क्रमण , कुछ 
काल व्यतीत होने पर प्रजाओं मे कुछ वितृत्तता (तृप्ति का अमाव, क्षुधा आठि) होने 
लगी। यत्रपि इच्छा-मात्र से तृप्ति हों जाती थी, किन्तु वारम्बार की इच्छा से 
मानसिक श्रम होने लगा | यही पहली 'मानसी सिद्धि के नाश का समय है| इसके 
अनन्तर 'सोल्लासा” नाम की सिद्धि उन्हे प्रात हुई, जल का सप््म भाग आकान्म में 
जाकर मेघ-त्प से परिणत होने लगा, और क्रमश ब्ृृष्टि आरम्म हुई। उस सामान्य 
वृष्टि से ही प्रजाओ के ल्ए एक प्रकार के दक्ष, जिन्हे कत्प वृक्ष कहा जाता है, उत्न्न 
हो गये | यही इक्ष इन प्रजाओ की भोजन, वल्ल, निवास आदि की व्यवस्था करते ये । 
इनमें किसी का खत्व (हक) न था। वे सब के साधारण रए से भोग्य थे। काल 
व्यतीत होने पर धीरे-धीरे मनुष्वों कै चित्त मे राग (अमिलापा) उत्पन्न होने लगा, ओर 
स्लियों को प्रतिमास ऋतु-धर्म, वारम्बार गर्भ-धारण होने लगा | तब वे दक्ष भी नष्ट 
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हो गये | यह दूसरी सिद्धि के नाश का समय है। इसके अनन्तर चार गाखाओ के 
दूसरे प्रकार के इश्ष पृथ्वी मे उत्तन्न हुए। इनके फले से वस्र ओर आभूषण मी प्रात् 
होते थे और उनसे सुगधि, सुन्दर, बडा पुष्टिकारक मधु मिलता था | उससे त्रेता-युग के 
आरम्भ मे प्रजाओ का बडे आनन्द से निर्वाह होता था। किन्तु, शनैः-शने' इनका 
राग छोम-रूप मे परिणत हो गया ओर ये वृक्षो पर अपना-अपना हक जमाने छगे। 
इससे बहुधा वे वृक्ष भी नष्ट हो गये। अब सदी, गमी, क्षुधा, तृपा आदि की बाधा 
अधिक देखकर पहले उन्होने पर्चत आदि के समीय नाप-नापकर पुर, नगर, ग्राम 
आदि बनाये । (यहाँ पुराण में नाप आदि के जो परिमाण उन्होने स्थिर किये, वे, और 
पुर, ग्राम, खेत आदि के लक्षण विस्तार से डिखे है | प्रकृत में विशेष उपयोग न 
होने के कारण वह सब छोड दिया गया |) 

“उसके बाद बृक्षो की आखाओं और पर्वबतो की गुफाओ आदि के आकार पर 
घर बनाना आरम्भ किया गया । भाखाओं के ऊपर, नीचे आदि का सनिवेश देखकर 
उनके सहृग घर बनाये गये, टसीलिए दनका पहला नाम शाखाओं के नाम पर 
शाला! रखा गया | इस प्रकार शीत, उप्ण आदि का तो उपाय हआ, किन्तु क्षुधा, 
तृपा की व्याकुल्ता बढती रही । उस काल से विश्येप प्रकार से ब्ृष्टि होने लगी और 
वृष्टि के जल से खात, गढे आदि बनने लगे | बहुत-सी छोटी-छोटी नदियों बहने लगी । 
जल और भूमि के सयोग से ऋतुओ के पुष्प-फल उत्पन्न होने छगें | चावढ, यव 
आदि ग्राम्य ओर नीवार आदि आरण्य ओपधियों उत्पन्न हो गई। क्रमण जब राग 
ओर लोम आदि बहुत बढ गये, और वृक्ष, क्षेत्र आदि के परस्पर खत्व मे विवाद 
होने छूगा, तब भूमि ने उन ओपधियों को ग्रस लिया | तब प्रजाओ की पुकार पर 
ब्रह्म ने भूमि से फिर उन औपधियो का रोहण किया ओर कर्म-सिद्धि का प्रकार 
चल्गया | तब खेती करने की प्रक्रिया चली | राजा, प्रजा, यज्ञ, दान आदि की मर्यादा 
स्थापित की गई |” 

इस प्रकरण पर विचारपूर्वक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकास- 
वादियों के जैसे ही सिद्धान्तों का यहाँ वर्णन किया गया है। पहले पर्वतों मे निवास, 
फिर बृक्षो के नीचे, फिर घरों मे । पहले रसवती प्रथ्वी ही आहार का साधन थी | 
इसका यही आशय हो सकता है कि प्रथ्वी के कन्द आठि भोग्य थे। फिर फल, पत्र 
आदि, फिर वृक्षों का रस (मु) और आगे क्रमण' आम्य और आरण्य ओपधियों । 
पहले वृल्ली के वल्कक आदि ही पहनने के काम में आते थे, फिर फलो से से वस्त्र 
निकलने छगे, इसका अभिप्राय यही हो सकता है क्रि सेमल जादि की तरह कुछ 
ऐसे वृक्षों का परिजान हुआ, जिनमे से रुई प्राप्त हो सकती थी | उससे कपडे बनाने की 
विधि प्रचलित हुई। आधुनिक विकासवाद मे अठकल से जो सभ्यता के विकास का 
क्रम निर्धारित किया जाता है, उसकी अपेक्षा इस क्रम में कही-कही मेद अवश्य है | 
किन्तु, मूल सिद्धान्त की एकता स्पष्ट है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि 
विकासवादी जिस क्रम का विकास का या उन्नति कहकर वर्णन किया करते हैं, उसी को 
यहाँ हास के शब्दों मे वर्णन किया गया है। पूर्व प्रजा की प्रशसा और उत्तर मे 
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सिद्धिनाश का अनुशोचन--इस बात को स्पटट करता है | अत., यद्यपि यह अवस्था 
सवोश में हमार ल्थ्यभूत नहीं, तथापि राम, देप, ममता आदि के अभाव के लिए 
यह अवश्य आदर्ण है। 
जबतक परम्पर स्वत्व का नझगडा न खडा हो, तबतक थोडे ही पदार्थों से 
बहुतों का उपभोग अच्छी तरह हो सफ्ता है। किन्तु, जब लोग मेरी-तेरी पर उतर 
आते है और उपभोग की तृष्णा बढती है, तब बहुत-से पदार्थ भी अल्प ही प्रतीत होने 
लगते है। फिर, पूर्व की अपेक्षा दशगुणित में भी निर्वाह नहीं होता | यही पुराण ने 
दिसाया है कि जब लोग ममता से उन बृक्षो आदि को अपना-अपना कहने लगें, 
उन पर हक जमाने लगे, तव वे नष्टप्रायथ हो गये। ममतामृत्क गगण, डेप ही को 
इस प्रकरण में सब अनथों का मूल बताया गया है। इन्ही से अन्त करण कलुपित 
होने पर कई प्रकार के कर्म करने पडते है, मुख-गान्ति जाती रहती है। आयु भी कम 
हो जाती है। उत्तममच्यमाधमभाव से बहुत-से पारस्परिक भेंद खडे हो जाते है। 
इन्द्रिय-सण्म न रहने पर सतति की अधिकता हो जाती है ओर निर्वाह मे कठिनता 
बढ जाती है। बाह्य उन्नति पर रूश्य स्थापित करते ही ये सब ढोप अबच्यम्भावी है। 
अतणएव, वाह्य-विकास को ही हमारे जात हास कहते है। यहाँ इतना और स्मरण 
रखना आवच्यक है कि आदि दुआ से बाह्य-कलओं का अभाव बताने पर भी हमारे 
यहाँ मुख्य निजान का अभाव नहीं बतलाया गया है। आदि की प्रजा में मी तप था, 
खस्प-जान था, ईश्वर-भक्ति थी, मन सयम था | अतएब, कई प्रकार की मानस 
सिद्धियो का वर्णन उसमें सघठित होता है। यो हास ओर विकास की एकवाक्यता 
ही ग्न जाती है। ल्‍ 
इस प्रफरण से यहाँ मेरा अभिप्राय यह है कि आदि प्रजा में आव्यात्मिक 
और आधिदेविक सिद्धान्तों के जानने ओर मनन करने की शक्ति आज की अपेक्षा 
बहुत जविक रहती है। वह शक्ति पूर्व काल के सस्कारो के अनुसार आती हे--यह 
हमारे आर्गे मे स्थान-स्थान पर व्यक्त किया गया है, यहाँ उस अक्तिकी प्राप्ति के 
हिएए उन आदि पुस्पो को कोई प्रयल्त नहीं करना पडा--इसलिए उसे ईश्वर-प्रठ्त्त ही 
कहा जाता है । आधिभोतिक सिद्धान्त भी उक्त दोनों प्रकार के सिद्धान्तो के अन्तर्गत 
ह--इसलिए सिद्धान्तस्प से उनका भी ज्ञान रहता है, कल्प-रूप से वाह्य विकास चाहे 
आगे क्रम से हो । और, आगे भी समय-समय पर विकास और हास होते रहते ह---यह 
भी हस पूर्व कह आये हे । ब्रह्मा ने खेती आदि की प्रश्नत्त कौ--इस पूर्वोक्त पुराणोक्त का 
भी यही तातर्य है | ब्रह्मा बुद्धि के अधिशता देवता है, उनकी प्रेरणा से 
बुद्धि में खेती करने, घर बनाने आदि की प्रक्रिया का विकास हुआ। इसलिए पुराने 
समय में विद्वान था ही नहीं, यह यूरोपियन विद्धानो क्ष विश्वास ृढ भित्ति पर 
अवल्म्बित नही है। आध्यात्मिक और आधिदेविक विनान उस समय बहुत उन्‍नत 
ल्‍प से था, और उन पर आधारित आधिभौतिक विणान भी था। सिद्धान्त-रूप से 
पूर्ण मात्रा मे था | यही वेदों के आविर्भाव का समय है, अत सिद्धान्त-ल्प में वहाँ 
सब विज्ञान पूर्ण रूप में मिलते है। 
६.६ 


२६ वेदिक विभान ओर भारतीय सस्क्ृति 


आव्यात्मिक और आधिडेबिक विज्ञानों के आधार के बिना आबिमातिक 
विजान अधूरा रहता टे | इसील्ए. आजकल के साथ्सवेत्ताओं को »पनी थिडरियों 
नित्य बदलनी पडती है। और, अब आगे उनका गतिनिरोव हो गया है । इलफ्टोन 
और प्रोट्रोन दोनो मूल्तत्व किसी एक ही तत्व से निकले, यहाँ तक उन्होंने मान लिया | 
इससे 'सखे सोम्येद्मग्र आसीदेकमेवाह्वितीयम” ( सबसे पहले एक ही मल्तल था-- 
दूसरा कोई नहीं था ), इस वैदिक सिद्धान्त की तो विजय उनके ढारा भी घोषित 
हो गई | किन्तु, एक मलतत््व से दो विरुद्ध धर्मवाले तत्त्व केसे यढा हो गये, यह गुत्थी 
अभी तक पाश्चात्य विद्वान न सुलश सके | और, यह बिना उक्त दोनो विज्ञानो कै आवार 
के सुल्म भी नहीं सकती | अस्तु, हम प्रस्तुत विषय से दूर होते जाते है। हमारा 
प्रकृत कथन यही था कि सब विपयों मे विकासवाद के एकान्‍्त भक्त हेने के कारण 
यूरोपियन विद्वानो की दृष्टि वेढ के अमूत्य विजान पर जम ही न सकी | 

दूसरा कारण यह भी था कि वेद के पारिमापिक शब्ठ, ब्राह्मणों, पुराणी ओर 
वेदाड़ो की सहायता से ही खुछ सकते है | किन्तु, यूरोपियन विद्वानो ने ऐसा नहीं 
भाना | वे ब्राह्मण, पुराण, वेदाड़ आठि को बहुत पीछे का मानते है। ब्राह्मणादि से 
मनत्रों का तात्पर्य समझने में कुछ भी सहायता लेना नहीं चाहते, वेद-मन्त्रों का आर्य 
उनसे ही निकालना चाहते है। यही कारण है कि बेद की परिभाषाएँ उनकी दृष्टि मे 
स्पष्ट नही होती, ओर अनेक शब्दों के तात्पर्याथ जानने के विपय में उन्हें अनेक 
कव्पनाओं का आश्रय लेना पडता है। वेढ भारतीय भाख्त्र है | यदि उनके मर्म-नान की 
अभिलापा हो, तो भारतीय दृष्टि का ही आश्रय लेना होगा | यदि भारतीयेतर दृष्टि 
रखनेवाले यूरोपियन विद्वान्‌ वेद का रहस्यार्थ प्रास करने मे असमर्य हो रहे है, तो 
इसमे आश्चर्य ही क्या है | वे भारतीय दृष्टि कहाँ से लायेगे | 

इस सब विस्तृत विवरण से हमने यह दिखाया कि अबतक वेदिक विनान के 
ऋ्रमबद्ध प्रकाशन न होने मे बहुत से कारण रहे | बहुत सी कठिनाइयों के मेघ इस 
प्रकार छाये रहे कि वैदिक विज्ञान-मार्त्तण्ड के प्रकट होने का अवसर नहीं आया | 
भगवत्कृपा-वायु ने कठिनता-मेघो को दूर किया, तो अब विज्ञान-सूर्य चमका है | 
उसकी उपासना में विद्यावाचस्पतिजी ने उपर्युक्त विल्लेषा से बचकर, वर्तमान विज्ञान 
को भी दृष्टि मे रखकर तथा ब्राह्मण, पुराण, आगम जाख्त्र, वर्म-शास्त्र, वेदाड्ञ आदि की 
एकवाक्यता करते हुए वैडिक विज्ञान को प्रकाश मे छाने का एक राजमार्ग निकाला है | 
मननशील विद्वानों के समनक्ष गताबिक गअन्थे के प्रणयन हारा वैदिक परिभाषाओं 
को स्पष्ट किया है। यदि विवेचक विद्वान्‌ उस मार्ग पर चले, उसका स्चिपूर्वक प्रसार 
करे, और परिश्रमपूर्वक्क उस कार्य को आगे बढाने मे प्रदत्त हो जायें, तो निस्सभय 
वैडिक विज्ञान का प्रकाश फैल सकता है और इस शजझुभोदय से भारत को विश्व में 
अपना पुराना स्थान प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है | इस प्रयास से भारत का 
मुख उज्ज्वल हो सकता है | यहाँ उसी मार्ग का सक्षि्त डिक्‌ प्रदरणन कराते हुए, भारतीय 
सस्कृति उसी पर आधारित है, यह दिखाने का प्रयक्ष कया जायगा। वेद ओर 
विश्ञान गब्दो का अर्थ प्रथम्त, दताते हुए, वेद में विज्ञान की प्रक्रिया की दिशा का 
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का सक्षिप्त प्रदर्शन कर तदुपरान्त भारत ओर सस्कृति अब्दो का अर्थ और उनके साथ 
पूर्वोक्त विजान का सम्बन्ध सक्षेप में बताकर इस निबन्ध को पूर्ण किया जायगा । 

प्रथमतः, वेद जब्द के अर्थ पर ही विचार प्रारम्भ किया जाय, यह उचित 
होगा | इस व्याख्या में विजान के भी अनेक भाग प्रस्तुत हो जाये । 
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है». 


वेद गब्द 'विद्‌ जाने! धातु से बज प्रत्यय होकर वना है। “धज प्रत्यव का 
अर्थ भी भाव, कर्म या करण हो सकता है | इसलिए जान, जान का विपय, जेय पदार्थ 
ओर जान के साधन तीनो ही वेद ऋब्द के वाच्य अर्थ हो सकते है। इसके अतिरिक्त 
भगवान्‌ पाणिनि ने अण्ने वातुपाठ में विद धातु के अर्थ सत्ता, लाभ ओर विचारना-- 
ये तीन ओर माने है | इनमे विचारना तो एक प्रकार से जान में ही अन्तर्गत हो जाता है, 
किन्तु सत्ता ओर ल्यम अर्थ अतिरिक्त रहते हैं। उन अर्थोंमे भी उक्त तीनो 
प्रत्ययार्थ जोडने से वेद शब्द का अर्थ बहुत गभीर हो जाता है। लाभ आनन्द का 
उत्पाठक वा आनन्द का ही एक रुप है, ऐसा रुक््म विचार करने पर सत्ता, जान और 
आनन्द ये तीन जो ब्रह्म के व्क्षण श्रुतियों मे मिलते हे--वे तीनो वेद झब्दार्य मे आ 
जाते है | अथवा यो भी कह सकते है कि विद? वाव॒ के अर्थों मे सत्ता से उत्पत्ति, 
ज्ञान से पालन या जीवन, और लाभ से प्राप्ति वा लय बताया गया । इस ग्रकार भी वेद 
धब्दार्थ मे ब्रह्म कै लक्षण आ गये । जिससे सब उत्पन्न हो, जिसके आधार पर जीवित 

ओर, जिसमें सब लीन हो, यही त्रह्म का लक्षण श्रुति मे कहा है | इसलिए, वेद शब्द, 

ब्रह्म शब्द का पर्याय बन जाता है | अस्तु, अन्य का विवेचन आगे स्कुट होगा, अभी 
जान अर्थ का ही विचार कीजिए | प्राचीन वाट्मय मे ब्रह्म, विद्या और बेढ इन तीनों 
घब्दों का प्रयोग एक ही अर्य मे मिलता है। तीन वेदों के लिए, त्रय हहा', त्ियी 





यद्यपि सक्ष्म विचार से इन गब्दों के अर्थ में व्यावह्मरिक दृष्टि से किख्वित्‌ भेद है। वेद 
का पहिला जो जान अर्थ हम कह आये ह, वह तो तीनो शब्दों मे समान ही टे, किन्तु 
साधनों का भेंद प्रतीत होता है। मिन्न-मिन्न प्रकार के वस्त॒वर्म, उनके कार्य-कारण- 
भाव आदि का ज्ञान बदि प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ हो, तो उस ज्ञान को ब्रह्म गब्द से 
कहा जायगा । वही ज्ञान यदि प्रर्वसचित सस्कारों की सहायता से हुआ हो, तो उसे 
धदिया? शब्द से प्रकट किया जायगा | यदि वैसा जान चअब्दग्रमाण से हो, तो उसे 
वेद? शब्द से कहा जायगा | इसल्ए इसका समानार्थक वाक घब्द भी सुप्रसिद्ध है। 
इतना भवान्तर भेद होने पर भी ज्ञान-मसात्र पर दृष्टि रखकर तीनो भब्दों का समान रूप 
में प्रयोग भी बहुत प्रचलित है। प्र्ेक्ति प्रकार से धब्द से होनेवाला ज्ञान और उस 
जान के साधन-ल्प शब्द ही व्यवहार में वेद! घब्द के द्वारा बोच्य होते है| वहाँ भी 
विशेपकर लोकिक और अल्ोेकिक ज्ञान के साधनत्प अब्ठ ही आज वेढ नाम से 
ससार मे प्रसिद्ध हो गये हैं| इसल्ए वेद छब्द पुलकों का ही वाचक वन गया, 
किन्तु उन वेद-पुस्तको में वेद शब्द का और उसके अवान्तर विभागों के वोधक ऋक , 
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यजुः और साम शब्दों का एवं सामान्यार्थत्रोधघक बाक्‌ शब्द का मी व्यवहार प्रत्यक्ष 
जान के साधनो और साथ ही जान के विपय बननेवाले अर्थों से मी हुआ है । 
यह विचार कोजिए कि किसी वस्तु का ग्रत्यक्ष-जान हमे किस प्रकार होता है | 
प्रत्यक्ष का छक्षण तो भाखत्रकारों ने यह किया दे कि इन्द्रियों से जेय अथो का सम्बन्ध 
होने पर जो ज्ञान प्रकट हो, बह प्रत्यक्ष कहलता है| रस, स्पर्ण, गन्व, अब्द इन गुणों 
में देखा भी यही जाता है कि वे गुण जब हमारी, रसना, त्वचा, प्राण और श्रोत्र-इन्ठरियो 
पर पहुँचकर इनसे सम्बद्ध होते है, तभी इनका ज्ञानहोता है। दूर की वस्तु का 
खट्टा-मीठा रस, गीतल-उष्ण आदि स्पर्ण हम नहीं जान सकते | यद्यपि दूर के पुष्प 
आठि के गन्ध का ज्ञान हमे होता है, किन्तु वायु द्वारा जब गन्धवाले द्रव्य के अश 
हमारी घराण-इन्द्रिय पर छाये जाते है, तमी होता हे। एबं, शब्द भी एक स्थान में 
उत्पन्न होने पर उसकी धारा जब हमारे कानो में आती है, तभी उसका भी जान 
होता है | इसी कारण, दूर का गव्द अपनी उत्पत्ति कै कुछ क्षणो के अनन्तर ही हमे 
सुनाई देता है ओर जिस समय हम शब्द सुनते है, उस समय वह अपने उत्पत्ति-स्थान 
मे नहीं रहता, इससे धारा-रूप से चलता हुआ वा नया-नया शब्द उत्पन्न करता 
हआ वह हमारे कान तक आ गया, यह समझ में आ जाता है। किन्तु, रप की 
बात निराली है, बहुत दूर की वस्तु का भी रूप हम आँखों से देखते टे, और वह रूप 
हमारे देखने के समय वहाँ दूरस्थान पर भी बना रहता है | रूप वा आकार का देखना 
ही वस्तु का देखना कह्लता है | तब प्रइन यह उठता है कि विना आँख से सम्बन्ध 
हुए हमने ऑख हारा उस वस्तु को वा उसके रूप और आकार को देखा कैसे ? हमारे 
कई दर्शनकार चल्लु-इन्द्रिय का वस्तु के समीप पहुँच जाना मानते है | उनका विचार है 
कि हमारी चक्षु-इन्द्रिय तेज से बनी हुई है। तैजस पदार्थ--सूर्य, दीप आदि मे से 
किरणे निकब्ती है, ओर दूर तक फैल्ती है। इसी प्रकार, ओंख की भी किरणे है, वे 
जाकर वस्तु का स्पर्ण करती है, तब हमे वस्तु का जान हो जाता है। किन्तु ज्ञान की 
स्थिति पर विचार करनेवाले सूक्ष्म निरीक्षक विद्वान इस सिद्धान्त से सन्‍्तुए नहीं 
होते | जान एक आन्तर वस्ठु है। वह शरीर के भीतर ही शेता है, बाहर वस्त॒प्रदेश 
में जन नहीं हो सकता | आत्मा को व्यापक कहनेवाले दर्शन इसका यो समाधान कर 
लेते है कि आत्मा जब सब जगह है, तब शरीर से दूर भी वाह्म प्रदेश मे जान हो 
जाने मे वावक क्या ? जान तो आत्मा का ही धर्म है, वह आत्मा मे किसी प्रदेश मे 
भी हो सकता है | किन्तु, इसके विरुद्ध पक्षवाले विद्वान कहेंगे कि आत्मा भले ही व्यापक 
रहे, किन्तु उसका भोग-साधन तो गरीर है, यह तो सभी मानते है। तब आत्मा 
के विशेष गुण ज्ञान, इच्छा, सुख, ढुख आदि भरीर के भीतर ही पैदा हो सकते है । 
बाहर भी यदि इनका उत्पन्न होना मान लिया जाय, तो भरीर की आवश्यकता ही 
क्या ? दूसरी बात यह कि ज्ञान उलन्न होने में मन के भी सहयोग की आवश्यकता है, 
विना मन के योग के किसी इन्द्रिय के ढारा हमे ज्ञान नहीं होता | देखा जाता है 
कि मन यदि दूसरी ओर छगा हो, वो कितना भी उत्तम गान हो रहा हो--मनुष्य 
उसे सुनता ही नही | कितनी भी उत्तम गन्ब आ रही हो, मनुष्य को पता ही नहीं 
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लगता । हाथी घोडे भी सामने से निकल जायें, तो पूछने पर मनुष्य कह देता है--“बी, 
मेरा तो मन ठिकाने नही था, भेने कुछ नही देखा |? द्सल्ए, साख्य, वेदान्तादि दचनो ने 
जान को अन्त.करण वा ही शुण माना हे। आत्मा तो निर्विकार साभी-मात्र हैं। 
अस्तु, वह मन तो हृदय में ही वेठा रहता है, फिर वाहर वम्तुप्रदेश मे ज्ञान होगा 
केसे ? कई ग्रन्थकारों ने इसके समाधान के ल्ए मान ल्या है कि मन वा अन्त करण 
भी चक्षु कै साथ बाहर चला जाता है। वहीं उसमे जान हो जाता है, विन्ठु यह 
भी निरी उपहासास्पद कब्पना है। मन यदि बाहर चल्य जाय, तो क्षण के शताश 
भर भी गरीर का धारण नहीं रह सकता | झरीर उसी क्षण वा छूव में गिर जायगा | 
कई गन्थकार कह देते है. कि चक्षु बाहर जाकर रुप को मन के पास पकड लावी है, 
किन्तु ऑख में कैवल देखने की शक्ति है, पफड लाने की कोई शक्ति उसमे नहीं, इस- 
लिए यह कव्पना भी पूरी नही उतरती | एक ऑख को दबाकर टेटी कर ठेखने से 
वस्तु ठो दिखाई देने लगती हें--एक अपने स्थान मे ओर दूसरी स्थान से कुछ हट- 
कर | इसी प्रकार, दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती टै--इन सब शतो की उपपत्ति इन 
विचारों से ठीक वैठती ही नहीं | अस्त, 
वैदिक विजान इस सम्बन्ध में यह वताता है कि प्रत्येक वस्तु मे उसकी प्राण- 
शक्ति व्याप्त है। प्राण के विना कोई भी वस्तु ठहर नहीं सकती। वह निष्पाण हो 
जाती है | वल और विधारण प्राण की ही शक्ति है! विना प्राण के न किसी वस्तु मे 
बल रहेगा, न उसका विधारण होगा । वह चूर-चूर होकर गिर जायगी। वह प्राण 
उस वस्तु के भीतर भी रहता है, और बाहर भी फैलता है । प्रत्येक पार्थिव ( प्रथिवी- 
क्‍त्व के बने ) पदार्थ में आग्नेय प्राण रहता है, अग्नि ही प्रुथिवी का प्राण है | वह 
अग्नि वैदिक परिभाषा में दो प्रकार का माना जाता है, चित्म और चितेनिभेय । 
अग्नि प्राण के ही चयन ( चिनाई ) से सब वस्तु वनी है, प्राण ही भूतों का उत्पादन 
करता है। इस प्रकार, वस्त के स्वरुप सघटन में लगे हुए प्राण वा अग्नि को वैदिक 
परिभाषा से 'चित्मः कहते है | चित्य, अर्थात्‌ चयन क्या गया--जिसकी चिनाई हुई, 
वह | यो, चयन से वस्तु का खरूप बनाकर फिर ग्राण उस पर बैठता हे | जेसे, मकडी 
अपनी ही लार से जाल बनाकर उस पर खब वैठती है, वा प्रकाश ( तेजोद्रव्य ) 
ठीपक का स्वरूप चनाकर उस पर बैठकर दूर तक फेल्ता हैं, उसी प्रकार प्राण-भक्ति 
भौतिक वस्ठुओ का स्वरूप वनाकर उन पर स्थित होती है | उन चित्व अग्नि को मृत वा 
मर्त्त जौर चितेनिवेब को अमृत कहा जाता है, अर्थात्‌ चित्व से भक्ति झत हे चुकी, वह 
(चित्य) अपने स्थान से हट नहीं सकता । किन्तु चितेनिवेत्र चारो ओर फैलता रहता है। 
सृष्टि मे चार प्रकार के पदार्थ होते टै--ख-ज्योत्ति, पर-ज्योति, स्प-ज्योति और 
अ-ज्योति | अपने-आप प्रकाश रखनेदाले सूर्य, विद्युत्‌ , अग्नि आदि ख-ज्योति कहे 
जाते हैं | जो दूसरे के प्रकाश से चमक उठे, थे पर प्योति टै--जैसे चन्द्रमा, दर्पण, 
जल आहठि | जिनमे प्रकाश वा चमक न हो, उन्हें रूण-ज्योति कहते हैं, जैसे ए्थिवी 
तत्व के बने हुए पढर्थ उनमे चमक नहीं, रूप ही उनका प्रवाग है | ओर, जिन वायु 
आदि से रुप भी नहीं होता, वे अ ज्योति कहने योग्य हें। इनमे स्व-ज्योति और पर- 
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प्योति के ग्राणभूत प्रकाश का दूर तक फेलना प्रत्यक्ष है, अतः उसे सभी मानते हैं । 
किन्तु, वेदिक विज्ञान बताता है कि तुल्य न्याय से रूप-ष्योति, अर्थात्‌ पार्यिव आडि 
पढायथों के ग्राण भी इसी प्रकार चारो ओर फैलते हैं | वस्तु के परिमाण के अनुसार 
उनके फैलने की अववबि छोटी या बडी होती टै। जैसे, छोठे-से टिमटिमाते दीपक का 
प्रकाथ बहुत अब्प स्थान मे फेंलता है, बडे लेम्प का दृर तक, और रुर्य का तो समस्त 
ब्रह्माण्ड मे ही व्याप्त है। ऐसे ही छोटी वस्त॒ का प्राण थोडी दूर तक फेंल्ता है, बडी 
वस्तु का दूर तक | इसीलिए, छोटी वस्तु समीय से ही दिखाई देती है और बडी वस्तु 
पर्वत आदि बहुत दूर तक भी दीख पडते है। बस, विचारक विद्वान्‌ समझ गये होंगे 
कि विभिन्न वस्तुओं के चितेनिवेय प्राण अपने वेग से उस वस्तु के रूप को साथ 
लेकर हमारी चक्षु तक आते हैं, और इसी कारण हमें अपनी चक्षु से दूर रहनेबाली 
भी वस्तु वा उसका रूप दिखाई देता है। इस प्राण क फैलछाव को ही वैडिक परिमापा 
में वितान वेद! कहते है। विस्तार होने से यह वितान है और ज्ञान का सावन होने 
से वेढ | जहाँ तक जिस वस्तु के प्राण का वितनन वा विस्तार होता है, वहाँ तक वह 
वस्तु दिखाई ठेती है | ग्राणशक्ति बिना आधार के नहीं रहती वा नहीं चलती | इसल्प, 
अपनी आधारभूत वाक्‌ को भी साथ लाती है। प्राण के साथ वाक्‌ का भी वितनन 
( विस्तार ) होता है, अर्थात्‌ इस वेद मे वाक्‌ ओर प्राण दोनो मिले हुए है। खूब 
स्मरण रखिए कि वाक्‌ और प्राण के नाम से जो आ व्यात्मिक, अर्थात्‌ भरीर के, तत्त्व 
हमारे परिचित है, वे प्राण वा वाक्‌ यहाँ न समझे जायें | अवश्य ही वे आध्यात्मिक 
वाकू वा प्राण भी इनसे ही बने हुए है, किन्त ये, जिनका हम वितनन बता रहे है, 
बहुत सूक्ष्म तत्व है। इनका निरूपण हम आगे 'पुरुष-विनान'-ग्रकरण मे अब्यय- 
पुरुष की कलाओ के रूप में करेंगे । यहाँ इतना ही समझा जाय कि प्रत्येक वस्तु की 
वक्ति वा एनर्जी! उसके मैयर का अति सूक्ष्म भाग साथ लेकर दूर तक फैल्ती है। 
ये सूक्ष्म वाक्‌ और प्राण मण्डल्रूप मे ही रहा करते है, इसीलिए चारों ओर ही उनका 
प्रसार है--ओर वस्तु चारो ओर से ही समानान्तर पर दिखाई पडती है। जितना 
उस वस्तु का आकार है, वह ऋक्‌ कहा जाता है और जहाँ तक उसका प्रसार होगा, 
वह अन्तिम मण्डल उसका साम टै-साम का अर्थ है समाप्ति वा अन्तिम भाग | और 
मध्य के जितने मण्डल है, उनमे व्यात अग्नि-तत्त यजु कहलाता है। ऋक्‌ और साम 
तो अवधि-मात्र है, वस्तु का सार--उसका तत्त्व यजु, में ही भरा रहता है। नये-नये 
पदार्थ उसी से उत्पन्न होते रहते है | 

वर्तमान साइत कहता है कि वस्तु का कोई अग नहीं फैल्ता, न उसका 
कोई अञथ हमारी आंख तक आता है। झुर्य वा अन्य विद्युत्‌, गीपक आदि की किरणे 
उस वस्तु का स्पर्णग कर उसी के आकार की वनकर हसारी ऑख पर आती है, और 
वे ही हमे उस वस्तु का रूप वा आकार दिखा देती है । उन्हीं किरणों का पुज छाया- 
चित्र या 'फोणो! भी हे । यहाँ साइटिस्ट महोदय थोडी भूल करते है । प्रकाश की 
किरण अवध्य आती है, किन्तु उनके साथ वस्तु के अचज् का आना भी मानना ही 
पटेगा । यदि यह परच्न उठाया जाय कि 'किरणों मे तो सात रूप है, क्रिर हमे कोई 
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बसतु काली और कोई पीली या श्वेत क्यो दिखाई देती है ” तो इसका उत्तर चेशानिक 
लेग देते है कि वह वस्तु क्रिणों के सपो को खा जाती है, फिर जिस ल्प को वह 
उगल्ती है, वह हमारी ऑस पर आकर हमे दिखाई देता है। फिर भी, यह ग्रम्न उठेगा 
कि कोई वस्तु काले स्प को और कोई पीले सप को क्यों उगल्ती है ? तब अन्तत, 
चसस्‍तु के खमाव वा वस्तु भक्ति वी ही भग्ण लेनी पटगी-- कि जिस वस्तु से जिस रुप 
के उगतपे की भक्ति है, वा जिसे उगल देने का जिसका स्वभाव हे, उसे ही वह 
उगल्ती है | अच्छा, तो अब वे कैवल प्रकाश की क्रिण ही नही रही, वे तो वस्तु की 
उगली हुई है--तो वस्ठु का अञ उनके साथ जस्र है| वैदिक विज्ञान टस बात को 
यो कहेगा कि जिन सर्य आदि की किरणी को वस्तु ने ख्य ल्या, वे तो उसमे आत्म- 
सात्‌ हो गट, खाई हुई वस्तु तो अपने खरूष में श्रविष्ट हो जाती है। अब जो उगली 
जाती है, वे तो उस वस्तु के ही अथ है। यो तो, प्रत्येक बस्तु कुछ लेती और ढेती 
रहती है, यह वेदिक विज्ञान का सिद्धान्त ही है, जिसे हम आगे यजञ-प्रक्रिवा मे स्पष्ट 
करेगे | किन्तु जो कुछ लिया, वह उस वस्तु का अपना वन गया। अब जो देगी, वह 
उसका अपना अभ कहल्ययगा । उन्हे अब प्रकाग की किरण नहीं कह सकते | प्रकाश 
की किरणे वस्तु में प्रविष्ठ होकर उसमे आत्मसात्‌ हो चुकी है ओर अब जो निकली हैं, 
वे उस वस्तु कै ही अभ है। और देखिए--कोई वस्तु दूर और कोई समीप दिखाई 
देती है, उसकी दूरी वा समीपता को भी हम पहचानते है, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव 
इसमे साक्षी ठेगा | तब प्रग्न यह है कि एक ही आँख के धरातल पर, एक ही बिन्दु 
पर, आये हुए पदार्थ जब हमसे दिखाई देते है, तब उनकी दूरी या समीपता जानने 
का आधार क्या ? एक ब्रिन्दु पर पडे हुए प्रतिविम्बों की दूरता वा समीपता तो हम 
नहीं समझ पाते, फिर एक ही ऑख की बिन्दु पर पढ़े हुए बस्तु-प्रतिबिम्बीं की दृरता 
वा समीपता कैसे समझी जाय ? इसका उत्तर साइटिस्ट यो देते है कि दूर वा नजदीक 
से आये हुए रुपो मे कुछ तारतम्ब होता है। उसी तारतम्य के आधार पर दूरी वा 
समीपता का अनुमान हो जाता है। बल्तुत स्पेस!, अर्थात्‌ दूरी अथवा नजदीकी छा 
प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान है। किन्तु यह अनुमान हमे इतना अम्बस हो गया है कि 
उसमे क्षण विल्म्ब नहीं लगता, हम उसे प्रत्यक्ष ही मान लेते है, जैसे चतुर चितेरा एक 
ही वरातल पर लिखे चित्र मे सपो की ऐसी विशेषता वर देता हे कि हमे उस चित्र मे 
वस्तुओं के मच्य में अवकाश और उनकी दूरी और नजदीकी का भान होने लगता है। 
नाव्क के परदोंमे और सिनेसा के दृच्यो मे जो दूरी-नजदीकी का भान है, वह 
इसी आधार पर तो है। वे सब तो एक ही वरातल पर है, किन्तु ल्‍पो के तारतम्ब 
से--उनकी विश्येपता से हमे उनकी दूरी-नजदीकी का भान हो जाता है। यही बात 
स्मारे वस्तुओं के प्रत्यक्ष मे है। चक्षु के घरातल पर आये हुए ल्‍पों की विशेषता से 
हमे दूरी वा समीपता का भान हो जाता हैं। वस, जब दूर वा समीप से आगत स्पो 
में आप विशेषता मानते है, तो वह भी मान लेना होगा कि वे रुप वस्तुघर्म ह। प्रकाश 
की किरणे तो एक् ही स्थान से चली है, वे स्व दग्ठुओं का रप कर आपकी आंखों पर 
आती है। उनका तो अपने मल्व्थान से रुमान थी भनतर हे, तंत्र दूरी वा उमीपता से 
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उनमे विशेषता क्यो आवेगी १ जिन वस्ठुओं का स्पर्ण कर वे आँख पर 
आती टै, वे बस्तुएँ दूर वा समीप्र है, उनकी कुछ विशेषता ये लाती हे। तभी तो 
इनमे विशेषता आती है--आर बे दूरता वा रामीपता का अनुमान कराती हैं। 
बास्तव में तो दूरता वा समीपता हमारे वैटिक विज्ञान के अनुगार अनुमेय है 
भी नहीं, वह प्रत्यल ही हैं। हम स्पा! वा आकाश को निरा झूत्य नहीं 
कहते, उसमे भी तत्त्व भरे हुए है, वे तत्त्व भी पूर्वोक्त बेद-मण्डलो पर प्रभाव डालते हें, 
जिससे उनकी बढुल्ता वा अत्पता भी प्रत्यक्ष से गहीत हो जाती है। और, उस बहुल्ता 
या अत्पता का ही नाम दूरी वा समीपता है | मे इस अप्रकृत विषय के विस्तार मे 
यहाँ नहीं लूगूँगा | इसका विप्रय प्रस्तुत होने पर, इसका विवरण होगा। यहाँ तो 
साव्य्स्ट महानुभावों के माने हुए तत्वों पर ही विचार करना है। अस्त, 
यो सूक्ष्म विचार करने पर ब्स्तु के अगों का फेल्ना साइटिस्टो को भी स्वीकार करना 
ही पटेगा | अच्छा, कैवल रूप के सम्बन्ध से हम यदि उनवी ही कत्पनाएँ मान भी छे, 
तो भी वस्तु का आकार-लम्बाई, चौडाई, मोटाई, गोल्यई आदि भी तो आँख 
से दिखाई देती है। फोये मे तो यों का या आकार बन जाता हैं। इसका उपपादन 
कैसे होगा ? वस्तु का स्पर्ण कर प्रकाश की किरणे उसी क्रम से ऑल पर और फोटो 
के कैमरे पर आ जमती है, इससे वहाँ भी वैसा आकार बन जाता है, यह साइटिस्ट 
महाशयो की कल्पना कैवल कव्पना-मात्र ही है। किरणों का स्वभाव तो चारो ओर फैलने 
का है | यदि भिन्न-मिन्न वस्तुओं ने उनमे कोई खास विशेण्ता अर्पित न की होती, 
तो वे स्वय कोई सन्निवेश बना नहीं सकती थी। स्वत, उनमे सन्निवेश ( खास तौर पर 
जमने का स्वभाव ) नहीं है। तो, सन्निवेश अवच्य ही वस्तुधर्म है, जो किरणों के साथ 
आँख आदि पर आया है। यह ठीक है कि किरणो की गह्ययता के विना वस्तु के वे 
अश नहीं आ सकते वा वैदिक विज्ञान के अनुसार हम कहेंगे कि वस्तु का अश यहाँ 
रहता हुआ भी किरणों की सहायता के विगा अभिव्यक्त-पप्रकाशित नहीं हो सकता | 
अभिव्यक्ति वा प्रकाग मे तो किरणो को सहायता सभी मानते हैं, किन्‍्ठ कैवल किरणे 
ही वस्तु के प्राण और वाकू रुप अग की सहायता के बिना अपने सबन्निवेश से नये 
आकार बना लेती है, यह बात बुद्धि स्वीकार नही करती । अच्छा, यदि किरणे ही 
सबन्निवेश बना लेती है, तो वे किरणे तो बहुत दूर तक व्यास होगी | फिर, बहुत दूर 
तक भी फोटो क्यों नहीं उतर जाता ? वा सीमा से बाहर बहुत दूर तक भी बस्खु 
दिखाई क्यो नहीं देती ? इसका वे क्या उत्तर ठेगे | हमारे पास तो इसका सीवा उत्तर है 
कि ऋक के अनुसार ही साम होता है। ऋक्‌ का ( वस्तु की मृत्ति वा ) जितना परि- 
माण है, उसके अनुसार ही साम-मण्डल बनेगा ) साम मण्डल के भीतर ही फोटो उतर 
सकता है, और उसके भीतर रह्नेवाला द्रश ही उसे देख सकता है। आप कहें कि 
किरणों में सन्निवेश ले जाने की शक्ति भी नियत दूरी तक ही है, तो यह शक्ति तो उस 
वस्तु ने ही टाली, यही तो कश्ना पडेगा | स्वत तो सर्य के किरणों मे बहुत दूर तक 
फैलने की शक्ति है, उसका प्रतिनियमन किसने किया ? वात यह है कि आधुनिक 
साइस, करके दिखाने की बहुत बडी गक्ति देता है, उसकी उपपत्ति ठीक-ठीक हृदय में 
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बेठाकर उसे वाणी द्वारा प्रदर्शित करना वह बहुत अल्प सिखाता है। वेडिक विज्ञान 
प्रयेक वात को बुद्धियाह्म बनाता है, ओर उसके उपपादन व्याख्यान की शक्ति भी 
देता है। अस्त हमारा वक्तव्य पही है कि वस्तु के सध्माग का फैल्ना चुद्धिग्राह्मता के 
लिए मानना ही पटेगा, अन्यथा उपपत्ति नहीं बैठ सकती | उसके अतिरिक्त वस्तुधर् 
के सध्मागों का वसस्‍्तु-स्वस्प के बाहर भी पंले रहना और थयुक्तियों से भी सिद्ध होता है | 
आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी कहते हें कि वृक्ष कारबोनिक एसिड उमगल्ते है, इस- 
लिए रात को इक के नीचे नहीं सोना चाहिए। बहुत से वेगानिकों ने सिद्ध किया है 
कि लिया वा मल्नि रण बुछ दूर के सुकुमार पुष्प आदि को भी कुम्हल्य देता है 
इत्यादि | हमारा आयुवद-विभान भी, इमली के ब्रक्ष के नीचे सोनेवाले को गठिया 
रोग हो जाता हैं, यह बताता है। हमारी सस्कृति का स्पश्ास्पर्भ-विवेक सब इसी 
आधार पर अवर्म्बित ६ | बाग-बगीचो से कुछ दूर तक भी उनकी तरी का अनुभव 
होता है--इत्णदि बहुत-से अनुभव इसके प्रमाणभृत है । हावड्रोजन भॉक्सीजन आदि 
का वायुरुण्डछ से फैला रहना साइस स्वीकार करता है। वे भी तो किसी वस्तु के 
अभ ही वायुमण्डल मे आये हुए हैं | 
साटरिस्ट महानुभावों को समवत यह अड्ढा है कि यो वस्दु के मन शीण 

होते जायेगे, तो वस्तु का आकार कम होता जाना चाहिए, और कुछ ठिनो में ही 
वलु लघु हो जानी चाहिए। किन्तु बंदिक विज्ञान में इस शड्ढा का स्थान नहीं | हम 
प्राण-तत्त वा उसके सहचर वाक-तत्त्व को स्थानावरोधक ( जगह रोकनेवाली वम्ठु ) नहीं 
मानते | स्थानावरोधकता घनीभूत होने पर ही आती है, प्राण-तत्त्व तो भक्तिविशेष ही 
माना जाता ६, अति सम वाफ-तत््व भी भक्ति का सहचर उसी रूप मे रहता है | 
इसल्एि, ऐसे तत्वो के निकल जाने पर भी वस्तु मे स्यूनता का प्रब्न नहीं उठता । और 
जेंसे ये तत्व उनसे निकलते है, वेसे प्रकृति-नियमानुसार भिन्न मिन्न स्थानों से आकर 
उनकी पूत्ति भी तो होती रहती है । अधिक व्यय होने पर तो वस्तु में जीर्णता आ ही 
जाती दे । इस सबका विवरण यज्ञ-दिज्ञान के प्रकरण मे किया जायगा | जिस प्रकार 
की वेद-प्रक्रिया हम बताने लगे ह, उसमें तो निकलने एव न्‍्यून होने का प्रश्न ही नहीं 
उठता | ऋक , यजु और साम तीनो वेद परस्पर सम्बद्ध स्प से ही रहते है । साम- 
मण्डल के अन्तर्गत यज्ु ही देखने में वा फोटो, चित्र आटि में वा दूर से प्रभाव डालने 
आदि से कारण होता है | सब जगत्‌ के प्राणभूत सर्य को उद्हरण मानकर इन वेदों 
वा विवरण गतपथजहाण में ( का० १०, जा० ५, ब्रा० २ के आरम्म में ) इस प्रकार 
मिलता है 

यदेतन्मण्ड्ल तपति, तन्महडुक्थम्‌ , ता ऋच. स ऋचा छोक.। अथ 
यदेतद्चिदीप्यते, तन्महात्रतम्‌, तानि सामानि, स सास्नां छोकः। अथ 
य एप एनांस्मन्मण्डले पुरुणप, सोइग्नि', तानि यजूपि, स यजुपा लोक. ॥९॥ 
सपा चय्यच चिचया तपाते। तद्धेतठप्यविष्ठांस आह -- अयी वा एपा ए्वद्या 
तपाते इते। चाम्घेच तत्पच्यन्ती चदति ऐश य एप णव झत्यु. य एप 
एतास्मन्मण्डले पुरुषों अशैतदसुतम--यदेतद्चिदीप्यते, तस्मास्खत्युने 


छ 
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प्नियते, अम्ते हान्तः | तस्माद्‌ न दइयते अखते हान्तः ॥३॥ तदेष इछोको 
भवति अन्तर मृत्योरस्तमिति--अवबर होतन्मृत्योरम्तम्‌। झुत्यावम्त॒त- 
महितमिति-एतस्सिन्पुरुपे एतन्मण्ड्ल प्रतिष्ठटितं तपत्त । झुत्युर्विवसन्तं 
चस्ते इत्यसौ वा आदित्यो विवख्ान्‌ , एप छाहोरात्रे विवस्ते। तमेष बस्ते, 
सर्वतोी छानेन परिवृतो मत्योरात्मा विवखति इति एतश्मन्‌ हि मण्डले 
एतस्य पुरुषस्पात्मा एतदेष इलोको भवति ॥।४॥ तयोर्वां एतयो+, डभयो:, 
तस्य चाचिष एतस्य च पुरुपस्य एतन्मण्डढ प्रतिष्ठा | इत्यादि । 
शतपथ-ब्राह्मण कै उपर्युक्त अभ का अर्थ इस प्रकार हैं-- 

“यह जो सर्थ का मण्डल तप रहा है, वह “महदुफ़्थ' नाम से वेदों से परि- 
भाषित है | यह ऋचा-रूप है ( अनेक ऋचाओ का समूह है ) | यही ऋचाओ का छोक, 
अर्थात्‌ स्थान है | यह जो प्रकाश फैल रहा है, या प्रदी्त हो रह है, वह 'महात्रत! नाम 
से प्रसिद्ध है | ये ही साम कहे जाते हैं। यह ( प्रकाश-मण्डल ) सामी का लोक है| 
इस मण्डल के बीच में जो 'पुरुष', अर्थात्‌ प्राणात्मा व्याप्त है, वह 3 ग्नि है | ये ही 'यजु,! 
कहे जाते है, यह यजु का छोक है | इस प्रकार, यह त्रयी विद्या, ऋक्‌ , यज्ञ और साम 
ही तप रहे है, किन्तु इस त्रयी विद्या, अर्थात्‌ तीनो तल्वी को मिन्न मिन्न कहनेवाले 
भी अविद्वान्‌ है। यह एक ही 'वाक? (प्राण के साथ चल्नेवाला सूक्ष्म तत्त्व, जो 
पहले कहा जा चुका है ) तीन रुपो से दिखाई देती हुई मानों बोल रही है--इ्सके 
आगे मृत्यु! और 'अम्ृत'-तत््व, जो हम पहले कह आये है, का भी स्पष्टीकरण है 
कि--मण्डल में जो पुरुष (प्राण रूप अग्नि ) है, वह मृत्यु, अर्थात्‌ मृत्यु से आक्रान्त 
मर्व्य है। जो प्रकाश-रूप से प्राण ( चितेनिघेय ) फैल रहा है, वह अमृत है| इसी 
कारण मर्च्य-मण्डल मरता नही, अर्थात्‌ नष्ट नही होता, क्योंकि वह अमृत के भीतर बैठा 
है। यही अमृत उसकी रक्षा कर रहा है । ( प्राण कै ही आधार पर वाक्‌ जीवित रहती 
है। प्राण से ही उसका पोषण भी होता है, जैसा आगे स्पष्ट किया जायगा । ) वह 
मर्र्य-मण्डल खत, हमे दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि बह अमृत के अन्तर्गत, अर्थात्‌ 
उससे आइत है |” इससे स्पष्ट कर दिया गया कि मण्डल खत, दिखाई नही देता, 
उसके फैले हुए प्राण-रुप रब्मि-पुज ही दिखाई दिया करते है | इस सारे विषय को हम 
एक प्राचीन मन्त्र रूप ब्लोक में भी देख सकते है | ब्लोक इस प्रकार है-- 

अन्तर मत्योरसत सझुत्यावसतमाहितम। 
स॒त्युर्विवखनन्त॑ वस्ते खुत्यारात्मा विचसव॒ति ॥ 

इसका व्याख्यान ब्राह्मण करता है कि अमृत मृझ्यु से अन्तर है ( अन्तर शब्द 
का अर्थ दूर भी होता है, वही अर्थ यहाँ अभिप्रेत है ), अवर है, अर्थात्‌ इबर हमारी 
ओर दूर तक फैला हुआ है। किन्तु, यह सम्पूर्ण प्रकाश-मण्डल उस मर्च्यरुप मूत्ति- 
मण्डल पर ही रखा हुआ है, अर्थात्‌ उसके आवार पर ही प्रतिश्ति है (मूत्ति के न 
रहने पर यह अमृत-प्रकाश-मण्टल कैसे रह सकता है  मृत्ति के स्थान से हट जाने पर 
प्रकाश-मण्डल भी स्थान से हट जायगा ) | यह मूत्ति मण्डल उसी के आधार पर वास 
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कर रहा है। ओर, वह मूर््ति-रूप सूर्य-मण्डल अहोरात्रजनक इस प्रकाश-मण्डल कों 
मानो पहने हुए है ( जैसे हम छोग बस्तर पहनते हे ), वैसे प्रकाश-मण्डल ने मूर्सि-मण्डल 
को पहन रखा हे, अर्थात्‌ प्रकाश मण्डल मूर्ति का वस्तखानीय हे । इस मृत्यु-मण्डल 
की आत्मा भी इस प्रकराश-मण्डल के कैद्धभूत विवस्वान्‌ नाम के प्राण पर ही 
प्रतिडित है| यही छोक का आगय है | अत , इन ढोनो साम ओर यज़ु, की--प्रकाश- 
मण्डल ओर फैले हुए प्राण की-प्रतिष्ठा वह मूत्ति-मण्डल ही है। यह उक्त गतपथ-ब्राह्मण 
का अनुवाद हुआ। यहाँ ऋक्‌, यजुः और साम घअब्ठों का विस्पष्ट विवरण, उनकी 
वाक्‌-प्राणरूपता और उनका अन्‍्योन्य-सम्बन्ध स्पष्ट अक्षरों मे बताया गया है । इसके 
भागे ब्राह्मण मे, प्रक्रि] मे और अध्यात्म में भी टन तीनों मण्टले का विवरण है। इससे 
स्पष्ट सूचित कर दिया है कि वस्तु-मात्र मे ये तीनो विराजमान है। और, इन तौनों 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है | एक के विना दूसरा नहीं रहता, तीनों नित्य-सम्बद्ध रहते हैं | 
आजकल के साइटिस्ट महोदब प्रकाश गणित का बहुत बडा विस्तार फेलाकर जो 
कहा करते है कि वहुत-से तारा-मण्डल इतनी दूर पर है कि उनका प्रकान्म यहाँ पहुँचने मे 
सैकड़ों वर्ष लग जाते है, मह्मभारत युद्ध के समय जो नन्नत्र हमारे आकाग-मण्डल मे 
आया था, उसका प्रकाश अब हमारे पास पहुँचा है। वह तारा अब न मालूम 
कहों है--समव है नष्ट भी हो गपा हो, किन्तु हम उसे प्रकाश के आधार पर आज 
देख रहे है, यह सत्र उनकी एक रोचक कब्पना-मात्र है। किन्तु, वैदिक विज्ञन से 
वह विरुद्ध है, क्योंकि ऋक और साम, अर्थात्‌ मण्डल ओर प्रकाश वैदिक विनान 
की दृष्टि मे निय-सम्बद्ध हे। ऋच्यध्यूद साम), साम-मण्डल ऋक्‌ के ही आधार 
पर ठहरा है, मण्डल ( मूत्ति ) यदि नष्ट हो जाय, तो साम ( प्रकाच्-मण्डछ ) रह 
नहीं सकता | 
यह 'वितान बेद! का सक्षिप्त वर्णन हुआ । दूसरे छनन्‍दों का निरूपण करते हुए 
श्रुतियों मे यह भी समझाया गया है कि आकार-बद्ध वह मूचि-पिण्ड भी साम-मण्डल की 
सीमा तक ( प्रकाश की अन्तिम परिधि तक ) फैला हुआ है। परिच्छेद--सन्निवेश वा 
मर्यादावद्ध आकार का ही नाम वेडिक परिभाषा में 5न्‍्द है। विना ऋचा के साम रह 
ही नहीं सकता, इसलिए साम के साथ सनिवेध-बद्ध मृत्ति भी चारो ओर फैल्ती है | वह 
खय मर्च्य ( गतिग्ूल्य ) है, किन्तु अमृत-प्राण उसे ले आता है । जैसा 'मृत्युविवस्वन्त 
वस्ते', इस उक्त श्रुति में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु विवखान्‌ सण्टरू-प्राण को 
पहने हुए है! । वह अमृत भण्डल्-प्राण उसे भी खींच ले जाता है। यही कारण है कि 
मूत्ति का पूरा सनिवेश--जैसा का तैसा, उसके विशेष चिह्लौ-सहित हम देखा करते है | 
इतना अबब्य है कि अम्रत-प्राण की गति सचीमुल के रूप में तिरछी ( तिश्गू ) 
होती है, अर्थात्‌ आगे-आगे सूक्ष्म होती जाती है। 
प्रत्येक मूर्ति के व्यास के दोनो ओरवाले बिन्दु ही छनन्‍्द है। उसी मर्बादा के 

भीतर वह म॒र्सिपिण्ड बेंवा हुआ है। कहा जा चुका है कि प्रत्तेक मूत्ति अग्नि-रूप है, 
वह चित्याग्नि है, वाकू भी उसे कहते है। उसका एक केन्द्र-विन्दु है, जो प्रजापति का 
स्थान माना जाता है | उसी के आकर्षण में यह मूत्ति ओर इसका साम मण्डल वद्ध हैं | 
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अग्नि मे खभावतः गति है, अतः मृत्ति का प्रय्येक परमाणु अमृत-प्राण के साथ बाहर 
की ओर चलता रहता है, किन्तु केन्द्र-बिन्दु स्थिर है, वह नहीं चलता | यदि वह चल 
जाय, तो बस्तु के खरूप का नाथ ही हो जाय | तब विचार मे लाइए कि केन्द्र-विन्द! 
के दोनों ओर के दो बिन्दु तियक्‌ रूप से चले, वे दोनो एक दूसरे की ओर तिर्यक्‌ 
चलने के कारण तीसरे बिन्दु पर आकर परस्पर मिलकर एक हो गये, ओर अन्य अणु, 
जो क्रम से मूत्ति मे से आ रहे है, उन सबके केन्द्र मे बेठ गये | इनके तियंक्‌ चलने से 
एक छोटा सा त्रिधुज बना | इस त्रिध्र॒ुज पर जो मुख्य मृत्ति से निकले हुए अणुओं की 
एक मूत्ति बनेगी, वह प्रधान मृत्ति से २ अणु छोटी होगी, क्योंकि प्रधान का कैन्द्र- 
बिन्दु तो चला नहीं, ओर ओर-छोर के दो विन्दु एक हो गये, तब दो की न्यूनता हो 
गई | अब यहां जो २ अणुओ के योग से एक अणु होकर इस मूत्ति का कैन्द्र बन गया है, 
वह भी आगे न जायगा। और, उसके भी आस-पास के बिन्दु दूसरा त्रिभुज बनाकर 
आगे एक होकर तीसरी मूत्ति के केन्द्र बनेगे | वह तीसरी मरर्त्ति दूसरी मूत्ति से भी दो 
आअणु न्यून होगी, ऐसे अनन्त त्रिशुज चारो ओर बनते जायेगे, और आगे-आगे फैलने- 
वाली मूत्तियों क्रम से छोटी होती जायेंगी । अणु-जैसा सूक्ष्म भाग दृष्टि से पकडा नहीं 
जा सकता, इसलिए थोडी दूर तो यह न्यूनता प्रतीत नहीं होती, किन्तु आगे चलकर 
मूर्ति छोटी दिखाई देने छगती है। यही कारण € कि दूर के पर्वत, इक्ष आदि हमे छोटे 
दिखाई देते है, क्योकि उनकी मूत्ति जो हमारी ओंख मे आकर बनती है वह पूर्वोक्त 
क्रम से छोटी होती-होती यहाँ तक बहुत छोटी हो गई है। दूर-दूर के सूर्य-चन्द्र-तारा 
आदि तो यहाँ तक पहुँचने मे बहुत ही छोटे हो जाते हैं। इसलिए उनके अतिविशाल 
आकार को भी हमारी दृष्टि बहुत छोटा देखती है। यो चलते-चढूते हृश्यता की अन्तिम 
परिधि पर जाकर वह पिण्डमूत्ति अणुमात्र रह जायगी और केवल एक बिन्दु आगे चल 
नहीं सकता, इसलिए उससे आगे वस्तु का खरूप दिखाई नही देगा | इस क्रम में अपने 
स्थान पर स्थित मुख्य मूत्ति को 'ऋक्‌”, अन्तिम परिधि पर चारा ओर बनी हुई अति- 
सूध््म गत्तियों को 'साम' ओर मध्य के अनन्त त्रिधुजों पर विशजमान मृत्तियो को और 
उनमे व्याप्त वाकू वा अग्नि-रस को यजु ? कहा जाता है। असली 'ऋक? हमे कभी नहीं 
दिखाई दे सकती, क्योकि हमारी दृष्टि में और उसमे कुछ अन्तर तो अवच्य रहेगा | 
इसी प्रकार 'साम' की अणु-रूप मत्तियां भी दृष्टि मे नही आ सकती | तब कैवल यजु), 
अर्थात्‌ भव्य की मूत्तियों को ही हम देखा करते है। यजु$, अर्थात्‌ मब्यमूर्तियों को ही 
देखने का हमारी दृष्टि का स्वभाव हो गया है, इसल्ए जो ऋक् हमारी दृष्टि पर भी आ 
जाय, वह भी हमे दिखाई नहीं देती, जैसे, ऑल मे लगाये हुए अज्ञन की ध्यामता वा 
श्ेतता हमे दिखाई नही देती | इसील्ए, साख्यकारिका में जहों न दौखने के कारणों का 
विवरण है--“अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्द्रियधातान्मनोनवस्थानात्‌ सेध्म्याद्‌ व्यवधानादमि- 
भवात्‌ समानाभिहाराच्र ।? [अर्थात्‌ अल्नन्त दूर से, अत्यन्त समीप से, नेत्र-इन्द्रिय मे विकार 
हो जाने पर, मन के चश्षु कै साथ न रहने पर, धृष्य वस्तु के यूक्ष्म होने पर, धथ्य वस्तु के 
ओर चलश्षु के मच्य मे कसी ठोस वस्तु का व्यवधान हो जाने पर, धृथ्य वस्तु के किसी 
प्रबल अन्य विपय्र से दब जाने पर, ( जैसे सूर्य-प्रकाश से दवे हुए चन्द्रमा की चॉँदनी 
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नहीं दिखाई देवी ) आर अपनी समान वस्तु से मिल जाने पर ( जैसे दो दीपकों का 
प्रकाश एक स्थान से सिन्न-मिन्न दिखाई नही देता ) विद्यमान वलु भी आँख से दिखाई 
नहीं देती |--बहाँ दूरता की तरह अतिसमीपता को भी न ठीखने का कारण बताया 
गया है | अस्त, हमारी ऑल दो हैं। उन दोनो पर बाहर की वलल॒ुओ की किरण 
आती है, तो वस्तु दो दिखाई देनी चाहिए थी, किन्तु उन चल्लुओ की धारा भीतर 
मस्तिष्क की ओर जावर तिर्यक्‌ सप में त्रिमुज बनाती हुई एक हो गईं है, जैसा 
पहले विश्वत किया जा चुका है। इसल्एि, मस्ति'क में होनेवाल प्रकाण एक ही होता है | 
दो वलु नहीं दिखाई देता। जैसे सब बस्तुओ में से प्राणरूप क्रिण चारो ओर 
फैल्ती ६, येसे ही हमारी चक्षु भी एक वस्तु है, उसकी भी किरणे अबच्य ही भीतर 
और बाहर जाती ह। भीतर जाने के कारण तो वस्तु के भिन्न-भिन्न दो द्वारों से आई 
किएोे भी एक हुट , यह बताया गया है। ओर, बाहर जाने के कारण उनका मध्य 
के अत्य वा अधिक जितने पदायों से सम्बन्ध होता है, उसके ही आधार पर हम वस्तु 
की समीपता वा दूरता का ज्ञान प्राप किया करते हे । कहा जा चुका है कि सव्य 
के पदाथों की अव्पता ही समीपता और उनकी अधिकता ही दूरता कही जाती है। 
बाहर की वस्तुओं की आँख पर आई किरणे भी ट्कराक्र चक्षु की क्रिणो के साथ 
ही पुन. बाहर लाट जाती है। दोनो आखो की बाहर जाती हुई किरणी की तिर्यग्गति 
के कारण वे त्रिमुज बनाकर पूर्बोक्त रीति से मिल जाती है--इसलिए एकरूप होकर 
ही आगे फैल्ती हैं । किन्तु जब आँख में कोई विकार होने के कारण किरणों की गति 
में विषमता आ जाय, वा जब एक आँख को हाथ से दवाकर हम टेढा कर दे, तब 
प्राकृतिक सूत्र का विच्छेद हो जाने के कारण दोनों आँखो की किरणे परस्पर मिलती 
नहीं । भीतर भी उनका सूत्र एक नहीं होता, इसलिए वस्तु दो दिखाई देने लगती हैं, 
और बाहर जाती हुई आंखों की किरणों के साथ लोय्नेवाली वस्तुओं की क्रिणे भी 
पृथक्‌-प्रथक्‌ दो सज्जो पर जाती है, इसलिए उनके आधार पर, जिस सूत्र पर दवाई 
हुई ओंख की किरणे गई है, उस सूत्र पर हम दूसरी वस्तु देखते है। यद्यपि उस बिन्दु 
पर वस्तु नही होती, कुछ हटकर होती है, किन्तु क्रिणों की वक्रता ( टेढापन ) उसे 
अपने न्‍्थान से हटकर दीखने की घटना करा देती है। पूर्वोक्त वैदिक परिभाषा के 
अनुसार यो समझिए कि साम-मण्डछ तक प्रत्येक त्रिमुज पर ऋक फैली हुई है, उनमे से 
एक स्थान की ऋक का सम्बन्ध एक चक्षु से होता है, ओर सूत्र ठेढा हो जाने के कारण 
दूसरे स्थान की ऋक का सम्बन्ध दूसरी चक्षु से हो जाता है, इसल्ए मिन्‍न-मिन्‍न स्थानों 
पर दो वस्तु दिखाई दे जाती है। कदाचित्‌ णड्ढा हो कि फिर यह दो बस्तुओ का जान 
प्रम नहीं कहलवगा, यह तो यथार्थ जान ही हुआ, तो इसका ससाधान है कि उन 
वस्तुओं मे ह्विल्व-प्रतीति ही प्रम है। वे एक ऋक से निकलती है, ओर एक साम-सण्डल 
में स्थित है, इसल्ए एकता का ही ज्ञान उनसे यथार्थ है। उन्हे दो समझ लेना ही भ्रम 
कहलाता है। अस्तु, 
वर्तमान पाश्चात्य साइस, दूर की वस्तु छोटी क्यों दिखाई देती है, इसकी टीक 
उपपत्ति नहीं बता सकता । पहिले साइटिस्टो की कल्पना थी कि भूमि के गोल होने 
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के कारण ऐसी घटना होती है, जैसे समुद्र में आते हुए. जहाज का ऊपर का गिखर ही 
बहुत दूर से हम दिखाई देता है, शेष नीचे का भाग भूमि को गोलाई के कारण समतल 
में न होने से ( नीचे रहने से ) हमारी आँख पर नहीं आता | इसी प्रकार, समी दूर 
की वस्तुओं के कुछ भाग ही ऑख पर आते ह, शेप भाग भूमि की गोलार्ट के कारण 
आँख के सूत्र पर न होने से ऑख पर नही आते | इसलिए, पूरी वस्तु न दीखने से 
छोटी दिखाई देती हे । किन्तु यह कत्पना निरी उपहासास्पढ है| जहाँ तक भूमि का 
सम घरातल स्पष्ट दिखाई देता है, उसके अन्तर्गत भी वस्तु छोटी दीखती है | तब वहों 
भूमि की गोलाई का प्रभाव केसे माना जाय ? दूसरी ब्रात यह कि पर्वत आदि का 
कोई उच्च भाग हमे दिखाई दे, और कोई नीचे का भाग नहीं दिखाई ठे, वहाँ यह 
कत्पना चल सकती है। किन्त॒, नीचे से ऊपर तक सम्पूर्ण पर्वत दिग्बाई दे रहा हो, और 
उसके सभी भाग छोटे दिखाई देते हो, वहाँ गोलाई क्या करेगी ? गोलाई किसी 
भाग को ढक सकती है, छोटा नहीं बना सकती । इसके अतिरिक्त भूमि के पदाथा में 
यह मनमानी कत्पना चछाइए | सूर्य, चन्द्रमा, तारा आदि जो छोटे दिखाई देते ह, 
उनमे भूमि की गोलाई केसे प्रभाव डालेगी * इसलिए वैदिक विज्ञान के छन्दोवेद” के 
प्रदर्शित प्रकार के अनुसार ही वस्तु के छोगी वा खानमश्रष्ट दीखने की उपपत्ति 
हो सकती है | ओर कब्पनाएँ निरी अगकल पर है, जो ठीक उतरती नहीं । इस प्रकार, 
“वितान बेद! और 'छन्दोवेद! से यह सिद्ध हुआ प्रत्येक वस्तु का हम तक प्रास होना और 
उसका ज्ञान होना "बेद! से ही सम्भव है। इसलिए, विद्‌ धातु के जान और छाम 
( प्राप्ति ) इन दोनों अर्थों का समन्वय घटित हो गया | 
पूर्वोक्त अतपथ-बराह्मण के पाठ मे 'महोक्थ' और “महात्रतः शब्द और आये है | 
इनका सम्बन्ध 'स्सवेद? से है। इसमे यह बताया जाता है कि प्रत्येक वस्तु की उसत्ति 
और स्थिति भी वेद के आधार पर ही है। हम पर्व दो एक जगह राक्षिप्त सकेत कर 
चुके है, ओर आगे 'यन-प्रकरण' से विशेष रूप से स्पष्ट करना है कि जड-चेतनात्मक प्रत्येक 
वस्तु से कुछ अण ( प्राण और वाक्‌ ) निकलते रहते है, और उनकी पूर्ति के ल्एि 
कुछ अग बाहर से आते भी रहते हैं। ये आने ओर जानेवाले तत्त्व अग्नि नाम से 
वैदिक परिभाषा में कहे जाते हैं, क्योकि अग्नि शब्द इस परिभाषा मे प्राण का बाचक है, 
ओर प्राण तत्व का ही आवागमन होता है। वाकू का अश्ञ तो प्राण के साथ चल 
जाता वा आ जाता है, वह खतन्त्र नही । किन्तु उस बाकू के झण के कारण अग्नि 
के दो रूप हो जाते है--एक अग्नि और दूसरा सोम | “अग्नीपोमात्मक जगत्‌?, यह 
श्रुति का सिद्धान्त है। वाक्‌ के अश की प्रधानता हो जाने पर सोम! नाम पडता है 
ओर प्राण की प्रवानता में अमि नाम व्यवहृत है । यो प्राण की भी दो जातियों मान ली 
जाती ह--आग्नेय प्राण ओर सौम्य प्राण | प्रत्येक पदार्थ से बाहर से सोम वा सोम्य 
प्राण ही आते हैं, क्योकि सोम सर्वत्र व्यापक है, ओर वह अग्नि के द्वारा आइृष्ट 
होता है | अग्नि उसे अपनी ओर खीचकर अपने रूप मे परिणत कर देता है, फिर 
सोम अग्नि-रूप ही हो गया और अग्नि तत्त्व के रूप में ही निकलता है। आगे के 
आकर्षण से बाहर जाकर फिर वह अपने घन मे मिलकर, सोम-रूप हो जाता है। 
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इस तरह ये दोनो तत्व आपस में बदलते रहते ह, इससे सिद्ध है कि मूल्त दोनो 
एक ही है, अवस्थाभेद-मात्र है। समार मे जिन पदायों मे आढंता वा चिक्नापन 
देखा जाय, उनमे सोम की अधिकता रामझनी चाहिए, ओर जिनमे रुक्षता था 
तीक्गता ( तेजी ) देसी जाय, उनमे अग्नि वी अधिकता जाननी चाहिए। सोम 
कहॉ-कहों विशेष मात्रा में रहता है, वे पदार्थ बेद-मन्त्र मे गिन दिये गये है-- 
त्वामस्त ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्व॑ । 
गाः त्वमाततन्थवैन्तरिश्न त्वं ज्योतिपा वितस्ते विचर्थे ॥ 
( ऋण स० १९१२२ 

है सोम | तुमने इन सब ओपधिया को उत्पन्न किया है, अथात्‌ ओपवियों मे 
तुम विशेष स्प से रहते हो | सस्क्ृत-भाषा में ओपधि उन्हे कहा जाता है, जिनका पोधा 
भीघ्र नष्ट होनेवाला हो, और फल ढेर तक ठहर सफे--ओपब्यः फल्पाकान्ता' ।! फले 
के पकते ही उनका पौधा नष्ट हो जाता है- जैसे जो, गेहेँ, चावल आदि | ये सब वस्तुएँ 
ओपधि कहत्पती है | वनस्पति उन्हें कहते है, जिनका पोधा चिरम्थायी हो, किन्तु फ्ल 
जल्दी नष्ट हो जाब--जैसे आम, अमत्द कैला आठि पल । टनमे ओपधियो में सोम की 
प्रधानता रहती है, और वनस्पतियों मे अग्नि की | सोम बल देता है, और अम्मि देता है 
बुद्धि । वेबल फलाहारी पुस्षों मे बुद्धि तीत्र होगी। बुद्धि मे सात्विकता भी होगी, 
किन्तु शरीर मे बल अत्प होता जायगा । चावल, गेहूँ, जो आदि में सोम प्रधान है, 
इसलिए उनसे बल मिलता है। अख्, आगे मन्त्र मे कहा है कि हे सोम ! तुमने जल को 
उत्न्न किया है ओर गौओ को भी तुमने ही उत्पन्न किया है| जरू सोम का ही एक 
स्प है, उसमे सोम की मात्रा बहुत अधिक है, आदंता ओर चिक्‍नाई उसके प्रमुख 
धर्म हैं| तैठ, इत आदि से चिकनाई उसी के सम्बन्ध से होती है और गो के दुग्ध, 
चत, दधि आदि में विशेषता से सोम विराजमान है, अतएब॒ ये सत्र बल और पुष्टि 
के देनेवाले है| मन्त्र के उत्तरार्द् मे सोम की व्यापकता बताई गई है, कि हे सोम 
तुसने सम्पूर्ण अन्तरिश्त आकाञञ-प्रदेश को विस्तृत या व्याप्त कर रखा है। तुम्हारे ही 
कारण आकागण इतना विस्तृत है | तुम सम्प्रणं आकाश में फैले हुए हो | द॒म ही प्रकाश 
द्वारा अन्वकार को हटाते हो। कहा जा चुका है कि अग्नि के आधात से सोम ही 
प्रज्यल्ति होकर प्रकाग करता है। अस्तु, सोम का परिचय देने को अमग्रग्तुत 
विपय का हमने यहाँ विस्तार किया | तात्पर्य यही था कि प्रत्येक पटाथ में बाहर से 
सोम आता है, ओर वह अग्नि-लप होकर निकलता है। प्रकाशभील पदाथों में यह 
बात प्रयश्न देखी जाती है | तेल में जो सोम हे, दीपक उसका ग्रहण करता है और 
उसे अग्निव्य बनाकर बाहर फेंकता रहता है। रुर्य के विपय में वत्तमान विज्ञान- 
वेत्ा अन्वेषण कर बताते है कि करोडो मन प्रकाश और उष्णता सर्य से निकलती 
रहती है, किन्तु उसकी प्रत्ति केसे होती है ? जिस प्रकार दीपक जल्नेवाल मनुष्प 
दीपक में तेल डाल्ता है, उस प्रकार सर्थ में तेछ कौन डालता है? साइस इसका 
ठीक पता अभी तक नहीं दे सका | व्न्तु बैठिक विज्ञान इसका उद्धायन करता है। 
वेद कहता है कि--सोमेनादित्या बल्नि”, अर्थात्‌ सोम से ही आदित्त 


४० बैदिफ विगान आर भारतीय संस्कृति 


बल्वान्‌ ह। अन्तरिल में चाग ओर व्यास अनस्त सोम यो सल्‍्मण्टड या 
आइदिल्य-प्राण अपने आक्षण से अपने भीतर 7ेता राता 2, और उसे अप्मि के रुप में 
बदलता हुआ समस्त ब्रद्याण्ड में फेता सवा है | यह सर्य मण्डल पैवल हृष्ठान्स स्प 2 | 
जगत्‌ नै प्रत्येक पदार्थ में आवागमन प्तिपा चहती रे ती 2॥ नियल्नयारी अश्लिन् 
का नाम बड़िक परिभाषा में महाज्यों है| डिक्‍्था शन्‍्द दित्याँ से बना ” | यह आपने 
स्थान से उठकर बाहर वो चहूता 2, उसलिए उसे डिब या डिक्थों श्राप ट | प्रस्पक 
पदार्थ में छाठा छोटा 'डफ्यां है। सिस्तु सूर्य मण्टछ या ये डिक्‍्बों आति विशार् ४, 
इसलिए उसे उक्त श्ति में महोक़्यों (मान उक्य ) या गया है | बह थुति सब मण्डल 
को हो दृशन्त यनाफर प्रजृत्त 7 | आनेबाड़े साम तस्व यो थे | मे ।त्ते या ले ? | पादया 
परिभाषा में तत ऋब्द भोजन छाटने आर भाजन लेने, दोना आअयों म प्रयुक्त € । ब्याय्स्ण 
के वाक्तिक्कार ने भी ल्सि *--अतादभोजनतालउन्यों , अथाव भाजन आस भालन- 
निद्गत्त दोनी अर्थोंम नत घब्ढ से णिसरो प्रयव या विवान ह। उससे >ते अच्द 
के दोनी अथ सिद्ध ह | पत्ञ में दीलित यजमान जा भाजन करता टै, उसका जत झछब्द 
से ही व्यवह्नर होता है। पट बाहर से आनेवाला पदढायथ प्रत्येफ वस्तु का सोजन 
बनकर उसे पुष्ट करता €। हम जो भोजन करते ह, वह हमारे श्र मे प्रद्वति द्वारा, 
(पदाथों के बाहर निकलने के द्वाग ) जो न्यूनता आर्ट €, उसी प्रत्ति एर देता है | 
इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में होनेवाली न्यूनता की एचि बाहर ने आनेवाले सोम से 
होती है । अत उसे महागत नाम डिया गया। प्रत्ेक्ष पढार्थ मे जतह, सर्व में 
महात्रत है | उठकर बाहर निकलनेवाला अमश्रि नाम का प्राण-तत्व मत्ति-मण्टल या ही 
अथ है। अबतक जो मृत्ति में आत्मसात्‌ होकर उसका स्वन्पथृत था, वही उठकर बाहर 
निकलता टै इसलिए उसे कक बतलाया गया है| परिवि, अर्यांत्‌ व्यामि की अन्तिम 
सीमा पर जाकर वही अभि मण्डल का आकपण हट जाने के फारण प्रज्ञति के व्यापक 
सोम से मिलकर सोम रूप हो जाता है, इसल्प श्रुति ने पेली हुए अचि को मक्वत्रत 
का जनक होने से महात्रत बतलाया आर उसे साम कहा है। छान्दोस्य-उपनिपदू में 
साम का निर्बंचन अनेक प्रकार से करते हुए बतलाया है कि साम के अनेक प्रस्ताव! 
होते है तथा निवन! एक ही होता है। जहों से चलता हो, उसे प्रस्ताव कहते € और 
जहाँ जाकर समाम होता हो, उसे निधन कहा जाता है। ताल यह कि साम अनेक 
स्थानों से चलता है आर एक स्थान पर आकर समाम होता है। यह लक्षण भी 
आगन्त॒क सोम में घटित हो जाता है । कारण यह कि पेला हुआ सोम अनेक विन्दुओ से 
आता है ओर एक ऋष्--पिण्ड पर या उसके केन्द्र-विन्दु पर समाप्त हो जाता हैं । इस 
प्रकार आवागमन रहने पर भी वस्तु सर्वथा उच्छिन्न नहीं होती । वही वस्तु है!-- 
ऐसी प्रत्यभिजा बनी रहती है। वह स्थिर रहनेवाली वस्तु अग्नि ही है। इसल्पि, 
उसको श्रुनि में अग्नि नाम से ही कहा है ओर उसे यज्ु बतलाया है| ये है 'स्सवेट! | 
सम्पूर्ण जगत्‌ के मूल्तत्व का नाम रस है । 'रसो वै स ?, परब्रह्म रसतप ही है। उससे 
सम्बन्ध रखने के कारण इन्हें रस कह्मय ओर सत्ता-साधन होने के कारण वेद । 

इसी आवागमन-प्रक्रिया से प्रत्येक वस्तु-पिण्ड बनता है। इसी के आधार पर 
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त्थित रहता है। अतएवं इसफा रस-चेद नाम सार्थक हे। जेनदर्गन में भी सत्ता का 
लक्षण यही मिलता ऐ--त्पादच्यवश्रोव्ययुक्त सत्‌”, अर्थात्‌ जिससे नये-नये अवयब 
उतन्न होते रहे ( बाहर से तत्व आकर वस्तु-खरूप का निर्माण वरते रहे ), व्यय भी 
होता रहे ( कोई अश निकलता भी रहे ) और यह सब होते हुए प्रुवत् ( स्थिरता ) 
भी रहे, वही सत्‌ कहल्पता हे । इसी उत्ताद, व्यय ओर श्रीव्य का नाम सत्ता है। इस 
प्रकार, विद! धाठु का सत्ता अर्थ भी वेद-शब्दार्थ मे सुसगत हुआ । इन सब बातो 
पर गभीर दृष्टि डाल्कर ही भगवान्‌ पाणिनि ने विद धातु के अथो का निर्देश किया है । 
'विद्‌ विचारणे' से विचारण का अर्थ विशेष तप से चारण अथवा चरण ( चल्ना- 
फिरना ) कर ले, तो वेद की उक्त समस्त प्रक्रिया का उस आर्य से समावेश हो जायगा | 
इन्ही विचारों से मुनियो तथा आचायों की व्यापक गभीर दटि का पता चलता है। 
भगवान्‌ पाणिनि का व्याकरण एक गभीर वेदिक दर्शन है| वे अपने धातुओं के अर्थ- 
निर्देश से ही समझा देते हे कि कोई वस्तु नई पेदा नहीं होती, न कसी वस्तु का सर्वथा 
नाश होता है । किन्तु प्रकट हो जाने का नाम ही जनन या उत्तत्ति है तथा तिरोहित 
हो जाने या न दिखाई देने का नाम ही विनाग है। देखिए उनका धाठुपाठ--जनी 
प्राडुभविः ( प्रादुर्भाव--प्रक्टता अर्थ को ही जन्‌ धातु बताता है। ) “णर्ू अदर्घने! 
( न दिखाई देने के अर्थ मे नथ्‌ धातु का प्रयोग है )। अदर्भन लोपः सूत्र भी इस 
दार्भनिक सिद्धान्त का निर्देश कर रहा है। अखु, भारतीय सस्क्ृति की गमीरता का 
दिग्दर्गन कराने को हम इन विपयो का सक्षित निर्देश करते चलते हे | फिर, प्रकृत 
वेद बब्दार्थ के विषय पर आइए | 

कहा जा छुका है कि ऋक्‌ ओर साम केवल मर्याग वॉधनेवाले हैं| इसलिए, 
वितान-बेद और छन्द-वेद में इन्हे छन्‍्द ही कहते है | छन्द का अर्थ मर्यादा (हृदबन्दी ) है। 
रनवेढ में भी उन्हे यजुः का अश्व या वाहन वतलाया है ( शतपथ-न्राह्मण, काण्ड 
१०) | क्योकि, आवागमन तो अग्नि का होता है । उसके आने ओर जाने की प्रक्रिया ही 
ऋक्‌ और साम है | मूल तत्व वाक-रूप या अग्नि-त्प यजुः ही है। वह सर्वत्र ऋक से 
साम-मण्डल तक फैल्य हुआ है | ग्रन्थ-रूप बेटों में भी विजान के अनुसार यही प्रक्रिया 
रखी गई है--ऋक पद्म-रूप, अर्थात्‌ वाक्यो को नियत मर्थादा में रखनेवाली होती है । 
साम भी वाक़्पों को नियत मर्यादा से वॉघे रहता है। किन्तु वह ग्रेव रुप है-- 
उसका गान होता है, इसलिए गान मे वितनन होकर वह ऋक्‌ की अपेक्षा बहुत 
विस्तृत हो जाता है | यज्ु, गय-ल्प ग्रवीर्ण फैला हुआ है। उसके पद या वाक्य कसी 
नियत मर्यादा मे सम्बद्ध नही है। किन्तु यज्ञ का आहुतित्यदान-र्प मुख्य कार्य वजु 
से ही होता है | 

प्रकृत वैज्ञानिक क्रम में भी कास्वॉल्ादक यजुः ही है । उससे ही अन्यान्य तत्त्वों की 

यष्टि होती है | शतपथ-ब्राह्रण (का० १०, अ० ३ के ब्रा० ५ क० १, २) मे यज्ञ की 
सृष्टि-जनक्ता का विवरण करते हुए कहा है कि-- 

अय॑ वाव यजुर्योडयं पवते, एप हि यन्नेवेद सर्च जनयति, एव रति- 
यन्तमिद्मजुठ्रजायते । वस्माह्ायुरेव यज्ञ) | अयमेचाकाशों जः। यदिद 
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मन्तरिक्षम। एत घ्वाफाशमनुजबते | तदेतअजुर्वायुध्चान्तरिक्ष त्र। यध्य 
जुद्च । तस्माय्जुरेप एवं छाति। नतदेतप्रजुन्नक्सामयों! प्रनिष्टितम,। 
ऋक्‍सामे चहतः । 

यहाँ यत्‌ , ओर ज्‌ एन दोना शब्दा से € यण्णगू! से) यु , बना है। यत 
शन्द का अर्थ है चलता हुआ-गतिणील | आर 'गृ* झाद फा आर्थ/-खिर। 
इसलिए, यत्‌ शब्द से वायु, आर प्‌ झत्द से आयाण गीत # | चायु और आफानञ 
का सम्मिल्ति रूप 'यजु/ कहलाता है | यह यु ? गतिशील होने के कारण सयकों उसन्‍्ने 
करता है ओर आकाश मे म्थिति-शक्ति होने के कारण बह सप्रको प्रतिष्ठित रुपता £ | 
महोक्थ, ओर महात्रत की पूर्वाक्तआवागमन-प्रक्रिया मे आने-जानेबाला यह बसु, 
ही है । अत, यु , ऋफू ओर साम पर प्रतिध्ति ६ | फू आर साम उसका बहन 
करते हे, अर्थात्‌ बाहर निकालते आर भीतर प्रवेश कराते ह | इसीलिए, त्रयी', अर्थात्‌ 
तीनो बेद ही सबके उत्मादक आर प्रतिष्ठापफ 6 | यही उक्त श्रुति का आद्रप 2 | यहाँ 
यह स्मरण रसना चाहिए कि ये वायु' एवं आकाआ), पम्चभृतो के अन्तर्गत वायु! 
तथा आकाश नहीं हैं, क्योकि भूत तो बहुत पीछे उत्तन्न शेते € | वेद तो प्राण-रूप हं. 
अत, उनके बहुत पूर्व की अवम्था ह। वेदा से आगे भृूता की उसत्ति होती दूं, मच्य में 
कई प्रकार के क्रम है। अतएवब अन्यत्र श्रुतियों में इस 'यजु. को अग्नि-त्प भी कहा 
जाता है-- 


अग्निजीगार तमस्तचः कामयन्ते अग्निर्जागार तमु सामानियन्ति । 
अग्निर्जुगार तमय॑ सोस, आह तदाहमास्ते सख्ये न्‍्योकाः ॥ 
( कफ ५ | ४४ | १५ ) 


णर्थात्‌, अग्नि जाग रहा है | ऋचाएँ उसी की कामना करती ह---अर्थात्‌ उसी 
में रहती है | साम भी उसमे प्रास होते हैं | उसी जागते हुए अग्नि से सोम कहता है कि 
मे त॒म्हारी मित्रता मे हूँ, किन्तु तुमसे छोटी श्रेणी का हूँ ।! यहाँ ऋक्‌-साम के प्रसगवश 
अग्नि पद से यजु. ही ल्या जाता है। यजु को अग्नि-रूप पूर्वोक्त शतपथ श्रुति मे भी 
कहा गया है। और, अग्नि नाम प्राण का है--यह हम अनेक वार कह चुके है। 

जाश्चर्य्य के साथ देखा जाता है कि आधुनिक विज्ञान 'साइस” में इस प्रकरण 
का स्पष्ट प्रतिबिम्ब आ गया है | साइस पहले ऑय्सीजन, हाइड्रोजन आदि को मौलिफ 
तत्व मानता था, इनका परस्पर परिवर्तन नहीं हो सकता, यह उसकी घोषणा थी | 
किन्तु खोज करते-करते यह अब इस तथ्य तक पहुँच गया है कि इन “ऑक्सीजन 
आदि का परस्पर परिवत्तन होता है, इसलिए ये मोल्कि तत्त्व नही है| मौल्कि तत्त्व केवल 
दो ही है--१ इलेक्ट्रोन, २ प्रोगोन | इनमे 'प्रोटोन स्थिर है और 'इल्क्ट्रोन, चारो 
ओर घमता है, उन दोनो से ही सब तत्त्व बने है | इस प्रसार, गतिगील और स्थिति- 
शील पदार्थो से जगत्‌ की उत्पत्ति, आज का विज्ञान भी मानता है, किन्तु हमारे यहाँ 
हजारो वर्ष पूर्व के ब्राह्मण-पअन्थ से स्पष्ट शब्दों मे यह घोषणा है। फिर भी, स्मरण रखना 
चाहिए, कि पाइ्वात््य 'साइस” की खोज अभी भौतिक तत्वों तक ही सीमित है, किन्तु 
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वैदिक-विज्ञान इससे कई श्रेणी ऊपर आप को ले जाता है, जैसा कि भागे स्पष्ट हो 
जायगा । अस्तु 

तीन प्रकार के वेदों का यह सक्षित विवरण हुआ | इन वेदों का स्फुट प्राह- 
भाव आदित्य! मे होता है। और, “आदित्य! की सुझ्य शक्ति का नाम गायत्री! है | 
यही कारण है कि गायत्री वेदों की माता कही गई है, एवं ये वेद गायत्रीमातृक' 
कहलाते है | इनसे भी उच्च श्रेणी के पुरुष-तत्व और जगत्कारण श्रह्म' को भी “वेद! 
नाम से श्रुतियों मे कहा गया है। आगे पुरुपविजान में कहा जायगा कि अव्यय पुरुष की 
कल्पएँ मन, प्राण, और वाक्‌ ही सब सृष्टि के मूल्-तत््व है | इनका विशेष-विवरण तो 
उसी प्रकरण में होगा, यहाँ वेढ के प्रसग से इतना कह ठेना आवश्यक है कि इनमें से 
वाकू को ऋग्वेठ, प्राण को यजुर्वेद, और मन को सामवेद, श्रुतियों मे कहा गया है | 
कहा जा चुका है कि भूतो का आदिम सूक्ष्म भाग ही वाक्‌ है, उससे ही सब्र पदार्थ 
बनते है । उसी वाक्‌ के भेद ऋक्‌ , साम ओर यजु है। इसील्एणि श्रुति मे यह कहा 
गया है क्रि-- 


ऋग*यो जाता सर्वेशो मूत्तिमाहु- 
सर्वा गतियाजुपी हेव शश्वत्‌, 
सर्व॑ तेजः सामरूपं हि. शश्यत्‌ 
सर्व हृदि प्रह्मणा हेव खष्टम्‌॥ 
(तैत्तिरीय-ब्राह्मण २।१२) 


( सब मूत्तियों ऋक्‌ से ही उत्तन्न हुई है। ससार में गति, अर्थात्‌ क्रियाएँ 
जितनी है, वे सब सदा यजु से उत्पन्न हैं ओर जितने तेज है, वे साम का रुप हैं, इस प्रकार 
ब्रह्म, अर्थात्‌ वेद से ही सब कुछ की सृष्टि हुई है। ब्रह्म नाम वेद का है, यह आरम्म में 
ही स्पष्ट कह चुके है । ऋक को यहाँ मूत्तिरूप पिण्ड की उत्पत्ति बताना ऋक को वाक्‌ का 
सप सिद्ध करता है, क्योंकि वाक्‌ से ही सब मूर्ति और पिण्ड बनते हें | गति, अर्थात्‌ 
क्रिया, का मूल कारण यजु है, उसको प्राणल्पता इससे सिद्ध हुई। क्योकि, सम्पूर्ण 
क्रियाओं का मूल-कारण ग्राण ही है। तेज अब्द से यहाँ रुप विवक्षित है, दर्शन भारत्रो 
के अनुसार भी रूप तेज का ही सुख्य गुण है| उस रुप का ही वितनन और विस्तार 
होता है, उस विस्तार का कारण मनस्तत्त्व है) वह साम-रुप बताया गया है | तात्पर्य 
वह कि उच्च जगत्‌ को तीन ही रुपो मे बॉय जा सकता है--कर्म्म, रूप, ओर नाम | 
नाम ओर मूर्त्ति का अभेद है, इसल्ए नाम शब्द से भी मूत्ति का ही बोध होता है | 
इनके मूल कारण है क्रमण --वाक्‌ , प्राण, ओर मन | इनको ही उक्त श्रुति मे ऋक , 
यजु , और साम कहा गया है| ये सन, प्राण, वाक्‌-रुप तीनो वेद, अह्मर्प ही कहलते हैं । 
अह्ा शब्द से भी इनका श्रुति में व्यवहार है। इनका उद्भव सर्वप्रथम सत्यल्क और 
खयम्भू-मण्डल मे ही हो जाता है। यहों से सर्वत्र इनका प्रसार होत। है | आगे सर्व-मण्डल 
में इनका स्कुट प्राहुर्भाव होता है, जैसा पहले ही कह चुके है। वहों ये वेढ गायन्नी- 
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मातृक हो जाते 2 | शतपथ-आाह्ण की पुरक्षरण श्रुति! (४६०१ ५) मे काया 
गया है कि पक , ययु), साम नाम को यो तीन विय्वाएं (--उनमे यह पृथ्वी एक दे, 
अन्तरिक्ष यजुः है, ओर युलोक शाम है | यह वाकू की एक साहसी ६। उटिलीय साहस 
विष्णु हे ओर तृतीय उख्र | फक्‌ ओर साम इख है, ओर प्रए! विष्णु ई। पा 
और साम वाक्‌ है, ययुः मन है आदि | विचार करने पर टसफा भी आशय प्रवाक्त 
प्रकरणो से मिल जाता है । हमारी इस प्रृश्वी के प्राण-र्प अग्नि की व्याप्ति सर्य मण्ह 
तक है| इसीलिए उसका साम 'रवन्तर साम! के नाम से व्यवट्त हुआ ॥। एश्ली का 
साम सूर्य के रथ का तरण करता है, अर्थात्‌ सूर्र्य के प्रकाश-मण्टल को पारतर विम्ध 
तक पहुँचता है | वहाँ तक पृथ्ब्री का दर्भन हो सकता है] यर्दि यूर्य्यमण्टल पर स्थित 
होकर कोई प्रथ्वी को देसे तो, एफ छोटे-से बिन्दु के रुप में यहू दिखाई देगी, उससे 
आगे न दिखाई पटेगी | सर्ख्य-मण्डल का साम, बृहत्माम कहलाता ९, बह बहुत बटा है, 
प्रथ्वी का साम उसके पेट के अन्दर आ जाता है। अस्तु, उस प्रकार से प्रथित्री- 
मण्डल को लक्ष्य रखकर वेदों का यदि विचार फरे, तो पृथिबी ऋक्‌ 2 ओर युलेक, 
जो सूर्यमण्डल का स्थान हे, वह साम है | मध्य में जहोँ प्रथ्िवी वा रस-सरुप प्राण फेल 
हुआ है, वह अन्तरिण, यजुः नाम से कहा गया है। इस व्यात्ति को सहन ओर साहली 
के नाम से ही श्रुति मे कहद्य जाता है, तो यह पृर्वोक्त एवियी से चुलेफ तक एविवी के 
देवता अग्नि की एक साहसी हुई | इसी प्रकार, अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र वा विद्युत्‌ 
की भी व्याप्ति होकर साहखी बनती है ओर आदित्य-मण्डल के प्राण 'विष्णु”प्राण 
की भी साहली होती है । इसके अनन्तर जो वाफ्‌ , प्राण और मन-रुप वेद हमने अभी 
बताये हैं“ उनकी दृष्टि से उक्त श्रुति मे कहा गया हे कि क्रक और साम वाक्‌ रुप 
होने से इन्द्र है--वाक्‌ ऐन्द्री ही कही जाती है | इन्द्र उसफ़ा अधिष्ठाता हे और यज्ञ, 
विष्णु है, वह मन है । अन्यत्र श्रुतियों में ऋक को वाक्‌ , प्राण को यजु , और मन को 
साम! कहा है | किन्ठ, यहाँ यह आगय रखा गया है कि प्राण और वाकू , एक 
ही रूप है, ग्राण ही चयन के द्वारा वाक्‌ रुप मे परिणत होता है | प्राण इन्द्र है, यह 
आगे ऋषि-विवेचन मे स्पष्ट किया जायगा | ऋक्‌ और साम, पूर्वोक्त रीति से प्राण 
से सकल्ति वाक्‌-रूप है | अतः दोनों को यहाँ वाक्‌ू-रप, ओर इन्द्र रूप बताते हुए, 
प्राणाधिष्ठित वाक्‌ का ही रूप बताया गया है | मन, इन दोनों का जनक, मुख्य तत्त्व है 
यह आगे अव्यय पुरुप के विवरण मे स्पष्ट होगा | मुख्य तत्त्व सूर्य-मण्डल और सौर- 
ग्राणो में ही प्रादुर्भूत है। इसलिए उसे मुख्य आदित्य-प्राण के घाचक विष्णु शब्द से 
कहा गया | वस्त॒तः, ये तीनो ही वेढ सदा से सम्मिल्ति रहते है और सभी पदार्थ इन 
तीनो से ही उत्पन्न है। इसीलिए किसी को एक स्थान में किसी वेढ का रूप और 
दूसरे स्थान मे अन्य बेद का रूप बताने मे कोई विरोध नहीं होता । हमारी चिछोकी 


१ न्नयी वै विद्या ऋचो यजू पि सामानि । इयमेव्चों स्या झ्ार्चति । योडर्चति स वागेवर्चा 
वाचा श्व॒ति । योअ&चंतति सोडन्तरिक्षमेव यजूपि | थी सामानि। सैषा न्रयो विया सौम्ये5ध्वरे 
प्रयुज्यते । १। तद्दा एतद्‌ सहस वाच प्रजातम्‌ । हे रन्द्रस्तृतीय॑ विष्णु । 
ऋचदच सामानि चेन्द्रो यजू पि विष्णु । ३ | श्त्यादि । 


॒ 


वे प्रादुभांव के विभिन्न मत आर उनका समन्वय ४५ 


के तीन देवता अग्नि, वायु ओर सूर्य को भी कई श्रत्तियों में कक , यजु. ओर साम 
के रूप मे बताया है। अग्नि फक्‌ है, वायु यजु, है और आदित्य साम है | कई श्रतियों 
में इन तीनो देवताओं से तीनो वेदों की उत्पत्ति भी बताई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण 
आगे वेद-प्रादुर्भाव के निरूपण मे किया जायगा | इस तरह वाक्‌ अब्द से और ऋक 
यजु , साम शब्दों से अनेक वैनानिक अर्थ श्रुतियों में प्रात होते हें । 

यहाँ बहुत-से विद्वान सजनो को ञका होगी कि आरम्म से यहाँ तीन ही 
वेदों का विवरण क्‍यों ! इस प्रसद्ध में चौथा अथर्ववेद क्यो नहीं आया ? इसका उत्तर 
यही है कि वैज्ञानिक परिभाषा मे ये तीनो वेद अग्नि-स्प है, और अथर्ववेद् आप-रूप 
ओर सोमगप्रधान है, जिसका विवरण आगे सृष्टि-पक्रिया में ही करेंगे | 

यह मूल्तत््व स्प वेजानिक वेदों का सक्षित विवरण हुआ । इन सब बेदी का 
नित्पण जिन यन्थों और पुस्तकों में है, वे ही हमारी आर्य जाति के सर्वस्व, सर्वमान्य 
यन्‍्थ-रूप वेद है | उन वेदों का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसमे भी बडा मतभेद 
सुनकर विचारफ विद्वान्‌ बडी श्रान्ति में पड जाते है, इसलिए उनके प्रादुर्भाव का भी 
यहाँ निस्पण कर देना प्रसद्भप्रास है । 
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यह दाब्दप्रमाण-रूप स्वत-प्रसाण वेद अन्थ सभी शान-विनानों का भाण्डार हैं, 
यह आर्य जाति का सुदृढ विश्वास है। यह प्न्‍्थ तप वेद मनुप्प जाति को किस 
प्रकार मिल्य, इस पर शिष्ट-सम्प्रदाव मे तीन प्रकार के निद्धान्त प्रचल्ति है, जिनका 
विवरण प्राचीन मिन्न-मिन्न अस्थो मे मिलता है | 
(१ ) वेद किसी के बनाये हुए नही, खतः आविर्भत है | अत , अपीर्षेय हे । 
(२ ) वेद ईशवर-क्ृषत है । ईशवर-लूप ही है, ऐसा सिद्धान्त भी इसी के अन्तर्गत है । 
(३ ) ईश्वर के अनुग्रह से जिन परोक्ष विषयों का ज्ञान प्रास कर महर्षियो ने अपने 
ग़ब्दो मे प्रकट किया, वे ही वेढ है | ( ब्रह्मा को प्रथमतः प्राप्त हुए, वा 
अग्नि, वायु, रर्य को प्रात्त हुए, उन्होने प्रचार किया--बवे मत भी इसी 
शाखा मे अन्तर्निहित होते है ) । 
इन तीनो मतो की अवान्तर गाखाएँ वहुत है, जिनकी सख्या ४० से ऊपर है | 
वेद को न माननेवाले सम्पदायों के ऐसे मत भी हैं, जो वेद को निर्दय थुरुषों, धूत्तों 
के बनाये मानते है। और, कुछ एक पाश्चात्य विद्वान बेदों को प्रारम्मिक सम्वता-काल 
के अपरिपक्त जान के फलसूत कहते है, किन्ठु उन सबकी विस्तृत समालेचना यहाँ नही 
की जायगी। क्रेवछ जिप्ट-परिणहीत पूर्वोक्त तीन रिद्धान्तों पर ही विवेचन किया 
जायगा | विवेचन से ही विरुद् मतों की आलोचना हो जायगी | 
पहल्य सिद्धान्त मीमासा के आचार्य जैमिनि ने प्रकट किया है, ओर भाष्यकार 
गवरखामी, वात्तिककार दुमारिल्मढ़ आदि मे इसका विस्तृत विवेचन क्या है। 
इनकी प्रधान युक्तियों निम्नल्खखित है-- 
( क ) मनुष्य जिन स्वर्ग, देवता आदि को प्रद्यक्ष नही देख सकता, अथवा 
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किस कर्म के द्वारा आत्मा में किस प्रकार का अप्॒र्य वा सस्फार उलय होता है, यह 
नहीं जान सकता, उन्हीं सब स्वर्ग, अपूर्ग, देवता आदि का बिबर्ण बेंदो में प्राम होता 
विना जान के शब्द-प्रयोग हो नहीं सकता । उसलिए, यह प्रम्न उपब्यित होता है 
कि वेठ शब्दों के प्रयोक्ता को इन परोल बस्तुओं का गान फंसे प्रात्त हुआ ? कदाचित 
यह उत्तर दिया जाय कि शान कसी को था ही नशी, बिना ज्ञान के ही आहम्बर 
से पर-वचना के लिए ऐसे शब्द गट दिये गये?, तो यह उत्तर ठीक नहीं, फ्याकि एक 
तो वेदों की शब्द-रचना सुब्यवस्थित है, प्रमाण-गन्दों मे जिस प्रफार कार्य कारण-भाव 
का विवरण होना चाहिए, आर सात्य, साधन, उतिकरत्तंव्यता सप तीन अणोवी 
परिपूर्ति जिस प्रकार से विद्वानों के शब्दों में होनी चाहिए, उसी प्रयार की वेदों में 
देखी जाती है। अतः, उन्हें बच अन्पजो की कृति नह्टी कश जा सकता | दूसरे जो 
ल्म प्रत्यक्षसिद्ध 5, जेसे-- दृष्टि, आरोग्य-प्राप्ति आदि | उनके जो उपाय वेदों में बताये 
गये है, उनका फल प्रत्यक्ष देसा जाता टै। तब उन्‍हें अप्रामाणिक पफेसे फहा जाय | 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जिन स्वर्ग, अपूर्च, देदता आदि का वर्णन बेटों में €, 
वह प्रामाणिक ही है। स्मरण रहे कि मीमासा के मत में जबतक अप्रामाण्प का 
कोई कारण न बताया जाय, तबतक ज्ञान को प्रमाण ही माना जाता है। प्रामाण्य 
स्वत.सिद्ध है और अप्रामाण्य किसी कारण से आता है, उसल्ए जब अप्रामाण्य मानने 
का कोई कारण नहीं, तो वेद मे प्रामाण्य ही सिद्ध रहेगा। ऐसी स्थिति में उसके वक्ता 
को स्वर्ग, अपूर्य, देवता आदि का ज्ञान केसे हुआ--यह प्रश्न छोप रह जाता है| 
प्रमाणान्तर से दन वस्तुओ का ज्ञान होना सम्मव नहीं, कदाचित्‌ यह कव्पना की 
जाप कि स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का जान सामान्य मनुप्यो को नहीं होता, किन्तु 
उच्च श्रेणी के योग, तप आदि से सम्पन्न ऋषि-मुनि आदि इन सध्म तत्वों का भी 
अपनी बुद्धि के सामथ्य से जान प्राप्त कर ल्ते है ओर वेढ-शाम्त द्वारा दूसरों को उप- 
देग देते है। यह कब्पना भी ठीक नही उत्तरती, क्योकि वहाँ भी प्रग्न होगा कि योग, 
यन, तप आदि करने की प्रेरणा ही उन्हें कहों से मिली ? योगादि का ज्ञान बेद से 
ही माना जाता है और वेद को इनके आधार पर उत्पन्न मान लिया जायगा, तो स्पष्ट 
अन्योन्याश्रय दोप हों जायगा | विना योग, तप आदि के वेद का निर्माण नहीं हो 
सकता ओर विना वेद के यज, तप आदि जाने नहीं जा सकते, इस अन्योन्याश्रय से 
उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं) इसल्णि, अगत्या वेद को अकर्त्तक ही मानना 
पडता है, अर्थात्‌ उनका बनानेवाल्य कोई नही, वह स्वतः प्रादुर्भूत है | 

(ख ) दूसरी युक्ति अकत्तक माननेवाले की यह है कि जो वस्तु जिसकी 
बनाई होती है, उसके साथ उसके कर्त्ता का स्मरण किसी-न-किसी रूप में हो ही 
जाया करता है, किन्तु वेद के कर्त्ता का स्मरण अश्रान्त रूप मे आजतक कसी को 
नही हुआ | इससे भी यही सिद्ध होता है कि इनका कर्त्ता कोई है ही नहीं । यदि होता, 
तो उसका अवश्य स्मरण होता | कदाचित्‌ यह कहा जाय कि बहुत-से पुराने रह, 
कूप, आराम आदि ऐसे मिलते है, जिनके बनानेवाले की स्मृति आज किसी को नहीं, 
किन्तु फिर भी वे अकृतिम तो नहीं माने जा सकते । इसी प्रकार, शब्द-समृह-रूप वेद 
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को भी अक्नत्रिम कैसे कहा जाय १ तो इसका यही उत्तर है कि जीर्ण कूप, आराम 
आदि के कर्त्ता का किसी-न-किसी रुप से किसी-न-किसी को अवच्य स्मरण रहता ही है | 
किन्तु वेद के कर्ता का स्मरण तो किसी को भी हुआ हो, ऐसा पता नहीं लगता | 
जिन विद्वानों ने प्रतिपक्ष रूप मे खडे होकर भी इस बात का प्रयत्त किया कि हम 
कर्ता का पता ल्गावेगे ही, वे भी निश्चित रूप से किसी निर्णय पर पहुँचने मे असफल 
ही रहे । जब कोई पता लगा ही नहीं सकता, तो स्पष्ट ही मानना पडेगा कि बेद का 
कर्ता कोई है ही नहीं। 

मन्त्रो के साथ जिन ऋषियों का उल्ल्ख मिलता है, वे ही उनके कर्ता है, यह 
मानना तो नितान्त ही भूल है। वे तो प्रवचनकर्त्ता है, अर्थात्‌ जिन्होंने मन्‍्त्रो का 
प्रचार किया या इनके अनुष्ठान से और इनकी बताई हुई विद्याओ ओर विधियों से लाभ 
उठाया, उन्ही के नाम मन्‍्त्रों कै साथ प्रतिष्ठित रखे गये है| वे कर्ता नही हो सकते | 

( ग) कुछ विद्वान्‌ यह भी युक्ति देते है कि केवल स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि 
का ही ज्ञान अनुपपन्न नही, सृष्टि के आरम्म से सफान बनाना, खेती करना आदि 
विभिन्न व्यावहारिक जान भी मनुष्यों को सर्वप्रथम कैसे हुआ ? जब भनुप्यो की यह 
प्रकृति देखी जाती है कि उन्हे विना सिखाये नई वात स्वत, नहीं आती | शिक्षा प्राप्त 
कर लेने पर वे भले ही देखी हुई बातो के आधार पर नई-नई खोज कर सके, किन्तु 
कुछ भी जिन्होंने नहीं सीखा है, वे स्व्य कोई खोज कर डाल, यह असभव है | कई 
विद्वानों ने अनुभव के आधार पर ल्खि है कि कुछ छोटे वाल्को को भेडिये उठा 
ले गये, वहुत समय वाद उनका पता चलाए और उन्हे छाया गया, तो वे किसी भी प्रकार 
की मानवीय चेष्टा मे असमर्थ पाये गये | वे न वोल सकते थे ओर न कोई मानवोचित 
व्यवहार ही कर सकते थे ) इससे स्पष्ट ही जात होता है कि मनुष्य सीखने पर ही कुछ 
कर सकता है | इसल्ए आरम्भ मे वेद के द्वारा ही उन्हे यह सारा व्यावहारिक जान 
प्राप्त हुआ, अतः वे वेद किसी मनुष्य के बनाये नहीं हो सकते । 

इस सिद्धान्त पर एक बहुत बडा प्रव्न यह उठता है कि बेद शब्दसमूह-ठप हे 
आर गब्द का उत्पादन कण्ठ, ताल आदि दशरीरावयवों की सहायता से होता है, तो जब 
एक भी ऋब्द अक्ृनन्निम उत्पन्न नहीं हो सकता, तब्र शब्दसमूह-ल्‍ूप वेद की अह्ृत्रिम केसे 
मान लिया जाय ? इसका उत्तर मीमासक देते है कि शब्द उत्पन्न नहीं होता, बह 
नित्य है | वर्तमान मे जिन कारणों को हम शब्द का उत्पादक समझते है, वे उत्पादक 
नहीं, अमिव्यञज्जक मात्र हैं। उच्चारण से नित्य शब्द की अभिव्यक्ति मात्र होती है, 
इसलिए तो मिन्न-मिन्‍न मनुष्यों द्वारा उच्चारित क, ग आदि वर्णो मे प्रत्ममिन्ा हो 
जाती है कि यह वही ककार, गकार है आदि | यदि उच्चारण से भब्द उत्पन्न होता, तो 
भिन्न-भिन्न पुरुषों द्वारा उच्चारित वर्ण मिन्न-मिन्न होते और उनमें वही ककार है, इत्यादि 
प्रसभिज्ञ नही हो सकती थी । ओर, उच्चारण-काल मे ही वर्ण उत्तन्न होते ओर उत्यन्‍न 
होते ही नष्ट हो जाते, तो उनका समुदाय भी नहीं वन सकता था | फिर वर्णसमुदाव-ल्‍्प 
पद और पदसमुदाय-रूप वाक्य कहों से बनते ? पद-वाक्यों से अर्थ-प्रतीति होकर जो 
व्यवहार चलता है, वह केसे चलता? इसलिए वर्णों को नित्य ही मानना पडेगा | उनका 
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रे 


समुदाय भिन्न-भिन्न प्राकृतिक सामग्री से हो गया है | वर्णसमृदाय रूप थी बेंद ४, इसलिए 
उनकी अकन्निमता म॑ कोई बाचा नहीं आती | 

यह भी स्मरण रहे कि मीमासकी के सिद्धान्त में दव्य जगत की संष्टि आर प्रत्य 
मानने में कोई भी प्रमाण नहीं है। वे मानते ह--न फकदाबचिदनीटश जगत, आर्थात्‌ 
जगत्‌ सदा इसी रूप में चल रहा है। इससे भिन्न अवस्था मे कभी था, ऐसा मानने वा 
कोई प्रमाण नहीं है | उपनिपदादि के सृष्टि प्रल्य-प्रतिपादक वाय़्य आर्थवादमात्र ४ | थे 
विधियों की स्तुतिमात्र करते दे, स्वार्थ में उनका कोई ताले नहीं टै | इसलिए, जैसे 
सब जगत्‌ अनादि काल से एसी रूप में चला आ रहा दे, उसी प्रकार वेद भी अनादि 
काल से चले आ रहे ६, ऐसा मानने में कोर्ट आपत्ति नहीं ) एस सिद्धान्त वा परष्टीकरण 
श्रुति-स्मृति-पुराण आदि से भी होता हे । 


यथा प्रदीत्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिड व्युच्चरन्ति, एवं वा अरे अस्प 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद यद्‌ ऋगंवेदो यजुर्चेद” सामवेदो5डथर्चा- 

ड्विस्स इति । 
( ० ब्रा०, काण्ट १४, बृहदारण्यफोपनिपद ) 


इसका अभिप्राय यदह्द है कि जेसे प्रक्बल्ति पावक से छोटे-छोटे अमिकण 
निकलते है, उसी प्रकार महाभूत परमात्मा के निःबवास-रूप से ऋग्येद, ययुर्वट, सामवेद 
और अर्थर्वाद्धिसस वेद आदि प्रकट होते हैं | इससे स्पष्ट हो जाता कि जैसे नि.श्वासादि 
मे मनुष्य का स्वातन्त्य नही है, वह इच्छापूर्वक ब्वास-प्रश्वास नहीं चलता, प्रत्युत 
प्रकृति के नियमानुसार व्वास-प्रय्वासादि उससे प्रकट होते है, बसे वेद-निर्माण मे 
भी ईदइ्वर की स्वतत्रता नही है, वह उन्हे इच्छापूर्वक नहीं बनाता, ऊिन्तु नित्य बेद 
उससे प्रकय्मात्र हो जाते है | “नित्या वागुत्स॒श स्पयमुवा?, इस श्रुति में भी यही 
आशय प्रकट किया गया है कि नित्य वाणी-रूप वेठी को स्वयभू ईव्वर ने प्रकाशित 
कर दिया | 


यदि वे प्रजापतेः परमस्ति वागेव तदू । 
( ग० प० ५१३११ ) 


अर्थात्‌ , प्रजापति से भी पर कोई वस्तु है, तो बह वाकू ही है | इत्यादि श्रुतियों 
मे वेद-रूप वाक्‌ की अनाडिता और नित्यता शतञः उद्घोपित हुई है । 
अनादिनिधना नित्या यचागुत्स्॒टा खयंभुवा। 
आदौ चेदमयी नित्या यतः सर्वा' प्रवृत्तयः | 
अर्थात्‌ , जिसका न आदि है, न अन्त, ऐसी नित्य वेदमयी वाणी को खयभू 
ब्रह्मा ने प्रकाशित किया | उससे ही ससार के सब व्यवहार प्रारम्भ हुए | 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ | 
वेद शब्देभ्य एवादों पृथक्संस्थाश्य निर्ममे ॥ 


वेद-प्राहुर्भाव के ग्मिन्न मत ओर उनका समन्वय ९ 


अर्थात्‌, प्रजापति ने सब जाति-व्यक्तियों के नाम और कर्म एवं सब प्रकार की 
सखाएँ बेद शब्दो से ही बनाई । 


इन सपर स्मृतियों से भी वेद की अनादिता और नित्यता स्पष्ट सिद्ध हो जाती है 
और इससे वेद अनादि ओर अपोरुपेय ही ठहरते है | 


दूसरा सिद्धान्त न्याय-वैशेपिक दर्शनों के ग्न्थो में मिलता है। उनका 
कहना है कि पूर्वोक्त सिद्धान्त के अनुसार वेद किसी मनुष्य ने नहीं बनाये और वे 
अनादि है, उनसे ही सब प्रकार की प्रश्मत्ति चली है, यह तो ठीक है | किन्तु शब्द को 
नित्य नहीं माना जा सकता , और शब्दों का समूह तो सुतरा कभी नित्य नहीं हो 
सकता । शब्दो की उत्पत्ति वागिन्द्रिय द्वारा होती है, यह हम ग्रत्यन देखते है, तब उसे 
निल केसे मान ल्पया जाय ? ओर, प्रत्येक अन्य किसी रचयिता के द्वारा ही रचा जाता है, 
तब वेद-रूप ग्रन्थ अकस्मात्‌ प्राहुर्भृत हो गया, यह कैसे मान ले। सृष्टि-प्रल्य- 
व्यवस्था भी अनुमान ओर शब्द दोनो प्रमाणो से सिद्ध है, फिर उसका अपलाप कैसे 
किया जा सकता है । जबकि जगत्‌ पत्वक्ष हो परिवर्तनशील दिखाई ठेता है, तब 
न कदाचिदनीहण जगत, यह सिद्धान्त ठहर ही कैसे सकता है । तब एक वार प्रलय होने 
पर फिर वेद प्रकट होगे, तो उनका कोई कारण तो अवब्य ही मानना पडेगा ! 
इसल्ए यह तिद्धान्त युक्ति-युक्त है कि जैसे जगन्नियन्ता परमात्मा ने सव जगत्‌ को 
बनाया, वैसे ही उसी ने सब वेदों का निर्माण किया, ओर उनके द्वारा ही सब जगत्‌ 
को शिला दी | वेदों की वाक्य रचना स्पष्ट ही बुद्धिपूर्वक की हुई प्रतीत होती है । 
इसलिए, किसी बुद्धिमानू को उनका कारण भी मानना ही पडेगा। वह सर्वोबुद्धि- 
निधान परमेश्वर ही उनका कारण हो सकता है| सब्र श्रुति, स्टृति, पुराण आदि भी 
इसी का प्रतिपादन करते है । पूर्व में जो प्रमाण दिये गये है, उनमे भी स्वयभू परमात्मा 
के द्वारा ही वेदों का प्रकट होना वताया गया है। नि:धास-रूप कहने का या परमात्मा 
के द्वारा निर्मित न कहकर उत्सष्ट ( प्रकट किये गये ) कहने का अमिग्राव यही है कि 
प्रतिकत्प मे जब-जब्र सृष्टि होती है, तब-तब ये वेद इसी रुप मे परमात्मा द्वारा बनाये 
जाते है। अनादि परमरा-प्रास होने के कारण और कोई परिवर्त्तन किये जाने के 
कारण इनमे स्वतन्त्र रूप से बनाये जाने का व्यवहार नहीं किया जाता, प्रत्युत इन्हे 
नित्य ही माना जाता है | यह नित्य शब्द ल्यक्षणिक है ! 


नित्वता दो प्रकार की होती है--( १ ) कूट्स्थ नित्यता और ( २ ) प्रवाह- 
नित्मता | आकाश, काल आदि जो सदा एकलरूप रहते है, जिनमे कोई परिवर्तन नही 
होता और निरवयव है, प्रल्य मे भी प्रलीन नही होते, वे कूटस्थ नित्य कद्दे जाते है। 
और जो परिवर्त्तनगील होने पर भी नित्य बने रहते है, वे प्रवाह नित्य हैं | जैसे--जल 
का प्रवाह गगा आदि नदियों मे सदा रहता है, किन्तु जो जल एक क्षण पूर्व था, वह 
दूसरे क्षण मे नहीं रहता | इसी प्रकार, वेद के झव्द भी एक नही रहते, अर्थात्‌ जो पहले 
थे, वे ही अब नहीं है । उनके सच्ण ही दूसरे गब्द उसन्न होते रहते है | उनका अवाह 
अविच्छिन्न रहता है। मन्न-माग मे तो स्पष्ट ही बेढों की उत्पत्ति ईश्वर से श्रुत है-- 

हि 


७० सेदिक विशान आर गारतीय सस्कृति 


तस्माय्णात्सबंहुत ऋचः सामाने जपरे | 
छन्दासि जापिर तस्मायजुस्तस्मादजायन ॥ 
( पुरपयृक्त ) 


अर्थात्‌ , राबफे हारा पूजनीय आर यजनीप परमात्मा से प:७&, यज्, शाम 
और छन्द, अर्थात्‌ अथर्ववेद प्रकट हुए । 

स्मृति-पुराणादि में भी ४बर के एकरप ब्रद्मा ऊ॑ मुझों से बेदी का उलन्न 
होना कहा गया है | 

दूसरी बात यह भी है कि प्रामाण्य स्वत.सिद्र नी होता, अपितु कारण में गुण 

होने के कारण प्रमाण में प्रामाण्प आता है । जत्द में वक्ता यदि आत्त हों, तो प्रामाण्प 
माना जाता हैं। ऐसी स्थिति मे यदि वेद का कोई वक्ता न हो, तो उसमे प्रामाण्प 
कैसे माना जा सकेगा । ईश्वर को वक्ता मान लेने पर बेढा के प्रामाण्य मे कोर्ट संदेह नहीं 
उठ सकता, क्योंकि वह परम जास है | अत , वेदा को वर कृत मानना ही उत्तम 
सिद्धान्त हे। वेद अनत शान-स्प € आर ईश्वर का जान भी अनन्त माना जाता है। 
अतः, कई जगह वेद को ईश्वर का रूप भी बताया गया है| जानरूपता से ही इसकी 
उपपत्ति समझनी चाहिए। उत्तर-मीमासा ( वेदान्त ) में भी उसी से मिल्ता-छुल्ता 
सिद्धान्त प्राप्त होता है | वहों आकाश काल, आदि कोर्ट भी पदार्थ सर्वथा नित्य नहीं 
माना जाता | पूर्ण रूप से नित्य तो एक पर्रद्म ही है । आकाणादि सृष्टि में उत्तन्न 
होते है और प्रल्य मे विलीन हो जाते हैं| इसी प्रकार की निल्यता वे गब्दो मे भी 
मानते है। और, ऐसा ही नित्य बेदो को भी कहते है | 


इस सिद्धान्त पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, ईश्वर भी तो निराफार है, 
फिर कण्ठ-ताड आदि के अभिषात से उत्तन्न होनेवाले अब्द-रूप वेद उसने फेसे प्रकट 
किये, गब्दो का उत्पादन निराकार के द्वारा केसे हुआ? ओर, उनका प्रसार किस रूप 
में हुआ १ इसका उत्तर पुराणो और आगम-शास्त्रों में इस रुप मे दिया जाता है कि 
वाक्‌ चार प्रकार की है--परा, पम्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी। इनमे से परा तो 
आत्मा की मुख्य शक्ति-रूप ही है । उसका कोई स्वरुप निश्चित नही किया जा सकता ।! 
पथ्यन्ती वह वाकू है, जिसमे गब्द और अर्थ दोनो एक रुप मे रहते है, दोनो 
का विभाग नही होता । इसे केवल प्रकाश-रूप कहकर जारत्रो मे वर्णन किया गया है | 
मव्यमा मे शब्द और अर्थ का विभाग तो हो जाता है, किन्तु शब्द मन ही मन मे 
मेंडराते रहते है, कण्ठ, ताछ आदि का कोई व्यापार उनमे नहीं होता और न उन 
शब्दों को कोई सुन सकता है । इसे छोक मे मन से बात करना कहते है। चौथी 
वाक्‌ बेखरी है। यह दो भागो मे विभक्त है--एक उपाझु भाषण, आर्थात्‌ काना-फूसी 
और दूसरा उच्चै खर का भाषण, जिसे सब सुन सके | परा, पव्यन्ती, मध्यमा का 
कण्ठ, ताछ आदि व्यापार से कोई सम्बन्ध नही । केवल बैखरी मे ही कण्ठ, ता आदि 
व्यापार की आवश्यकता होती है । परा, पश्यन्ती मे तो पुरुष का भी कोई खातत्य 
नही है। वे तो निर्विकष और सविकत्प शान-रूप होने के कारण ्वत,सिद्ध है। शान 


वेद-प्रादुभाव के विभिन्न मत ओर उनका समन्वय ५१ 


का स्वरूप मनुप्प के बनाने से नहीं बनता | वह तो नित्य वस्तु है, जो प्रमाणो के 
आधार पर आविर्भूत होता है। इसी मुख्य नित्य जान को वेदान्त-दर्गन मे ब्रह्म-स्प 
ही माना गया है, ओर मनोदत्ति-रूप ज्यन प्रमाणो के आधार पर सगठित होता है | 
पव्यन्ती से भी शब्द और अर्थ का विभाग नही हो पाता | मध्यमा मे गब्द-अर्थ का 
विभाग होने पर वहाँ पुरुष का स्वातत्य होता है कि वह जैसे चाहे, बेसे गब्दो का 
सगठन कर ल्ता है और बैखरी द्वारा उन्हे प्रकट करता है। ऐसी स्थिति से भी ऋषि- 
महर्षियों की पश्यन्ती या मध्यमा वाणी मे परमात्मा ने वेदो को प्रकट कर दिया, और 
उन्होने बेखरी द्वारा गिष्य-प्रभ्िष्यो मे उनका प्रचार किया, ऐसा मानने में कोई आपत्ति 
नहीं आती | पुष्णणों में भी इतनी विशेषता और भी मिलती है कि परमात्मा ने पहले 
जगन्निर्माता बह्मा की बुद्धि भे वेढों को प्रकट किया, और ब्रह्मा के द्वारा ऋषि-महर्षियों 
को उनकी शिक्षा मिली | श्रीमद्भागवत मे मगलाचरण मे ही यह स्पष्ट कह्य गया है कि 
पेन ब्रह्म दुदा य आठिकवये', अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने हृदयस्थ बुद्धि कै द्वारा 
आदिकवि ब्रह्मा को वेद-विस्तार व्या | आगे भी ल्खिा है--्रचोदिता येन पुरा 
सरस्वती वितन्व॒ताउजस्थ सर्ती स्प्रति हृदि), अर्थात्‌ जिस भगवान्‌ की प्रेरणा से आज 
ब्रह्मा को वेदों की स्मृति-ल्प सरस्वती प्रात हुई | इसी प्रकार से अन्यान्य पुराणों में भी 
कई स्थानों पर वर्णन आता है | 
इस पर अनेक विवेचक विद्वानो का तीसरा पक्ष यह उपस्थित होता है कि 
ब्रह्म भी तो कोई शरीरधारी पुरुष नहीं, वह परमात्मा का ही एक सष्टिकारक सर्प है, 
ओर उसके चतुर्मुख आकार आदि का वर्णन तो एक वैनानिक आधार पर कव्पना- 
मात्र है | तव बेखरी वाक्‌ द्वारा ब्रह्म से भी शब्दराशिरुप वेद प्रकट नही हो सकते | यदि 
ब्रह्मा को साकार भी मान ल्यिा जाय, तो भी वह सृष्टि करता हुआ मनुष्यों को पढाता 
भी रहा--यह बात समझ में नही आती | इसके अतिरिक्त एक ही मन्त्र मिन्न-मिन्न वेदो 
वा एक ही वेढ मे वार-वार क्यो आया ? शाखा-मेद में मन्त्रो का पाठ-मेद क्‍यों हुआ, 
और एक शाखा के पाठ की दूसरी शाखा में निन्‍दा क्‍यों की गई १ जैसा कि तैत्तिरीय 
शाखा में यजुर्वेठ के प्रथम मन्त्र का 'इपे त्वोजें त्वा वायव'स्थोपायव-स्थ! पाठ है, 
ओर माच्यन्दिनी गाखा के शतपथ ब्राह्मण में 'उपायव स्थः बोलने की निन्‍्दा की गई है। 
इन सत्र बातों की उपपत्ति ईश्वर-कृत मानने से ठीक वेठती नहीं, इसल्ए ब्रह्मा ने भी 
ऋषि-महर्पियों की पत्यन्ती वा मध्यमा वाक में ही वेदों को प्रकट किया, ओर वैखरी 
चाकू मे तो वेद प्रथमत. उन्हीं ऋषि महर्षियों द्वारा प्रकट किये गये, जिनका नाम 
उन-उन मन्‍्त्रों के साथ लिया जाता है, और जिस स्मरण का आधार वैठिकों 
की परम्परा एवं सर्वानुक्रमणी-सन्न आदि हैं। अत, सामान्य जनता जो केवल 
वैखरी वाकू को ही वेद समझती है, वा कहती है, उसकी दृष्टि में तो बेढ के 
कर्ता वे ही ऋषि-महर्पि सिद्ध होते हैं-जिनके नाम मनन्‍्त्रो वा ब्राह्मण 
के साथ लगे हुए है। उन्हे ज्ञान अबब्य परमात्मा की कृपा से प्रात हुआ, इसमे 
सदेह नहीं [इसी अभिप्राय से स्थान-स्थान पर ऋषि-महर्षियों को ही बेंद का कर्ता 
कहा गया है | 


था 
जे 


बंदिक विशान आंर भारतीय सम्द्ृति 


यास्तपयो मन्‍्त्रकतो सनीपषिणः अन्येच्छन्‌ दबास्तपसा अश्रमंण | 
तां देवी चायं हविपा यजामहे सानो दधातु खुझतस्थ छोके ॥ 
( मै, बा. २७७ ) 
यहाँ देव शब्द विद्वान का बोधक है। शत्तपब त्राशहण (० २। २। ६) मे 
स्पष्ट ल्खा है कि ठेव दो प्रकार के होते ह। जो मुख्य देव ह, वे तो ₹ ही, उनके 
अतिरिक्त जो वेढ पढे हुए ओर बेढ की व्याख्या करनेवाले ४, ये विद्रान ब्राह्मण मनुष्य 
होने पर भी देव है। ये दूसरे प्रकार के ठेव ही प्रजरणानुसार यहाँ पर याद्य होगे, तब 
इस श्रुति का अर्थ यो होगा-- 
विद्यान्‌ ब्राह्मम जो मनीपी और मन्त्रकर्ता ऋषि है, उन्होंने अपने तप आर 
अम से जिस देवी वाक्‌-रूप वेद का अन्वेषण किया, अर्थात्‌ उसे प्राप्त ओर प्रक्‍्ट किया, 
उस दैवी वाफू की हम पूजा करते ९, वही हमे सुक्ृत के लोफ में प्राप्त करे । 
नम ऋषिभ्यों मन्‍्त्रकछद्भ्यों मन्‍्त्रपतिभ्यः । 
(ते० ब्रा० ४) १ १) 
अर्थात्‌, मन्त्रों के कर्ता आर मन्त्रो के स्थामी ऋषिया को हम प्रणाम करते है | 
यहाँ मन्त्रपति शब्द से उनके प्रचारक लिये जायेंगे। इससे सिद्ध हो जाता हे 
कि मन्त्रों के कर्त्ता भी ऋषि हैं ओर प्रचारफ भी । प्रचारक पढ से ही उन्हें प्रकरणवद्र 
सहितादि रूप में परिणत करनेवाले भी ले ल्पिे जायेंगे । 


इसे स्व वेदा निर्मिताः सकवपाः सरहस्याः । 


इत्यादि श्रुतियो द्वारा गोपथ ब्राह्मण में भी वेदों का निर्माण स्पष्ट बताया हैं, 
ओर अगो के नाम भी साथ है, अगो के निर्माता ऋषि हं, इसमें तो कोई मतमेद 
नही है| अतः, वेदों का भी ऋषियों द्वारा निर्माण इससे सिद्ध होता हे | 


अजान ह वे पृशनीस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयस्म्वभ्या नर्पत्‌ 
तद्‌ ऋषिणासपेत्वम ॥। 
इसका अर्थ है कि तपस्या करते हुए अजपृरिन नाम से प्रसिद्ध महापुरुषो को 

स्वयभू ब्रह्म प्रास हुआ। यही ऋषियों का ऋषित्व है। यहाँ अज झब्द का अर्थ 
माधवाचार्य आदि भाष्यकारों ने यह किया है कि वे ऋषि छोग सृष्टि के आरम्भ मे एक 
बार ही जन्म ग्रहण करते है | हम ससारी जीवो की तरह बार बार जन्म-मरण के चकर 
मे नही पडते | तात्पर्य यह कि वे ईशर-प्रास दिव्य ज्ञान के द्वारा सुक्त हो जाते है, वार- 
बार वेद-प्रचार के लिए आधिका रिक पुरुष बन जाते है | इसीलिए, बार-बार जन्म-प्रवाह 
मे न पडने के कारण ही उन्हे “अज' कहा गया है ओर ज्ञान द्वारा वे निर्मल हो गये है, 
यह पृरिन शब्द का अर्थ है | पृश्नि झक्‍्छ का वाचक है। निर्मल को शुक्ल कहना युक्ति- 
युक्त है । अज शब्द का दूसरा अमिप्राय यह भी हो सकता है कि-- 


अजामेकां छोहितशुक्ृकृष्णां वह्ीः प्रजाः खजमानां सरूपा। । 
अजो छोको जुपमाणो5नुरोते जहात्येनां सुक्तमोगा अजोडच्यः ॥ 


वेद-प्रादुभाव के विभिन्न मत ओर उनका समन्वय ५३ 


घट 


इस ब्वेता धर-अ्षति मे प्रकति को अजा और पुरुष को अज कहा गया है| घुरुप 
सर्वधा निल्सि रहता है। वह प्रकृति का द्रण्टमात्र है, उसके गुणों से बद्ध नहीं। इसी 
प्रकार, वे ऋषि लोग प्रकृति के बन्धन से विमुक्त हो गये, अतः उन्हें अज कहा गया | 
तीसरी वात यह भी है कि अजप्ृद्चित आदि नामों से पुराणों मे कुछ ऋषि प्रसिद्ध हें, 
उन्ही का यहाँ उल्लेख हुआ है | अस्त, जो कुछ भी हो, इस श्रति से इतना अवध्य 
सिद्ध हो जाता है कि तपत्या करते हुए ऋषियों को वेद का जान मिला, और इसी कारण 
वे ऋषि कहल्पये | ऋछ-सहिता का एक मन्त्र भी इस विषय का सकेत करता है 


यजशेन वाचः पद्वीयसायस्तानन्वविन्दन्धुपिसु प्रचिष्ठाम । 
ता मा भ्ृत्या व्यद्धुः पुरुचा तां सप्तेभा अभिसनमन्ते ॥ 
( ऋक्‌ १० ७१। ३ ) 
इसका अर्थ है कि विदितार्थ धीर पुरुषों ने पद से प्राप्त होने योग्य वाक्‌ के 
मार्ग को यज से प्रात्त किया और उस वाक्‌ को अति सूक्ष्म अथों के जाननेवाले ऋषियों 
में प्रविष्ट पाया | तदनन्तर उस वाक को विस्तार से सवादन कर बहुत देशो मे फैलया, 
अथांत्‌ वहुतो को पढाया। ऐसी वाक्‌ को शब्द करते हुए सात पक्षी चारो ओर 
फैलते है। यहाँ पक्षीवाचक 'रेम? अब्द से गायत्री आदि सात छनन्‍्द विवल्षित है। इन 
उन्दों की पश्चिस्पता ब्राह्षणो से कई जगह वर्णित हुई है। छन्‍्दों को पक्नी क्यों कहा 
जाता है, यह वैज्ञानिक तत्त्व है । जिसका विवरण यहाँ अप्रासद्धिक हो जायगा | अस्तु, 
प्रकृत विषय मे इस मन्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि पहले ऋषियों के हृदयों मे ज्ञान 
का प्राहुर्भाव हुआ, उन्होने उसे छन्दोवद्ध किया, ओर वाक्य-रुप में सुनियो को पटाया, 
ओर मुनियो ने मनुष्यों मे उसका प्रचार किया । 
यो वे न्ञातोषनूचानः स ऋषि' । 
- (र०प० ब्रा० ४। ३ ९ ) 
यह आह्मण-श्रुति भी यही सकेत करती है कि जो जान प्रास करते है ओर उसका 
अनुवचन करते हैं, अर्थात्‌ औरो को पढाते है, वे ही ऋषि कहलाते है । 


ये समुद्रान्षिरखनन देवास्तीक्ष्णामिरख्िभिः । 
खु देवो अद्यतछ्षिद्याद्‌ यत्र निर्वपर्ण दछुः ॥ 


यह मन्त्र भी इसी विषय का रुकैत करता है| इसका व्याख्यान शतपथ ७॥९।१॥ 

८२ में किया गया है कि देव, अर्थात्‌ विद्वानो ने मन-रुप समुद्र से वाक-रूप तीक्ष्ण 

कुदाल्पे द्वारा खोदकर त्रयी विद्या-ल्प वेढो को बाहर निकाल्य | उन ऋषियों के इस 

त्रबी विदया-रुप दान को उन्होने जिस थ्नन्‍्थ में स्थापित किया, उसको भी श्रेष्ठ विद्यन्‌ 

ही जान सकता है। सर्वसाधारण उसे अब भी नहीं पा सकते, क्योंकि यह विपय 
अत्यन्त गग्भीर है । 

अग्ति' पूर्वभिक्रिपिसि रीड्यो नूतनैरुत । 
(ऋक १। ?। २ ) 


एड चेदिक विभान आंर भारतीय सम्कृति 


यह मन्र फपियों का प्रर्वापर-शाव बताता 4। सह भी तभी समव 2, 
जब मनुय-रूप ऋषियों को कर्त्ता माना जाय | थरढि फ्िसी पुरुष को सम्बन्ध बेढ- 
मन्‍्त्रों से न माने, तो पूर्वापरी भाव किसका ? आर्थात्‌, प्र्च ऋषि फोन और अपर कपि 
कीन, इसकी कोई व्यवस्था नहीं लगाई जा राफती । 


युगान्तेषन्तहिंतान, वेदान्‌ सेतिहासान्मटर्पयः। 
लेभिगे तपसा प्रव॑मनु॒णाताः स्वयम्भुचा॥ 


अर्थात्‌ , युगी के अन्त में जय वेढ अन्तर्टित, अर्थात्‌ प्रढीन है गय, तब आग 
पुन, युग का आरम्भ होने पर दतिहास-सद्दित उन बेढों को त्रला की आजा से कषिया 
ने प्रात किया । दत्यादि बहुत-सी स्मृतियों भी ऋषिया के द्वारा ही बेटों की प्रश॑ठना 
बतला रही है । 

साराग यह कि लोकिक अब्दो का यह क्रम प्रसिद्ध ह कि पहले वक्ता किसी 
छोकिक प्रमाण के द्वारा अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता ६ ओर उसे दूसरों को बताने के 
लिए शब्दो द्वारा प्रकट करता हे | यह प्रक्रिया बेदी मे नही मानी जा सकती, क्योंकि 
किसी भी दूसरे लोकिक प्रमाण से वेद-प्रतिपादित स्वर्ग, अपूर्च, देवता आदि का ज्ञान 
प्रात नही हो सकता | इसलिए, इस दृष्टि से तो ज्ञान-रूप वेंठ को अपारुपेब, अलीकिक 
या ईब्वर-प्रदत्त कह्दा जा सकता है, किन्तु यरिटि के आरम्म में ऋषियों ने तप वा 
यज किया, तब उनके अन्तःकरण मे ईव्वर ने दिव्य ज्ञान दिया, उस ईब्वर-प्रात्त ठिव्य 
जान को अपने शब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रकट किया, पढाया और फैछाया | यह प्रक्रिया 
सब प्रमाणो से सिद्ध होती हैं। निरुक्तकार यास्क्र ने भी प्रथम काण्ड के प्रथमाध्याय के 
अन्त मे इस क्रम को स्पष्ट छिखा है-- 


साक्षात्क्तथर्माण ऋपयो वभूचु:। ते अवरे*यो5्साक्षात्क्रत घर्मभ्य 
डउपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोष्वरे विल्मग्रहणाय इमं 
अन्थं समास्नासिपुवर्द थ वेदाड़ानि च ॥ 


इसका अर्थ स्पप्य है कि आदि ऋषियो को सब जगत्‌ के वस्त॒-धमा का और 
मनुष्य के कर्तव्य आदि का साक्षात्कार, अर्थात्‌ प्रयक्ष नान प्रास हुआ था । ( ऐसा ज्ञान 
उनके तप आदि से प्रसन्न भगवान्‌ की कपा का ही फल था, यह मानना ही पडेगा, क्योकि 
किसी लौकिक प्रमाण से ऐसा ज्ञान प्राप्त होना सभव नही । हमारे शासतत्रो मे बुद्धि आदि 
का क्रमिक हास ही माना गया है। तदनुसार जब आगे के मुनियो को वैसा तथ्य 
साक्षात्कार न हो सका, तब पूर्व ऋषियों ने उपदेश द्वारा मन्त्रों के रूप से उन्हे जान दिया, 
जिन्‍होने साक्षात्कार किया वे ऋषि कहलाये, और जिन्होने पढकर ज्ञान प्राप्त किया, वे 
मुनि |) आगे बुद्धि के हास के वारण जब कैवल मन्नो के सकेत से इस प्रकार के तत््वज्ञान 
का धारण न रह सका, तब सहिता-रूप मे मन्र-भाग और कर्मविधि-रूप मे बआ्राह्मफ-भाग 
का सकलन हुआ । ( बिल्मग्रहण का अर्थ कई प्राचीन विद्वान्‌ भेदपूर्वक अ्रहण करते है, 
अर्थात्‌ मित्र-भित्र रूप से सब तत्वों को समझने के लिए भिन्न-भिन्न ग्रन्थों की 
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आवश्यकता हुई । किन्तु कई प्रतिष्ठित विद्वान विल्मग्रहण का अर्थ यही करते ह क्रि वैखरी 
वाक्‌ के रूप मे, जहाँ अब्द-अर्थ दोनो विभक्त हो चुके है, उस रुप से स्पष्ट अहण कराने 
के लिए ग्रन्थों का प्रणणन हुआ | इससे वबेखरी वाकू के स्पसे वेदों का प्रादुर्भाव 
फपियों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। ) उनके भी अर्थ में जब सन्देह होने लगा, तब 
निषप्डु-मन्थ और व्याकरण-गिक्षा आदि अन्ध भी बनते गये । कई विद्वान यहाँ 
'समाम्नासिपु. का आर्य अभ्यास करना मानते है, और इसका यह तात्पर्य लगाते हें 
कि कैवल मन्त्र-सकित से काम न चढा, तब यन्‍्थों के रूप मे उन अर्थों का अभ्यास 
किया गया । किन्तु, यह अर्थ पूर्णरूप से यहों सगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जब ग्रन्थों 
का सकलन ही न हुआ, तब अभ्यास कैसा ? इसलिए कोई राकलनकर्त्ता भी तो मानना 
ही पटेगा। वे ही ऋषि कहलाते है । इसके अतिरिक्त यहाँ 'इम अन्थ' और 'ेगड्भानि च, 
इनका भी सम्बन्ध 'समाम्रासिपु” के साथ ही है, तब क्‍या व्याकरण, निषपण्टु 
जादि वेदाड़ो को भी अकत्तुक ही कहा जायाग ? ऐसा सम्भव नहीं है, और न 
किसी ने माना है, इसल्ए सृष्टि प्रल्यादि व्यवथा मानने पर पूर्वोक्ति प्रक्रिया ही 
सुसगत होती है | 

पूरवोक्त वाक्य के अतिरिक्त निरुक्तकार यास्क ने अन्यत्र भी कई जगह वेदों 
के ऋषिकत्त त्व झा सकेत किया है। जैसा कि दैवत काण्ड के आरम्म से ऋषि, देवता 
आदि की व्यवस्था वताते हुए स्पष्ट कहा है-- 


यरकाम ऋषियेसयां देवतायासार्थपत्य- 
मिच्छन्स्तुति प्रयुंके तद्ेवतस्स मन्‍्त्रो भवति। 


सर्थात्‌ ऋषि के हृदय मे जो कामना हो, ओर उस कामना की पूर्ति जिस देवता 
के द्वारा होना उपयुक्त समझकर वह ऋषि जिस देवता की स्तुति करता हो, वही उस 
मन्त्र का देवता कहलाता है। 

यहाँ ऋषे अपनी कासना की पूर्ति के लिए मन्त्र द्वारा वेवताओं की स्व॒ति 
करता है, यह स्पष्ट ही कहा गया है। यह कामना पुरुषविशेष को ही हो सकती है| 
अपोस्पेयता वा ईच्वरप्रोक्तता मे वह नहीं वन सकती। हॉ, किस देवता में कितनी 
शक्ति है, कोन किस कामना को पूर्ण कर सकता है, इत्यादि ज्ञान अवच्य ही उसके 
हृदय से ईश्वर-प्रदत्त था| आगे भी निरुक्तकार ने ल्खि है-- 

एवसुआ्ावचेरभिप्रायैक्र पीणां सनन्‍्च्रदएयो सवः्त। 

( अपने भिन्न-मिन्न अभिप्रायो के अनुसार ऋषियों को मन्त्र-दर्गन होते हैं। ) 

यहों भी ऋषियों के अभिप्राय का सम्बन्ध मन्नो से स्पष्ट बताया गया | वैश्वानर 
अम्नि किसका नाम है, इसका विवेचन करते हुए भी देवत काण्ड के प्रथमाध्याय मे 
निरक्तकार यास्क ने ल्खि है कि 'उधर से सूर्य की क्रिण पृथिवी पर आती है और इधर 
से पृथ्वी की आण-स्प किरणे उपर को जाती है, इन दोनो का परस्पर सम्बन्ध देखकर 
ऋषि ने 'वैश्वानरों यतते स्येण” ऐसा कहा है। यहाँ दोनो किरणों का सम्बन्ध देखकर 
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शब्द-रूप में उसे कहना स्पष्ट ही, फपषि का कार्य तताया गया ९ | प्रवम काण्ड के चतुर्थ 
अध्याय में भी निरुक्तकार कहते (-- 


न्ित॑ं कृपेडबाहेतमेतत्सक्त प्रतिबभी, तत्र ब्रद्मतति- 
हासमिश्रस॒झछिशं गाथामिश्रश्च सबति | 


अर्थात्‌, चित ऋषि जप कृप में पे हुए थे, तब उनके हृदय में इस सक्त का 
प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उस यसृक्त के मन्न उस कपि का अपना इतिहास भी बतलातें ₹, 
देवताओ से प्रार्थना करते है आर ठेवताओ ने पहले जिनकी रला की 6, बह गाथा 
भी कहते है । अब भी ऋषिप्रोक्तता से किसी को सन्देह रह जाय, तो मिटना कटिन 
ही होगा | वात स्पष्ट है कि ऋषियों को दिव्य जान प्राप्त हुआ, उसनान के वें द्रष्ट 
कहलाये, अर्थात्‌ उन्होने उस ज्ञान का साक्षात्कार किया । और, वखरी वाकू-र्प मे 
निबद्ध मन्रो की दृष्टि से वे कर्ता कहलाते €, क्योंकि अब्दानुपृवी का संगठन उन्होंने 
ही किया | बृहद्देवता, सर्वानुक्रमणी आदि में जो ऋषियों ओर ठेवताओं के कई दृरतिहास 
मिलते है, उनमें भी यही प्रक्रिया सिद्ध होती है| अन्यान्य दर्शनप्रवक्ता या वेदान्त- 
प्रवक्ता मुनि या विशिष्ट विद्यान्‌ भी इसी मार्ग का स्पष्ट उपदेश करते | व्याकरण के 
आचार्य भगवान्‌ पाणिनि ने तद्धित-प्रकरण मे दो अधिकार एथक प्रथक्‌ बनाये ह | 
(ते प्रन्थेग, जिसने जिस अन्ध का प्रणयन किया हो, उसके नाम से प्रत्यव लगाकर 
ग्रन्थ का नाम होता है, यह एक अधिकार है| दूसरा अविकार तिन प्रोक्तम) 
(४।३।१०१ ) है, इससे प्रवचनकर्त्ताओ के नाम से भी गास्रो अथवा आचायों के नाम 
होते है। इस सूत्र के भाष्य मे महाभाष्यकार पतञ्ञलि मुनि ने यह शट्ट्टा वी है कि 
(ते अन्थे! अधिकार से ही काम चल जाय, तो फिर तिन प्रोक्तम! अधिकार क्‍यों किया 
गया ? इस पर अवान्तर प्रश्न उठाया है, 'ननु चोक्तम्‌ नहि छन्दासि बियन्ते नित्यानि 
छन्दासि', अर्थात्‌ वेद तो नित्य है, बनाये नहीं जाते | फिर उनके नामो का निर्वचन 
(कूते अन्ये! अधिकार से कैसे होगा ? इस अवान्तर प्रश्न का उत्तर वे देते ह-- 
धयद्यप्यर्थों नित्य, यात्वसो वर्णानुपूवी सा अनित्याः, अर्थात्‌ वेदों का अर्य तो नित्य है, 
पर शब्द-स्वमा तो इत्निम ही है | यहों स्पष्ट ही पूर्वोक्त प्रक्रि| का अनुमोदन किया 
गया है | इसकी व्याख्या मे कैयट ने स्पष्ट लिखा है कि महाप्रलय मे जब वर्णों का सन्निवेश 
नष्ट हो जाता है, तब दूसरे कव्प में उत्पन्न हुए ऋषि अपने पूर्व कल्प के दृढ सस्फार से 
वेदार्थ का स्मरण कर शब्द-रचना किया करते है। नागेशभट्ट ने भी उसकी व्याख्या 
मे ल्खा है कि अशतः बेद नित्य है, और अशतः अनित्य वा बनाये हुए भी है। 
शाखाओ के नाम प्रवचनकर्त्ताओ के नाम से हुए है। इस मीमासको की उक्ति का 
भी इसी सूत्र के भाष्य से खण्डन है कि प्रवचन तो प्रतिग्राम कठ, कलाप आदि 
शाखाओं का होता है, किन्तु उन प्रवचनकर्त्ताओके नाम से इन शाखाओं के नाम 
नही पडते | इसलिए, प्रथम प्रवचनकर्त्ता, अर्थात्‌ स्वयं बनाकर प्रकाशित करनेवाले 
के नाम से ही शाखाओ के नाम रखे गये है | 'पुराणप्रोक्तेपु बआह्मणकल्पेपु! (४।३।१०३) 
इस सूत्र से मी सूत्रकार पाणिनि ने स्पष्ट सकेत किया है कि कई ब्राह्मण प्राचीन काल से 
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चले आ रहे है, और कई नवीन सकल्पति हुए हैं । इससे भी ऋषियों का निर्माता होना 
स्पष्ट सिद्ध होता है। वैशेपिक दर्शन मे कणाद मुनि ने भी 'बुद्धिपर्वा वाक्यइतिवेंदे! 
ल्खिकर बेदी की रचना को बुद्धिपूर्वक रचना बतलपया है | ईश्वर का माम वेदकर्त्ता- 
स्प से उन्होंने कही नहीं लिया | इसी प्रकार न्यायसूत्रकार गौतम ऋषि ने वेदों का 
प्रासाण्य समर्थन करते हुए ल्पि है कि 'मन्त्रायुवेंदप्रामाण्यवच्च तत्पामाण्पमाप्तप्रामाप्यात्‌ 
(स्या० २।१), अर्थात्‌ आतोक्त शब्द का ही प्रासाण्प माना जाता है, जैसे विप- 
निर्हरणादि सन्‍्त्र और आयुर्वेद का प्रामाण्य उनकी फल सिद्धि देखकर भाना जाता है, 
फल-सिद्धि से वक्ताओ में आतत्व का निश्चय हो जाता है और स्थाली पुल्कक न्याय से 
उनका सम्पूर्ण कथन प्रमाण ही मान लिया जाता है | इसी प्रकार वेदो 
का भी प्रामाण्प सिद्ध हैं। इसके भाष्य में वात्स्थायन ने स्पष्ट कर दिया है कि 
आयुर्वेद आदि के जो रचयिता है, वे ही वबेदो के भी द्रश् है, इसलिए उनमे प्रामाप्य- 
निश्चय होने से सम्पूर्ण बेदी का प्रामाण्य मान ल्या जाता है। नित्यत्व के कारण 
प्रामाण्य मानने का भाष्यकार ने स्पष्ट खण्डन किया है कि नित्यता तो कैब इसी 
कारण व्यवह्त होती है कि मिन्न मिन्न युगो और मन्वन्तरों मे इनका अध्ययना- 
ध्यापन-सम्प्रदाय नहीं दृढता, इसलिए प्रवाह-नित्वता मान ली जाती है, इससे 
प्रामाष्य का कोई सम्बन्ध नही | आमाप्य तो भात्त प्रामाण्य से ही होता है। लोकिक 
वाक्यों मे भी आत्त प्रामाण्य से ही वाक्यों का ग्रामाण्य माना जाता है। आपम्ोपदेश, 
शब्द ? (न्या० सू० २।१), इस सूत्र के भाष्य में भी वात्स्थायन ने लिखा है---'जिसने जिस 
वस्तु का साक्षात्कार किया और जैसा देखा, वेसा ही उसे प्रकट किया, ऐसा उपदेश ही 
आप है। किसी अर्थ को प्रत्यक्ष देखना ही उसकी आपति कहलाती है। उसके द्वारा 
प्रवत्त होनेबाल्य आप है |! यह लक्षण ऋषि, आर्य और म्लेच्छ सब से घटित होता है । 
जिन विषयों का म्लेच्छो को स्पष्ट ज्ञान है, उनमें वे भी आस है और आय्यो को जिन 
विषयो का स्पष्ट ज्ञान है, उनमे वे आस है। इस प्रकार आस का लक्षण सब में समान है। 
किन्तु सर्व साधारण के द्रष्टन्य जो विपय नहीं होते, अलेकिक प्रत्यक्ष से उनका शान 
प्रात्त कर उनके विषय मे स्पष्ट उपदेश देना ऋषियों की विशेषता है | यहाँ लौकिक 
ओऔर ऋषि-वाक्यो में भेद हो जाता है, अर्थात्‌ लौकिक विषय का उपदेण देंनेवाले आस 
होने पर भी ऋषि नहीं कहलाते, किन्तु इन्द्रियों से न जानने योग्य चिषयो का तपः- 
प्रभाव से एवं ईब्वरानुग्रह से साक्षात्कार कर उनका उपदेश करनेवाले ही ऋषि 
कहलाते है । 
न्याय-भाष्यकार वात्य्यायन के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रश, आस ओर 
अचूचान गब्दों का एक ही आर्य है, केवल इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले नान को ही 
प्रत्यक्ष नही कहते, किन्तु बुद्धि मे विल्क्षण प्रकार का सामर्थ्य प्रात्त कर जो परीक्षा, 
समीक्षा या अन्वीक्षा की जाती है, उसके अनन्तर होनेवाला स्पष्ट जान अत्यक्ष ही है। 
वेदान्त-दर्शन ने तो, इन्द्रियजन्य ज्ञान हो, अनसवजन्य जान हो या शब्दजन्य जान हो, 
सबके अनन्तर जो एक स्पष्ट प्रतिभास होता है, जिस पर अन्त.करण की दृढता हो जाती है, 
उसका ही निर्विकल्पक अवगस, अधिगम, प्रयनक्ष, प्रमा आदि नामी से व्यवहार किया है | 
४ 


५८ बदिफ विशान ओर भारतीय सग्फऊति 


नी 


ऐसा जान अकौफिक विपयो गे भी विशेष रामर्'्य से प्राम शेता | उस जान को 
प्राम करनेवाले ही वरहृपि! करें जाते ? | 


आविभूतप्रकाशानामननिलुप्तचेतसाम्‌ । 
अतोतानागठपणान प्रत्यक्षात्त विशिपण्यते ॥ (हडे:) 


अर्थात्‌ , जिनके अन्त-फरण में योग-रामाधि हारा प्रकाश हो गया !, जिनके 
चित्त में श्रम कमी आ ही नहीं सफता, उन गहापुरुषो या ज्ञान चाहे, वह भृतफाल का 
हो, या भविष्यतूकाल का, प्रत्मक्ष से भिन्‍न नहा कटा जाता। न्याय गास्य में भी 
लोकिक और अलोकिक दोनो प्रकार का प्रत्यक्ष मान लिया गया है। उसी प्रत्यक्ष को 
दृष्टि भी कहते है | इसी आधार पर ऋषियों को द्रष्टा कह्दा गया 2। थे अलाकिक अ्थों 
के द्रण है ओर गब्दरूप मन्त्रो के प्रवक्ता | 

प्रथम सिद्धान्त के विवेचन में मीमासमों की ओर से जो यह प्रव्न उठाया 
गया था कि सर्वप्रथम योग, तप आर यज्ञादि का ज्ञान ही क्से हुआ १ इनके णलेकिफ 
सामर्थ्य का भान भी तो वेदो से ही प्राप्त होता है, जब वेद प्रफट ही न हुए तब इनका 
ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकैगा | वेद के प्रकट होने पर योग, तप जादि का ज्ञान ओर 
योग, तप, यज्ञ द्वारा ईश्वरानुग्रह प्राप्त कर वेढों का प्रफाश, यह तो स्पष्ट ही अन्योडन्याश्रय 
हो गया । इसका समाधान अन्य आचार्या की ओर से यही किया जाता ह कि 
पूर्व-कल्प के दृढ सस्कार से प्रारम्म के ऋषियों को तप, योग आदि के प्रभाव का 
ध्मरण हो आता है | इसीसे वे तप आदि मे प्रश्नत्त होते ६ । भगवान्‌ मनु ने (अ याव १ 
इलोक २३०) ल्खि हे--जैसे नई ऋतु आने पर पूर्वसिद्ध उस ऋतु के चिह्द स्वयं 
स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते है, बेसे कल्पादि में उत्तन्न होनेवाले दृढ सस्कारयुक्त 
प्राणी भी अपने सस्कार वश अपने अपने कार्यों मे लग जाते है। पुराणों में भी सबंतः 
प्रथम उत्पन्न हुए ऋषियो-मुनियो की, पूर्व सस्कार-बश स्वय तप, योग आदि मे प्रद्नत्ति 
बताई है। सनत्छुमारों को जन्म से ही तच्चज्ञान प्राप्त था, यह सब पुराणों में वर्णन है, 
अजान्ह वे पृदनीन! इत्यादि पूर्वोक्त शुति मे भी जब तप के अनन्तर वेद का 
प्रादुर्भाव बताया गया है, तब वेदो के श्रद्धाछ, आस्तिक पुरुषों को इस पर गड्ढा हो 
ही नही सकती कि पहिले तप मे प्रन्नत्ति केसे हुई। पूर्वसस्कार-वश तप में भ्रव्वत्ति 
मानी जाती है । 

सिद्ध यह हुआ कि आदि सृष्टि मे उत्तन्न, तप, योग आदि से प्रव्ृत्त ऋषियों के 
अन्त,करण से ईश्वरानुग्रह से सब विपयो का ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ । ओर, उसे उन्होने शब्दों 
द्वारा प्रचारित किया | हमारे वेदान्त आदि दर्शनों में ज्ञान को नित्य माना गया है। 
वह आत्मस्वरूप है। परमात्मा को भी सत्‌ , चित्‌, आनन्द, शब्द से सम्बोधित 
किया जाता है। वहाँ चित्‌ का अर्थ ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से वेद 
सर्वथा नित्य, ई-र-रूप और अपोरुषेय है । थे कभी उत्पन्न नही होते | नित्य होने पर 
भी अन्तःकरण की बत्ति मे ज्ञान का प्रादुर्भाव किसी निमित्त से ही होता है। यहाँ 
ईश्वर-प्रसाद से वह ज्ञान प्रादुभंत हुआ | इस दृष्टि से वेदों को ई-बर-कृत मानना भी 


वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय ५९ 


युक्ति-युक्तहै ओर उस ज्ञान को शब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रचारित किया, इसलिए 
फ्षियों को भी बेद का कर्त्ता माना जा सकता है। यो इन तीनों सिद्धान्तो का 
समन्वय हो जाता है, कोई परस्पर विरोध नहीं रहता | 
यहाँ पुन. यह विचार उपस्थित होता है कि शाह्मकारो ने ऐसा स्पष्ट माना है कि 
कोई भी ज्ञान गब्द को छोडकर नहीं होता, प्रत्येक शान के साथ जब्द गुथे रहते है | 
आगम-गशासत्र मे मी प्राथमिक सृष्टि मे शब्द ओर अर्थ को एक रुप मे ही सबद्ध माना 
जाता है | आगे चलकर अब्दधारा और अर्थधारा एथक-प्रथक्‌ होती हैं | पहले कहा जा 
चुका है कि पदयन्ती वाकू मे शब्द और अर्थ परस्पर सबद्ध ही है। मध्यमा मे आकर 
वे विभक्त हो जाते है। इस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने पर यह सिद्ध होगा कि आदि 
ऋषियों को अन्त करण मे जो अतीन्द्रिय अर्थों का ज्ञान हुआ, उसके साथ भी शब्द 
अवध्य रहे होगे। ओर तो क्या, ईश्वर जब्र सृष्टि करने का विचार करता है, 
तब उसके ज्ञान में भी उन अर्थों के साथ उनके वाचक शब्द भी अवच्य आते है, यह 
भी श्रुति-स्मृतियों मे बताया गया है कि ( स भूररेति व्याहर्त्‌ भ्रुवमरझजत ) 
प्रजापति ने भू शब्द कहा ओर भूमि को उत्तन्‍न किया | 
इस श्रुति का और 'ेद्रब्देभ्य एवाठों पृथक्संस्थाइच निमेमे! (वेद 
के शब्दों से ही सब्र पदार्थों का सन्निवेश बनाया गया ) इत्यादि स्मृतियों का यही 
तात्पर्य हो सकता है कि ईश्वर के शान से अब्दपूर्चक अर्थ पहिले उपस्थित हुए और 
उन अर्थों को ईश्वर ने बाहर प्रकट कर दिया । कैवल निर्विकल्पक ज्ञान से गब्दों का 
सम्बन्ध नही रहता, ऐसा कई आचार्य मानते है, किन्तु वह निर्विकल्पक ज्ञान तो किसी 
कार्य का सम्पादक नहीं होता । जब उसका सविकल्पक्र रूप बनता है, तभी उससे 
कुछ काम होता है । इसलिए ऋषियों का ज्ञान सविकल्पक ही था, तभी उन्होने शब्द 
द्वारा उसे प्रकाशित किया, तब यही क्यो न मान लिया जाय कि क्रपियों के ज्ञान से 
जो शब्द आये थे, वे ही शब्द बेद थे और उन्हीं शब्दों को ऋषियों ने प्रकाशित कर 
दिया | उनकी रचना से ऋषियों की कोई खतनन्‍्त्रता नहीं थी, ऐसा मान लेने पर ईश्वर 
ही वेदकर्ता सिद्ध होगा, क्योंकि उसी ने जब्द भो ऋषियों के ज्ञान से दिये। ओर, शब्दों 
को नित्य माननेवाले तो यह भी कह सकेगे कि शब्दी को भी ऋषियों के जान में ई-बर मे 
प्रकय्मात्र कर दिया, वे उत्नन्‍्न नहीं किये गये, नित्य ही थे | इससे ई-बर की भी 
स्वतन्त्रता वेदों के सम्बन्ध मे नहीं है। वे तो नित्य ही है, इसी आशय से ईर के 
नि शआासरूप से वेदों का प्रकट होना कहा गया है | तब तृतीय मत का कोई आधार 
नही रह जाता | अपोरुषेयता और ई-बर द्वारा रचा जाना ही सिद्ध होता है। 
इस पर तृतीय सिद्धान्त के अनुयायी यह विषेचना करते हैं कि पच्यन्ती और 
मध्यमा वाणी के सम्बन्ध मे हमारा कोई विवाद नहीं, उसे नित्य या ईबबर-प्रदत्त ही 
मान लीजिए | हम तो कैवल बैखरी, वाकूरूप (विल्म) वेदों के सम्बन्ध मे ही विचार 
करते है कि ये वेद ईश्वर-कृत, है या महर्षि-कृत । उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न रह जाता है 
कि जो शब्द ईश्वरानुप्रह से ऋषियों की पच्यन्ती वा मध्यमा वाक मे ग्राहुर्भूत हुए, 
९ 'न सो$स्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमाध्ते। अनुविदमिव शान सर्व शब्देन मासते ।* (हरि ) 


६० वदिक विशान आर भारतीय रंरक्तति 


उन्ही शब्दों को ऋषियों ने प्रचारित किया वा उन्हें समगफर रा्-सुबोध बनाने के लिए 
शब्दों की रचना उन्होंने अपनी एच्छा से की। शब्दों की नित्यता मान लेने पर भी 
इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता, फ्योफि नित्य शब्दों की भी आनुप्रवा फिसी के द्वारा 
इच्छापूर्वक ही बनाई जाती है। यो तो शब्द-नित्यताबाद के अनुसार रखुबशादि काव्यों 
की भी नित्यता वा अपोस्पेयता सिद्ध हो जायगी | इसलिए बेसरी बाक्‌रुप से झव्दो 
की आनुप्रवी का सगठन महर्पि-ऊत है या ईश्वर-ऊत, यही विचारणीय विपय रह जाता | 
बहाँ तृतीय पक्षवाली का यही कहना हे कि ज्ञान यो ऋषियों की बुद्धि मे प्रकट 
हुआ था, उसे प्रचारित करने के लिए शब्द रचना ऋषियों ने द्वी की। वेदों के ही 
सवाध्याय से यह बात स्पष्ट हो जाती है । अरूद्‌ शब्द का प्रयोग वक्ता सर्बन्न अपने 
लिए ही करता है | यदि कोई वक्ता न हो, तो शतञः मन्नो में जो अस्मद्‌ ऋब्द का 
प्रयोग आता है वहाँ उस शब्द से किसका अहण किया जायगा | योडषस्सान्हेष्टि थ॑ 
च चय॑ छिष्म', 'युयोध्यस्मज्जुटहुराणम', 'अग्ने नय खुपथाराये अस्मान! 
इत्यादि मन्नो मे अस्मद्‌ शब्द का वाच्य ईश्वर को भी नहीं कद्य जा सकता, क्योंकि 
ईश्वर का किसी से द्वेप नहीं है, न वह अपने को सुमार्ग मे ले जाने के लिए किसी से 
प्रार्थना ही कर सकता है । अतः, अगत्या वहाँ अस्मद्‌ शब्द का वाच्य द्रष्टा महर्पियों 
को ही कहना पटेगा, तब उनके द्वारा शब्द-रचना होना स्पष्ट सिद्ध हो जायगा | 

कुछ विद्वान्‌ यहाँ यह समाधान करते ह॑ कि जो यज्ञादि में इन मन्नो का प्रयोग 
करते है, वे ही अस्मद्‌ शब्द के वाच्य है, ऐसी प्रार्थना करने का उन्हें ईश्वर ने उपदेश 
दिया है | वे ही अपने लिए धन-भृूमि आदि की कामना करते है, शत्रुओं का नाश 
करने की प्रार्थना करते है इत्यादि | किन्तु, यह समाधान भी सर्वत्र समीचीन नहीं 
हो सकता | बहुत से मन्र ऐसे प्रास होते है, जिनमे अस्मद्‌ गब्द से यज्ञादि में प्रयोग 
करनेवाले को नही ल्या जा सकता, इसके दो एक उदाहरण देना यहाँ अप्रासगरिक 
न होगा--- 

रमध्यं मे वचसे सोम्याय ऋतावरी रुपमुहत्तमेवेः । 
प्रसिन्धुमच्छा चृहती मनीषा वस्युरददे कुशिकस्य खूनुः ॥ 
( ऋ० स० ३।३३।५ ) 

अर्थात्‌ , हे जल्वाली नदियों | तुम मेरे मधुर बचन द्वारा अपने शीघ्र गमन से 
मुहूत्त-मात्र विश्राम कर छो। मै कुशिक का पुत्र अपनी रक्षा चाहता हुआ अपनी 
बुद्धि के अनुसार तुम्हारे सम्मुख होकर तुम से प्रार्थना करता हैँ। 

इस मन्त्र का ऋषि विश्वामित्र है, वह नदियों की स्त॒ति करता है, इसके मूल मे 
निरुक्तकार आदि ने यह आख्यान बताया है कि विश्वामित्र पैजवन सुदास राजा के 
पुरोहित थे | वह राजा से बहुत-सा धन लेकर सतलज और विपाशा के सगम पर पहुँचे, 
वहाँ उतरने का मार्ग न देखकर विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की और पहले निषेध 
करके अन्त में नदियों ने उनकी बात मानकर उन्हें सार्ग दे दिया | इस प्रकरण के 
भन्‍त्रो का यही स्वारसिक अर्थ होता हे | अब यहाँ अस्मद्‌ शब्द से इस मन्त्र का उच्चारण 
करनेवाले को ही लिया जाय, तो वह अपने को कुशिक-पुत्र क्यो कहेगा और नदियों 
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के प्रवाह को रोकने की सब प्रयोक्ताओ को क्यो आवश्यकता होती १ इसलिए इस मन्त्र 
का अर्थ करने मे विश्वामित्र को ही वक्ता मानना आवश्यक है। 


अकारित इन्ह गोठमेप्नि ब्रह्मण्योक्ता नमसा हरिभ्याम। 
खुपेशर्स वाजमाभरान्‌ प्रातमंसू(घिया वसुजेगम्यात्‌ ॥ 
( ऋ० १॥६३।९ ) 
अर्थात्‌, इस मन्त्र का गोतम ऋषि ही ल्खि है, ओर गोतम गोत्र के ऋषियोने 
तुम्हारी स्तुति की, तुम हमे अन्न, धन आदि दो, यह इन्द्र से उनकी प्रार्थना है। 
अब प्रत्येक प्रयोक्ता अपने को गोतम वश का केसे कह सकेगा, जैसे हिन्दी-भाषा के पुराने 
कवि अपनी कविता मे अपने नाम की छाप दे देते थे, बैसी ही छाप इन मन्त्रो मे भी 
स्पष्ट प्राप्त होती है, फिर भी वेदों को अस्मर्यमाणकत्तुक कहकर अपीरुषेव बतलाना 
मीमासकी का कैसे सगत है, यह भगवान्‌ ही जान सकता है । 


कारुरहं ततो मिपशुपलफ्रत्षणी न ना। 

नानाधियो वसूथवो ज्लुगा इव तस्थिम इन्द्रायेन्ट्रो परिश्रव ॥ 

अर्थात्‌, में मन्त्र-समूहों का रचविता हूँ, मेरा पुत्र वैद्य है, अथवा यज्ञ की 
चिकित्सा करनेवाल्प ब्रह्मा है, मेरी कन्या वालू की रेत से जो आदि अन्नो को सेकती है, 
अर्थात्‌ जी की घानी आदि बनाती है। इस प्रकार, हम लोग भिन्न-भिन्न कार्य करते 
हुए भी परस्पर सहयोग से रहते है | हे सोम ! तुम इन्द्र के लिए अपना रस निकालो। 

अब सोचने की बात है कि प्रत्येक मन्त्रप्रयोक्ता का पुत्र बेद्य हो वा उसकी 
लडकी घानी आदि बनानेवाली हो--यह केसे सम्भव है| अस्ठु, इस प्रकार के मन्त्र 
बहुत-से है, जिनमे अस्मद्‌ शब्द का सम्बन्ध उनके प्रवक्ता ऋषि से हो हो सकता है। 


आशभोगयं प्रयदिच्छन्त एतनापा काः प्राश्चो ममकेलिदापयः । 
सौधन्वनासश्रारेतस्यथ भूमनागच्छत सचितुदाशुपो ग्रहम॥ 
( ऋ० १११०२ ) 

इस मन्न का दुत्स क्रप और ऋमु देवता बताये गये है| वहाँ ऋश 
देवताओं को ऋषि ने अपना पूर्वज कहा है और अपनी जाति बताई है। पुराणादि 
से कुत्स के कुल का ऋभुओ से उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है। अब प्रत्येक भन्न- 
प्रयोक्ता ऋभ्रु देवताओं को अपना पूर्वज कैसे कह सकेगा | अस्तु, ऐसे मछो मे असूद्‌ 
शब्द का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ही उनके प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है, अन्यथा उनका 
कोई अर्थ ही खुसगत नही होता । हॉ, कही-कही वक्ता ऋषियों ने अपने वक्तव्य विषय 
को किसी देवता आदि के मुख से कहल्वाया है, जैसा कि इन्द्र अगस्त्थ के सवाद 
आदि से वा वागाम्भणीय सक्त मे, वहाँ वे देवता ही ऋषि माने जाते हैं ओर उनका 
ही अस्मद्‌ शब्द से अहण होता है। मन्नद्रष्ठा ऋषि ने अपने नाम को वहीं गुप्त रखा है, 
किन्तु ऐसे मन्न खत्प ही है, ऐसा निरुक्तकार ने ल्खिा है। कह चुके है कि-- 
अभि, पूर्वेभिऋ्पिमिरीब्य ', 'इति शुश्रुम धीराणा येनस्तदू विचचक्षिरे! इत्यादि मन्त्र 
ऋषियों का जो पूृर्वापरभाव बतल्ते है, उनकी भी सगति अपोस्षेय वा ईश्वर-झत 
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मानफर नहीं बेठ सकती । अतः, ईलरानुग्रह से अलाफिक जान प्राप्त कर भन्‍द-स्चना 
ऋषियों ने ही खतनन्‍त्रतापूर्वफ की--यही बेद पर्यालोचन रु सिए होता £ । प्रतिपाय दिपय 
ईशवरानुग्रह से बुद्धि में प्रात हुआ, इस आशय से मन्‍्त्रा का <श्वर प्रणीत काप णा राजता | 
ओर ज्ञान की नित्यता से आअपारुप्रेयता भी बन राकती ४, फिन्तु बस्परी वाणी मे 
शब्दो के प्रयोक्ता तो फपि-मह॒प्रि ही मानना उचित £ | वे रागठ प रद्ित परम-प्राप्त है । 
यह उनकी रचना से ही स्पष्ट हो जाता है ओर प्रामाण्य मे कोर; शका नहीं हो सकती । 
उन्होने अर्थ का मरत्यक्षबत्‌ दर्शन किया, उसीलिए वे द्रश ये जाते ह। प्राप्त अर्थ का 
ही स्पष्टीकरण उन्होने अपने गन्दी हारा क्या, जत मीगासया ने उर्न! प्रवचचनकर्त्ता 
माना, यह भी ठीऊ ही है। लोकिक शब्दा की तर अन्य लफ़िफ प्रमाण से आर्य 
जानकर शब्दो द्वारा प्रकाशित करना सम्भव न्री-यही बेंद की बिल्लणता है ओर 
इसी कारण उसे ईव्वर-कृत अपारुपरेय वा नित्य कहना युक्तियुक्त री होता है । मीमासको 
की यह युक्ति भी ठीक नही उत्तरती कि इनके कर्त्ता का कसी का स्मरण नहीं, टसलिए 
इन्हें अपीरुषेय मानना चाहिए | जब सर्वानुत्रमणी आइ्ि मे सूत्तो, मन्त्रों आदि रब के 
ऋषि स्पष्ट ल्सि है और मन्त्रों मे भी यन्न तत्र कर्ता का नाम रपट आ जाता है, तब 
कर्ता का नाम किसी को स्मरण नहीं, यह क्रिस आधार पर माना जा सकता है। कपि 
लोग केवल प्रवच्नकर्ता ६, निर्माता नहीं, यह उक्ति भी ठीक नहीं उतरती, क्योंकि 
ऐसा मानने मे प्रमाण क्या * वेदों को अपारुपेय मान लेने पर प्रवचनकर्त्ता का नाम 
ऋषि है--यह सिद्ध होगा ओर ऋषि प्रवचनर्क्ता ही हं, निर्माता नही, यह मान लेने 
पर अपौरुषेयत्व सिद्ध होगा, यह एक प्रकार का असमाधेय अन्योन्याश्रव आ जाता है | 
सृष्टि-प्रल्य-व्यवस्था सभी शास्त्रवारों ने मानी हूं, इसलिए 'न क्दाचिदनीध्श जगत्‌! 
(सदा से जगत्‌ इसी प्रकार चला आ रहा हैं), यह मीमासको का कथन भी सबसे विरुद्ध 
ही है | हॉ, यदि अपीौरुपेय का यह अर्थ किया जाय कि प्रमाणान्तर से अर्थ को जान- 
कर खतत्नता से जो वाक्य प्रयोग किया जाता है, वह पोरुषेय है | वेद में ऐसा नहीं, 
इसलिए उन्हें अपोरुषेय कहना चाहिए, तो ऐसी अपोस्पेयता पर हम कोई आपत्ति नहीं । 
क्योकि, उनके अर्थों का ज्ञान लौकिक प्रमाणो से नहीं हो सकता, यह हम भी मानते हे | 
अब यहाँ एक प्रबल प्रदन उठता है कि पूर्वोक्त पहले ओर दूसरे सिद्धान्तों की 
पुष्टि मे जो श्रुति-स्मृतियों के प्रमाण दिये जा चुके हे, उनकी क्‍या गति होगी ? नान 
की दृष्टि से वा इच््यात्मक विपय-भान की दृष्टि से अपीर पेय वा ईव्वर कृत कहा गया है, 
यह समाधान उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, क्योकि -नित्यावागुत्सश स्वयभुवा' 
( यह नित्यवाणी है, स्वयभू ब्रह्मा ने इसे प्रकटमात्र किया है ), 'अनादिनिधना नित्या * ? 
इत्यादि प्राचीन आपोक्त स्मृति मे भी वेदवाणी को ही नित्य कहा है और 'तस्मा- 
ग्रज्ञास्सर्वहुत.' इत्यादि पूर्वोक्त पुरुपसूक्त के मन्त्र मे ऋक्‌ , यजु , साम का नाम लेकर 
उनकी ईइवर से उत्पत्ति बताई गई है, तब कैवल ज्ञानरूप से नित्य कहने वा अर्थ- 
जान ईश्वर-प्रदत्त होने के कारण ईइवर-प्रणीत बता देने से उन प्रमाणो की स्पष्ट हत्या 
हो जायगी । इसलिए अपोरुपेय वा ईश्वर-प्रणीत होना ही प्रमाणसिद्ध होता है-- 
इसका मुख्य समाधान यह है कि बाक-शब्द मन्‍्त्र-आह्मणात्मक बेद में केवल शब्द 
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के लए ही प्रयुक्त नही हुआ है, किन्तु सत्र जगत्‌ के उपादान कारण रूप भूतों की 
प्रथम अवस्था को वहाँ बाकू जब्द से कहा गया है। देविए--वागेवेद सर्वम! इस 
ऐतरेय ब्राह्मण में वाक्‌ की सर्वरूपता बताई गई है | शतपथ-ब्राह्मण की पुरच्चरण- 
श्रुति मे ( ४।६।०।१ ) कहा गया है कि ऋक्‌ , यजु., साम नाम की जो तीन विद्याएँ है, 
उनमे यह पृथ्वी ही ऋक है, अन्तरिक्ष ही यजु है और दुलोक ही साम है। यह 
एक साहली वाक्‌ से उत्पन्न हुई है। दूसरा इन्द्र है और तीसरा विष्णु है, ऋछ और 
साम इन्द्र हे, यज्जु विष्णु हैं। ऋकऔर साम से जो यजु की उत्पत्ति हुई है, वह तेज 
से तेज की उत्पत्ति है। इन्द्र इसी को कहते है, जो तप रहा है, अर्थात्‌ सूर्य का नाम 
इन्द्र है, यही सबका भरण-पोपण करनेवाला है, इत्यादि | शतपथ ब्राह्मण १०।५।२) 
१७] से भी कहा गया है कि वह अग्नि ही तीन प्रकार से प्रादुर्भत है, जिसे बाक 
कहा जाता है--वह आदित्य है। उसका मण्डल कक है, प्रकाश साम है और मध्य 
में जो पुरुष-रूप तत्त्व है, वह यजु है”, इस प्रकार के ब्राह्मणों मे प्रातत शतश चिवरणों 
से विचारक विद्वानों को यह निम्चय हो जाता है कि वाक्‌ , ऋक्‌ , यजु., साम आदि 
शब्द वेजानिक अथों के ल्ए ही यहां प्रयुक्त हुए है । एथ्बी, अन्तरिक्ष आर चुलेक के 
जो प्रधान देवता अग्नि, वायु और आदित्य माने गये है, वे भी ऋक्‌ , यज्ु और सास 
नाम से सकैतित है । हमारा पार्थिव अग्नि ऋक्‌ है, उसकी व्याप्ति सर्थ मण्डल तक 
होती है, इसलिए उसकी दृष्टि से सौर अग्नि को साम कहा गया है और मध्य में अग्नि 
का सहचर वायु, यजु. नाम से व्यवह्नत है । 

इन वैज्ञानिक वेदों का निरूपण हम पहले कर चुके हे | नित्यता वा ईशवर- 
कचुता के प्रमाणो की सगति भी वहों दिखाई जा चुकी है। इसलिए भिष्ट-परियहीत 
तीनो सिद्धान्तो का समन्वय हो जाता है। 

एक यह भी सिद्धान्त कई प्रमाणों से सिद्ध है कि अग्नि, वायु और रर्ज से तीनो 
वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, इसका भी वैजानिक वेदों मे सक्रेत पहले बताया जा चुका है । 
ग्न्‍्थ-रूप वेदों में भी इस सिद्धान्त का समत्वव यो हो सकता है कि ऋग्वेद मे प्रधानतया 
इस पार्थिव अग्नि का विवरण है। दूसरे छोको के अमि इसके सहचर-रूप से 
वणित है। यजुर्चेंद भे प्रधान रुप से अन्तरिक्ष के प्रधान देवता वायु का मुख्य तप मे 
वर्णन है और सामवेद, मे सूर्य और आदित्य का । यह वात तीनों वेढों के आरम्मिक 
मन्‍्नो मे सड्भेत रुप से वताई गई है। ऋग्वेद के प्रारम्भ का मन्त्र है अग्निमीत्ठे 
पुरोह्देतम” अर्थात्‌ यहाँ हमारे सम्मुख वियजमान पार्थिव अग्नि का हम पस्तवन 
करते है। यजुरव॑द के प्रारम्भ मे ही वायु का प्रस्ताव किया जाता है इपे त्वोज्ज त्वा 
व्यायचःस्थ' ओर साम-बेद के आरम्म मे '“अग्न आयाहि वीतये' यह मन्त्र है। 
अर्थात्‌ सूर्च-छोक से आानेवाला अग्नि उससे मुख्यतवा गरस्तुत है। वद्यपि सभी वेदों 
मे सभी देवताओं की स्व॒ुति आती है, क्योंकि सभी लोको मे सभी देवता व्यास हे । 
किन्तु एक-एक को प्रधान रखकर उसके सहचर-रूप से अन्य देवताओं दा प्रस्तवव उन- 
उन बेदों मे किया गया है। इसी आश्यय से “अग्नेऋ ग्वेदी अज्ञायत' इत्यादि 
श्रुति मे और-- 
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अग्निवायुरविभ्यस्तु भय ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दुदोह यणशसिद्धश्व्थम्ृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ 


इस भनुन्प्रोक्त र्प्ति मे अग्नि, वायु, यर्य मे फम्ययुसाम बंदो करी उल्यत्ति 

बताई गई हे । 
इस सम्पूर्ण प्रकरण का साराग यह ६ क्रि वेद णत्द ओर उसके अवान्तर 
विशेष बतानेबाले ऋग्यजुसाम शत्द, दो प्रफार के अथा में व्यवहत शेति #, एक 
जगत्‌ के उत्पादक वेशानिक अर्थ मे, दूसरे उसके शान में | जान में प्रयुक्त द्वोनेवाले 
वेद शब्द का भी चार प्रफार से व्यवगगर होता है--शत्द समूह के उत्तादक, पन्यन्ती 
और मच्यमा वाक्‌ के ज्ञान-स्प अर्थ में, उस ज्ञान से उत्नन्‍्न दोनेवाले शत्द-समृद्द मे, 
उस जणब्द समृह को सुनकर श्रोता के हृदय में उत्पन्न होनेवाले शान में 
और उस ज्ञान के विपयीभूत छाकिक वा अल्पेक्रिक अथा में | उनके विशेष्य-विश्ेषण- 
भाव में वक्ता के इच्छानुसार परिवर्तन हो सकता है । लोकिफक या अलाकिक 
शब्दामिव्यक्ति के जनक ज्ञान को वेद कहते है, उस जान के द्वारा अमिम्यक्ति 
होनेवाले शब्दों से श्रोता को जो ज्ञान होता है, उसे भी वेद कह सफते हं। 
ज्ञान से उत्पन्न वा ज्ञान के उत्पादक और जान में अर्थ के साथ अनुस्यूत रहनेवाले 
गब्द-समूह को भी वेद कहते है ओर उस ज्ञान के विपयीभूत ओर अब्दो के वाच्य 
अर्थ को भी वेद कहा जाता है। वेद गब्द की व्याकरणानुसार मिन्न-मिन्न व्युत्॒त्तियों से 
ये चारो ही आर्य प्रकाशित हो जाते ह ) इनमे से वेशानिक वेदों के उत्पादन में मनुष्य 
का कोई सामर्थ्य नही, थे ई-4र-कृत, ई-थर-निःश्वसित वा अपीरुषेय ही कहे जा समते हैं | 
शब्द-समूह को विशेषण मानकर ज्ञान को विशेष्य मानने की दशा में भी वेद सर्वथा 
“अपोरुषेय” ही है, क्योकि ज्ञान खरूपतः नित्य हे ओर ऋषियों के हृदय मे ईश्वर की 
प्रेरणा से प्रादुर्भूत हुआ । वस्तुत , जान ईश्वर का रूप है, इसल्ए वेद को ईश्वर का रूप 
भी कहा जाता है। ज्ञान के विपयीभूत शब्दों के धाच्य अर्थ को, यदि वेद शब्द से लिया 
जाय, तो वेद को ईशवर-निर्मित और ई-र-निःश्वसित कहा जाता है। यदि शब्द-समूह 
को ही प्रधान माना जाय, तो भी यह विचारना होगा कि कौन-सा शब्द-समूह ? ज्ञान 
के साथ नित्य सम्मिल्ति पश्यन्ती वा मध्यमा वाकू का शब्द-समूह, अथवा बैखरी 
वाक्‌ का शब्द-समूह | प्रथम पक्ष मे भी वेदों की अपौरुषेयता वा ईइ्वर-प्रणीतता 
ही रहेगी, क्योकि पश्यन्ती वा मध्यमा के उत्पादन में मनुष्य का कोई व्यापार नहीं 
पल सकता | वे अर्य के साथ नित्य सम्मिल्ति शब्द, शब्द-नित्यतावादियों के 
मत में अपोरुषेय है और अनित्यतावादियों के मत मे ई-बर-प्रणीत है। अब विवाद 
केवल बैखरी वाक्‌ के शब्दों पर ही रह गया, वे भी शब्द-नित्यतावादियो के मत 
मे अपीरुषेय है, ध्वनिमात्र पौरुषेय है, उससे अभिव्यज्ञित होनेवाल्या सुख्यस्फोट- 
रूप शब्द तो नित्य ही है। तब कैबल आनुपूवी का सब्रिवेश ऋषि-महर्षियों द्वारा 
माना जायगा । और, वाक्पस्फोट रूप शब्द को नित्य-माननेवाल्लो के मत में तो 
वाक्य-रूप आनुपूर्वी नित्य ही है, इसलिए उस आनुप्र्वी की अभिव्यज्ञक प्रथम 
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च्नि के कर्ता होने मात्र से ऋषियों मे कत्तल का विश्राम होगा । अनित्यलवा दियों के 
मत मे भी लोकिक प्रमाणान्तर से अर्थ जानकर अब्द-प्रयोग करना, जैसा कि लौडिक 
गब्दो में होता है, वह तो वेद मे है नहा । ईश्वर-प्रसाद से जान प्राह्त कर कैवल शब्दों 
का प्रयोग करने के कारण ऋषि-महर्षि प्रवक्ता या प्रणेता कहे जायेगे | इस प्रकार, 
सूक्ष्म विचार करने पर वेद का कर्त्ता कौन है, इस विपय में कोई बडी विग्रतिपत्ति 
नही रहती, अधिकाश से उनकी अपीरुषेयता ही सिद्ध होती है | केवल बहुत थोडे अश्य मे 


में विवाद रहता है, जो नगण्य है। अत, वेदों की अपोब्पेयता वा ईर-प्रगीतता 
ही आर्य्य सल्क्ृति मे प्रधानतया मान्य है | 


वेदों की विशेषता 


अन्य शात्रो वा काव्यादि के गब्दो से वेद के शब्दों मे विलक्षणता यही है कि 
अन्य शात्तरो वा काव्यादि के गब्दो के प्रतिपाद्य अथों का ज्ञान उनके वक्ता को लोकिक 
प्रमाणो से होता है, दूसरे प्रमाणो से अथ साक्षात्कार कर वे ख़तन्त्र रुप से झब्द-प्रयोग 
करते है, इसलिए वे अन्यऊत्ता कहे जाते है| किन्तु वेद-शब्दो के वाच्यार्थ स्वर्ग 
अपूर्य, देवता आदि का स्फुट शान प्रमाणान्तर से समव नहीं। यहाँ वह ज्ञान, योग, 
समाधि आदि द्वारा प्रसादित ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है और उठ ज्ञान का मूछ दूसरा 
कोई शब्द भी नहीं कहा जा सकता, क्योक्ति वेद से प्राचीन कोई ग्रन्थ अभी तक 
किसी ने नहीं माना । अन्य ग्रन्थों का ज्ञान वेद से उन भ्रन्थों के अर्वाचीन होने के कारण 
वेदमूलक कहा जा सकता है, किन्तु वेद का जान ईश्वर-प्रदत्त के अतिरिक्त कुछ नहीं 
कहा जा सक्‍ता। इसलिए अर्थ की दृष्टि से ऋषि महर्षि द्रष्ठ कहे जाते है और शब्दों 
की दृष्टि से प्रयोक्ता वा आनुपूर्वी निर्माता | यो द्रष्टुअ ओर कत्ल भी समन्वित हो 
जाता है। 

दूसरे वेदों में यह विशेषता है कि इनके सिद्धान्त काल-भेद से परिबत्तित 
नही होते । यही इस बात का प्रमाण है कि ये ईश्वरीय शान है। मनुष्य के जान मे भ्रम, 
प्रमादादि सम्मद है। अत, वह ज्ञान वदल्ता रहता है। भूल प्रतीत होने पर 
दूसरा अधिक विद्वान्‌ उस सिद्धान्त को वदल देता है। किन्तु ई-र में भ्रम, प्रमादादि 
सम्भव नही, अतः ईखर-नान कभी नहीं बदल्ता। यही कारण है कि बड़े-बड़े 
विशानवेत्ता विद्वन्‌ बडे विचार से जो सिद्धान्त ( थिउरियों ) स्थिर करते है, वे भी 
आगे बदल देने पडते है। किन्तु वैदिक सिद्धान्त ईश्वरीय ज्ञान है। उनमे आज तक 
कोई भूछ नहीं निकल सकी। जहों जहों आधुनिक चिनान ने वेदिक विज्ञान के 
रिद्धान्ती से सतभेद दिखाकर सघर्ष किया, वहों आधुनिक विज्ञान को ही धूम-फिर कर 
वैदिक सिद्धान्तो की गरण से आना पडा । वेदिक सिद्धान्त अय्छ रहे | इसके कई एक 
उदाहरण है, दृष्टान्त-स्प से दो-तीन हम उपस्थित कर देते है । 

(१) वेद का अनादिकाल से अयल सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल 
तत्व एक है। 'सदेव सौम्येदसम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम/ यहाँ का घण्टाबोष है। 
पाश्चात्य विज्ञान पहले इसके विस्द्ध चल्य । उन्होंने अपने करिपत हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, 


छ 
है] 
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आदि को मोलिफ ओर अपरिवर्त्तनीय तत्त्व माना । अन्वेषण से उनकी संख्या बढती गई | 
पैसठ, तिरानब्बे, शताधिक आदि राब सख्या-विसार हआ | किन्‍्त आय विजान रास्ते 
पर आ गया है कि अबतक के गाने हुए छताविक तत्त्व मालिफ नहीं, वे तो जन्य है | 
भोल्कि तत्व तो दो ही ह--इल्फ्ट्रोन आर प्रोट्रोन |॥ आर, अब आबाज उठ गई है 
कि दो का भी एक ही मृल से विफास है। यो इस विज्ञान के भवत्याह-काल मे भी 
'सदेव सोम्येदमग्र आसीर्देकमेवाद्वितीयम! का विजय-शस बज गया। यय्रपि एक 
तत्त्व से विकास होने की पूरी प्रक्रिया अभी विज्ञान नहीं समझ सका है आर दोनो ओर 
के पारड्भत विद्वानों का कथन है कि बिना आच्यात्मिक दृष्टि मिले, यह गुस्यी सुल्झेगी 
भी नहीं, तथापि सिद्धान्त-रूप मे तो पाथात्य विशान को बढिक विज्ञान की गरण मे 
आना ही पडा | 

(२) यह दृथ्यमान सृष्टि कितने काल से चल रही है--इस पर बहुत बडा 
मतभेद था। वेदोक्त थुग-प्रत्निया के अनुसार, जिसका कि विश्वढ स्प से स्पष्टीकरण 
वेदानुयायी पुराणों में हे, सृष्टि कुछ न्यून दो अरब वर्ष की पुरानी मानी जाती हे | 
पाश्चात्यों के धरममग्रन्य इसे कैवल पॉच हजार वर्ष पुरानी कहते थे। विशान भी पहले 
सृष्टि की आयु अत्प ही बताने ल्‍गा। किन्तु गने दशने भूगर्भ विधान के आविष्कार 
उनकी आँखे खोलते गये | पाश्रात्य वेशानिक क्रम से सृष्टि की प्राचीनता मानते-मानते 
आज करीब दो अरब वर्ष पुरानी सृष्टि खीकार कर चुके € | यद्यपि भारतीय भासत्रोे की 
तरह वे वर्ष, मास, तिथि आदि की पूरी गणना आज भी नहीं कर पाये है, उसमें न 
जाने कितना समय अभी और लगेगा | किन्तु सिद्धान्त-स्प में यहां भी बदिक विज्ञान 
का विजय घोषित हो गया | 

(३ ) वैदिक विशञान, शब्द को आकाश का गुण कहता आया है| वेद वाक्‌ 
को इन्द्रप्ली कहता है | इन्द्र अन्तरिन का देवता सब अन्तरिक्ष में व्यापक है | पाश्चात्य 
विज्ञान इससे विरुद्ध चलछ्य | वह शब्द को वायु का गुण सिद्ध करनेमे लगा | 
किन्तु आज रेडियो के आविष्कार ने उनकी 'थिउरी? बदल डाली। आज वे 
मान गये कि शब्द सेकेण्डो मे जितनी दूर पहुँच जाता है, उतनी गति वायु में नहीं है | 
इससे शब्द, ईथर” वा स्पेस” का ही गुण है । ईथर आर स्पेस दोनो ही हमारे यहाँ 
आकाश-तत्च मे ही अन्तर्गत है, इससे यहाँ भी वेदिक विनान का जयघोप हुआ | 

(४ ) वृक्ष, लता आदि को पहले विज्ञान चेतन नहीं मानता था। वेदादि 
शास्त्र इन्हें सदा से चेतन कहते थे | खनामधन्य भारतमूर्डन्य डॉ० जगदीशचन्द्र वसु ने 
वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही वृक्षादि मे प्राणसत्ता सिद्ध कर वेदिक विज्ञान का जयध्वज 
फहरा दिया । 

(५ ) और तो क्या, नित्य व्यवहार मे आनेवाली ऋतुमास की गणना को ही 
देख लीजिए | मनुष्यबुद्धि प्रभूत श्ञान आज तक ऋतुमासादि की गणना करने मे भी 
समर्थ न हो सका | हमारे मुसलमान भाइयो का मुहरम और रमजान कभी प्रचण्ड 
औष्म मे जाता है, और कभी महाशीत मे । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि ऋतु (मौसम) 
उनकी मास-गणना का साथ नहीं देती, उस गणना को अवैज्ञानिक घोषित करती है । 
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प्रति मास के दिनों का निरूपण वे कर ही नहीं सके | कभी कोई महीना उनतीस दिन 
का होता है, तो कभी वही तीस वा एक्तीस दिन का हो जाता है। आज कौन-सी 
तारीख है, इसका वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। अपने को बहुत वडा वैज्ञानिक 
माननेवाली पाश्चात्य जातियो का इतिहास भी बताता है कि मौसम से भेद देखकर एक 
बार ग्यारह दिन बीच से से निकाल देने पडे थे। पहली तारीख को ही वारह तारीख 
प्रोपित की गई थी | चतुर्थ वर्ष फरवरी मे एक दिन बढाने की कल्पना कर आगे ऐसा 
भेद न आने का उपाय किया गया, किन्तु फिर भी गडवडी देख गताव्दी के अग्तिम वर्ष 
मे दिन न बढ़ाना स्थिर किया | इन बातो का आधार कुछ नहीं, वैवछः मनुष्वघुद्धि- 
प्रसत 'थिउरी' थी। आज भी विद्वान्‌ कहते है कि अब भी वर्ष-गणना में कुछ घडी-घण्टो 
का अन्तर है | कई शताब्दी वा सहस्ताब्दी के वाद फिर ऐसा समय आयेगा कि तारीखे 
बदल देनी पडेगी । आज यह तारीख ही क्‍यों है, इसका प्रमाण तो उनके पास कुछ 
भी नही | किन्तु वेदिक विज्ञान के आधार पर चल्नेवाली तिथि-मासाहि प्रक्रिया कभी 
बदल्नी पडी हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं। सौर वर्ष से सावन वर्ष को मिला देने के 
ल्ए जो यहाँ अधिमास का सिद्धान्त चलाया गया है, उसका मूल ऋकसहिता में 
मिलता है | वारुण-यूक्त मे मन्त्र है कि-- 
चेद मासरो ध्वतबतो द्वादश प्रजाववः | वेढा य उपजायते । 

अर्थात्‌ , वरुण देवता वारह महीनो को जानता है, और जो नया महीना बढ 
जाता है, उसे भी जानता है। वरुण देवता से अधिक मास का क्‍या सम्बन्ध है, इस 
जटिल गम्भीर विवेचना मे हम यहाँ नहीं पडेंगे। दैवत-विशान बहुत विस्तृत एक 
खतन्‍्त्र निबन्ध का विपय है । यहाँ इतना ही सकत कर देते है कि वैदिक विज्ञान के 
अनुसार हमारी पृथ्वी मगवान सूर्य के वश में है वा उसकी परिक्रमा करती है और 
चन्द्रमा इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसी प्रकार सूर्य वरुण की परिक्रमा करता 
रहता है। वरुण की स्तुति मे ऋकसहिता का मन्त्र है कि-- 


उरूं हि. राजा चरुणश्रकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ। 
अपदे पादापतिधातवे वरूतापवक्ता हृदयाविध्वत्‌ ॥ 


इसका ग्रकृतोपयोगी आशय है कि वरुण राजा ठर्थ को चलने के लिए बहुत 

बडा मार्ग देता है। विना पैरवाले सूर्य को पैर भी वही देता है| इससे स्पष्ट है कि 
वरुण के ही आकर्षण मे वद्ध सर्व-मण्डल उसकी परिक्रमा करता रहता है। इन्ही चन्द्र, 
पृथ्वी, सूर्य आदिकी गति के कारण हमारे यहाँ की तिथि, मास, वर्ष आदि की 
व्यवस्था चलती है| इसी व्यवस्था को सुसगत चल्पने के लिए अधिक मास 'उपजावतें' 
की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से झति प्राचीन काल से वरावर चलते रहने पर भी 
हमारी व्यवस्था मे ऋतु परिवर्तन मे कोई भेद नहीं पडता | इसीसे विज्ष विद्वान समझ 
सकते है कि यह ईब्वर-नान द्वारा सम्पादित व्यवस्था हैं। हमारा सम्पूर्ण पचाग तिथि, 

वार, नक्षत्र आदि कोई भी मनुष्य कव्पित नही, सब सूर्य, चन्द्रादि के आधार पर है | 
तिथियों की दो प्रकार की व्यवस्था है। यह सम्पूर्ण खगोल-कल्पित ३६० भागों में 


६८ बंदिक विभान आर भाग्तीय सस्कृति 


विभक्त किया गया है। इसी के फत्पित सुर्तों पर सूर्य, खख्मा छझथवा पृथ्वी और 
चन्द्रमा परिभ्रमण करते एं। यर्य ओर चन्ठमा के बीच में प्रति बारह-बार” अब के 
अन्तर के अनुपात से एक-एक तिथि भानी जाती है। छर्यात्‌ , अमावस्या तिथि को 
सूर्थ और चद्धमा एक सत्न पर रहते ४ | आगे चन्द्रमा अपनी गति के अनुसार चलते 
लगता है| भृ-भप्रमणवादियों के मत में सर्य सिर है ओर सर्य का घमना जो मानते ₹, 
उनके मतानुसार सूर्य एक दिन में एक अशमात्र चलता £, पिन्‍्तु चन्द्रमा एक दिन 
मे १३ अश घल्ता है। भू-श्रमण या सूर्य-भ्रमण में कोई गणित का भेद नहीं 
पडता, इसलिए समझने की सुगमता के लिए हम यहाँ दृष्टि के अनुसार सर्य-श्रमण को 
ही मानते हुए निल्पण करेंगे। उक्त प्रकिया के अनुसार गर्य और चन्द्रमा में १२ अग 
का अन्तर जबतक रहे, तबतक एक तिथि मानी जाती है | अर्थात्‌ , ११ अभ के अन्तर 
तक प्रतिपदा, १२ से २४ अग के अन्तर तक द्वितीया, २७ से ३६ अभ के अन्तर 
तक तृतीया इत्यादि | यो घृमते-घूमते ३० तिथियों मे ३२६० अश पूरे हो जायेगे 
और पुनः अमावस्या को सूर्य ओर चन्द्रमा एक सून्न मे आ जायगे | चन्द्रमा के भ्रमण 
का मार्ग कमी भूमण्डल के समीप रहता है और कभी बहुत दूर | समीप का घेरा छोटा 
होने के कारण उसके अभ छोटे होते है और समान गति से वहाँ ११ अश अत्य समप्र 
में पूरे हो जाते है, किन्तु प्ृश्बी से बहुत दूर का घेरा बढा हो जाता हैं| वहों के अश 
भी वठे होते है, इसलिए वहाँ १२९ अञ पूरे करने में अधिक समय लगता है। यही 
कारण है कि हमारी तिथियां घटती बढती रहती ह। जब प्रृच्वी के समीप से चन्द्रमा 
श्रमण करता रहेगा, तब तिथि छोटी रहेगी और दूर के भ्रमण में तिथि बडी हो जायगी। 
यो ही घडियो का भेद पडते पडते जहाँ एक ही दिन के भीतर दूसरे १२ अगो की भी 
समाप्ति हो जायगी, वहाँ तिथि द्वूऋ८ जायगी और जहाँ एक सूर्योदय से दूसरे उूर्योदव 
तक पूरे २४ घण्टे व्यतीत हो जाने पर भी १२ अग पूरे न होगे, वहाँ तिथि बढ़ 
जायगी । यह तिथियो की एक प्रकार की व्यवस्था है | दूसरी व्यवस्था यह हे कि चन्द्रमा 
का पूरा १६वाँ हिस्सा, अर्थात्‌ एक कला जब्रतक सूर्य के तेज से प्रकाशित न हो जाय, 
तबतक एक तिथि | अमावस्या को चन्द्र-मण्डल के सम-सूत्र भाग में ठीक उसके मस्तक 
पर सूर्य-मण्डल रहता है, इसलिए चन्द्रमा का ऊपरी भाग जो पृथ्वी के सम्मुख 
नही है, वह उस दिन सूर्य के तेज से पूरा प्रकाशित रहता है। किन्तु प्रथ्वी के सम्मुख 
भाग पर ऊपरी भाग का व्यवधान हो जाने के कारण कुछ भी प्रकाश नहीं पडता | 
इसलिए हमसे उस दिन चन्द्र-मण्डल दिखाई नहीं ठेता | किन्तु जब्र चन्द्रमा १९ अश 
आगे निकल गया, तब वक्र भाव से १६वें अश पर प्रकाश पडकर शुक्ल प्रतिपदा को 
चन्द्रमा की एक कला बन जाती है | 

इतना सूक्ष्म भाग हृदय नहीं हो सकता, इसलिए शुक्ल प्रतिपदा को भी हम- 

लोग चन्द्र-दर्शन नही कर पाते । किन्तु, छ्वितीया को जब दो कलाएँ चमक उठती है, 
तब चन्धरमा का कुछ अश हमे दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार आगे एक-एक कला 
बढती जाती है और एक कला की पूत्ति के साथ ही एक तिथि की पूर्सि मान ली जाती है। 
पूणिसा को चन्द्रमा और सूर्य ठीक सामने आ जाते है, इसलिए चन्द्रमा का इधर का 
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भाग पूरा प्रकाशित हो जाता है। उस दिन अमावस्या से १६वीं तिथि, अर्थात्‌ 
पूर्णिमा हो जाती है। फिर वक्रता के कारण १-१ अझश पर प्रकाश गिरना बन्द होता 
जाता है ओर चन्द्र-मण्डल घटने लगता है। अमावस्या को फिर दोनो मण्डलो के 
साथ हो जाने के कारण चन्द्रमा अह्व्य हो जाता है। यह तिथि गणना की दूसरी 
व्यवस्था है। इसमे स्थिति पहली व्यवस्था से विपरीत पडती है, अर्थात्‌ जबतक चन्द्रमा 
पृथ्वी के समीप से घूमता रहेगा, तबतक सूर्य से दूर रहने के कारण प्रकाण न्‍्यून 
अग पर पड़ेगा । और, कल्ापूत्ति विल्म्ब से होगी | किन्तु जब्र वह प्रृथ्वी से जितना 
दूर होगा, उत्तना ही सर्य-सण्डल के समीप पहुँचेगा, इसलिए प्रकाश पडने मे भीघता 
होगी और कल्यपूर्ति भी शीघ्र होगी। इसलिए ठोनो प्रकार की व्यवस्थाओ मे घटियो का 
भेद पडता है। किस कार्य मे कैसी तिथि लेना, यह निर्णय धर्मगाओ्रो मे कर दिया 
जाता है| अस्त, हमे यहाँ इतना ही कहना है कि दोनों प्रकार की तिथियां प्रत्वश्न से 
जानी जा सकती है) यन्त्र से रर्य और चन्द्रमा का बेध कर पहिले प्रकार की तिथि 
जान ली जायगी और चन्द्र-मण्डल को यन्त्र से स्पष्ट देखवर दूसरे प्रकार की तिथि का 
भी स्फुट जान हो जायगा। नक्षत्र का ज्ञान तो स्पष्ट ही हो जाता है कि जिस नक्षत्र 
(तारा) के समसूत्र मे जबतक चन्द्रमा रहे, तवतक वह नक्षत्र कहल्वता है| इस प्रकार, 
हमारे तिथि, नक्षत्र आदि कव्पना-प्रसूत नही, धत्यक्षगम्प है । 
वारो की स्थिति भी सुब्यवस्थित प्रकार से है | प्राचीन ज्योतिष मे अहो की 
स्थिति इस प्रकार मानी गई है। पृथ्वी से आरम्भ बर पहले चन्द्रमा उसके आगे बुध, 
उसके आगे शुक्र फिर सर्य उसके ऊपर क्रम से मयलछ, बृहस्पति और सबसे अन्त में 
शनैब्चर है। इस क्रम के अनुसार प्रात. स्थोद्य से आरम्म कर १-१ अह की एक- 
एक होरा (१ होरा १ घण्टे की होती है) मानी जाती है। २४ घण्टे मे सातो अहो 
की होराओ के ३ चक्कर होकर आगे ३ ग्रहों की होराएँ और व्यतीत होकर दूसरे ढिन 
के सर्योदय-काल में चौथे ग्रह की होरा आयगी और वह वार उसी के नाम से होगा | 
यह क्रम ऊपर से नीचे की ओर को चलता है, अर्थात्‌ अभी पहले जो गह- 
सस्था बतलाई है, वह नीचे से ऊपर की ओर थी, यहाँ उससे विपरीत क्रम है। तो 
अब सोचिए कि आज यदि सूर्यवार है, तो सूर्य की होरा से आरम्म है। तीन चक्कर 
काटकर २२वीं होरा फिर सूर्य की होगी। २३वीं छुक्र की, २४वीं बुध की होकर 
वह जहोरात्र समास हो जायगा | तब दूसरे दिन प्रात चख्रमा की होरा होगी और 
सर्ववार के दूसरे दिन चन्द्रवार होगा | अब चन्द्रमा से आरम्म कर तीन चक्कर काट- 
कर २२वीं होरा फिर चन्द्रमा की आई। २०वीं सवोच्च शनैइ्चर की ओर २४वी 
चृहस्पति की होकर वह अहोराच्र भी समास हो जायगा । अब्र तीसरे दिन प्रात मंगल 
की होरा होगी, इसल्ए वह मगल्वार कहलायगा। इसी त्रम से सती वार ग्रिन 
लीजिए | व्यवस्था ठीक उतरेगी | यह ठीक है. कि तिथि और नक्षत्र की तरह यह वार- 
परम प्रत्यक्ष नही देखा जा सकता | किन्तु है ग्रह सस्था के अनुसार सुब्यवस्थित | इस 
प्रकार विशान-सिद्ध भारत के सुत्यवस्थित पचाग को उल्ट-पल्टकर आज कह्पित 
मार्ग पर हमे ले जाने की चेश हो रही है, यह हमारा दुर्भाग्य ही है। अस्ठु, वह प्रसग 
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बहुत लम्बा हो गया | कहना पैवल यहीं था ऊ़ि ब्ैदानुग्राथिनी व्यवस्था बेजानिक 
ओर जटल है | यह भी वेदों की विल्क्षणता ? जीर उनके ईश्वरीय शान होने का 
प्रमाण है | 


वेद तीन या चार 

यह भी एक सन्देह का खान फ़िये ग्रस्य-रुप वेद तीमह यथा चार । 

क्योकि, 'इति वेदास्पयत्थी' आर चत्वारों वेद), दोनों प्रभार के वाफ़्य प्राचीन 
न्थो मे मिलते ४ । इसका समाधान यह है कि रचना-मेद वी दृष्टि से तो वेद तीन 

ही होते € क्योंकि रचना तीन प्रकार की हुआ करती है। गद्य, पत्र आर गान | 
उनमे गय को यझु., पय को ऋफ आर गान को साम कहा जाता है। चोथे प्रकार 
की कोई रचना प्रसिद्ध नहीं । उसलिए चोथा वेद नहीं हो सत्ता | इस क्रम में बयु्वेद- 
सह्ति में जो छन्दोबद् पद्म आते ह वे फक ही कहलायगे। अथब्वेब्-गहिता में भी 
जो गद्य-भाग हे, वह यझ॒ुः समझ लिया जायगा | पद्र-भाग ऋफ और गान-भाग भी यदि 
कोई मिले, तो वह साम में अन्तर्गत हो जायगा | यह तीन बेद मानने की उपपत्ति है | 
यज्ञ में जो कार्यकर्ता ऋत्विक होते ह, उनकी दृष्टि से वेद चार कहे जाते €, क्योंकि 
प्र्येक छोटे (इृष्टि ) ओर बटे (सोम ) यो में चार ऋतिक आवध्यक होते ह | 
होता, अध्वयुं, उद्राता ओर ब्रह्म | बडे यशों में एक-एक के तीन सहायक ओर 
होकर सोलह ऋत्विफू हो जाते हैं| किन्तु वे तीन सहायक उसी मुख्य में अन्तर्गत 
मान लिये जाते है। अस्त, थो चार ऋत्विको के पढने के लिए, एक बेढ के चार 
विभाग भगवान्‌ वेदन्यास ने किये है। जिससे एक एक बेंद को पढ़कर भी कोई 
विद्वान यज्ञ मे ऋत्विक बन सके | होता के पढने का ऋग्वेद है, जिसे होतृ-वेद भी 
कहते है । कैवल ऋगवेद-मात्र पढकर बैदिक विद्वान्‌ यज् में होता बन सकता है। 
अध्वर्यु के पढने का बेद यजुर्वेद है, वह अव्चर्यु-वेद भी कहलाता है। एब उद़ाता 
के पढने का सामवेद है | सामवेद पढकर वैदिक विद्वान्‌ यज्ञ में उद़ाता हो सकता है। 
इन तीम प्रकार के ऋत्विको के लिए एक-एक वेद आवश्यक माना गया, किन्तु ब्रह्मा 
सबके कार्यों का निरीक्षक है। विना उसके सब कार्यों के जाने निरीक्षण कैसे कर 
सकेगा | इसलिए उसे तीनो ही वेद पढ़ना आवश्यक है । तीनो के निरीक्षण के अतिरिक्त 
अवसर आ जाने पर गान्तिक, पौष्टिक, प्रायश्वित्त आदि कर्म भी उसे करने पडते है। 
इन कर्मों के ज्ञान के लिए अथर्ववेद पढना भी उसे आवश्यक होता है | यो ब्रह्मा 
चतुर्वेदी ही हो सकता है | अथर्ववेद उसका प्रातिसिक बेद है । वर्तमान वेद-सहिताओ 
का सघटन इन ऋत्विकों के कार्य के अनुकूल ही हुआ है। सहिता मे भी स्पष्ट 
बताया गया है--- 

ऋचा त्वः पोषमास्ते पुपुश्चान्‌ गायत्र त्वेगायति शक्‍वरीपु | 

ब्रह्मा त्वी चदृति जातविद्यां यक्षस्य मात्रां चिश्मेभीत उत्वः ॥ 

इसका अर्थ यह है कि एक होता नाम का ऋत्विक्‌ ऋचाओ का परिपोषण 
करता रहता है, अर्थात्‌ स्वोन्र-शासत्र-रुप में उनके समूह का पाठ करता रहता है । और, 


ब्राह्मण-भाग भी वेद है ७ 


बचत 


एक गायत्री आदि छन्दोवद्ध ऋचाओ का गान करता रहता है, एक ब्रह्मा नाम का 
ऋत्विक्‌ू क्‍मों का क्रम बताता रहता है और किसी विष्न के आ पडने पर उसकी 
शान्ति की विद्या का भी उपदेश करता रहता है। चौथा अध्वर्यु नाम का ऋत्विक्‌ 
(अग्नि मे आहुति डालता हुआ) यज्ञ के अवयवों को बनाता है। बस, इसी वेद- 
वोधित ऋत्विको के कार्य के अनुसार चार सहिताओ का सघटन है ओर इनमे यजु- 
बंद का आहुति देने का कार्य मुख्य माना जाता है। 

आजकल के जो कई एक विद्वान यह घोषणा करते है कि वेदों का मुख्य 
प्रतिपाय यज्ञ-कर्म नहीं है। उन्हे इस ऋचा पर विशेष व्यान देना चाहिए कि खय 
ऋग्वेठ की ऋचा ही जब यज्ञ का क्रम वता रही है, तो उसके अतिरिक्त वेदों का मुख्य 
प्रतिपाद्य क्या हो सकता है । अस्त, 


त्राह्मण-भाग भी वेद हैं 
यह भी कुछ दिनो से एक विवाद का विषय वन गया है कि मन्त्र और 


ब्राह्षण दोनो का नाम वेद है वा केवल सन्त्रभाग का। प्राचीन अन्‍्थी से इस 
विवाद का कोई मूलछ नही मिलता | प्राचीन अन्थी से सभी जगह मन्त्र और ब्राह्मण 
दोनो को वेद माना गया है--मन्जब्राह्मणयोवंद नामधेयम! | मीमासा और न्याय- 
शास्त्र मे जो वेद के विपय-विभाग किये है--विधि अर्थवाद, अनुवाद आइडि, वे सभी 
मुख्यतया ब्राह्मण मे ही घटित होते है | व्याकरण के मुख्य आचार्य भगवान्‌ पाणिनि ने 
भी 'हन्दसि! पद से मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनो का ग्रहण किया है| अर्थात्‌, उन्होंने 
8न्दसि'! कहकर व्याकरण के जिन-जिन प्रत्यय, आदेण, स्वर आदि का विधान किया है, 
वे मन्त्र ओर बाह्मण दोनों में पाये जाते है । जो कार्य केवछ मन्त्र-भाग से ही इष्ट थे, 
उनके लिए सत्नो में 'सन्त्रे पद दिया है। केवल बआाह्मण में होनेवाले व्याकरण-कार्यों 
के लिए प्राह्मणे! पद उनके सूत्रो मे आता है | इससे छत्दः पद से ठोनों का अहण 
स्पष्ट है। धर्मशाल्र के प्रधान प्रवक्ता भगवान्‌ मनु ने भी-- 
डद्ति5लुद्ति चैव समयाध्युपिते ठथा। 
सर्वथा चत्तेते यज्ञ इतीयं बेदेकी श्रुत्तिः ॥ 

इत्यादि वचनों मे आ्राह्मण के चाक्यों को बैदिकी श्रुति नाम से कहा है। इन सब बचनों 
को देखने से यही सिद्ध होता है कि प्रचीन काल में मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद 
कहे जाते थे | इसके अतिरिक्त वर्त्तमान मन्त्र श्राह्मणात्मक अन्थों के पर्वालेचन से भी 
दोनो का ही वेदल्व सिद्ध होता है, क्योकि सहिताओं मे--विशेष कर झक्न-बजुवेद- 
सहिता में जो मन्त्रो का क्रम है, वह ह्राक्षण के अनुसार ही उपपन्न हो सकता है । प्रथम 
मन्त्र के अनन्तर दूसरा मन्त्र क्यों आया, दूसरे के अनन्तर तीसरा क्यो आया--बह 
उपपत्ति गतपथ-ब्राह्मण से ही सिद्ध होती है। अन्यथा, इस क्रम का कोई बीज प्राप्त नहीं 
हो सकता और कृष्ण-यजुर्वेद की तैचिरीय सहिता आदि मे तो आज भी मन्त्र और 
मराह्मण सम्मिल्ति रूप मे ही उपलब्ध है। तब उनको प्रथकऋू-एथक्‌ अन्थ कैसे कहा जा 
सकता है। आधुनिक विद्ान्‌ यह युक्ति देते है कि ब्राह्मण-माग में कई जगह मन्त्री का 
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व्याख्यान मिलता है, एसलिए वेद घनन्‍्द से #वल भन्न-भाग का ही लेना उचित ई आर 
ब्राइण तो उनके एक प्रफार के भाष्य ४८ै| इसलिए उन्हें बेद नहीं फटना चाहिए। 
विचार करने पर उनकी यह युक्ति टीऊ नही उतरती, ययाकि व्याकरण के मह्यभाप्यफार 
श्रीपतर्जलि मुनि ने गहाभाष्य मे यह विचार उठाया ६ फि बव्याररण क्रिस कहना 
चाहिए) कैवल सूती को या व्याख्या सदित यूती फो ? उसका निर्णय यही किया ६, 
कि व्याख्या-रसाहित सूती का नाम व्याफरण है। उसी न्याय से ब्यारपरा-सहित मन्‍्त्रों का 
नाम पूर्वोक्त प्रमाणो से वेद मान लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं दो सकती | उसके अति- 
रिक्त ब्राह्मण ऊवल व्याख्या-रूप ही तो नहीं है | यज्ञादि कमा की विधि, उनको अवान्तर 
इतिकर्त्तव्यता भोर उनकी स्तुति आदि राब स्वतत्र रूप में ही वणित € । हम अभी पूर्व 
मन्त्र का प्रमाण दे चुके ६ कि यज्ञ की इतिकत्तव्यता का सतत मन्त्र-साग मे भी प्राप्त है 
उसके अतिरिक्त और सेकडों मन्नो* में देवताओं का सम्मोधन करके निवेदन क्या 
गया है कि यह हृथि आप के लिए प्रस्तुत है, इसे कृपया स्वीकार कीजिए | इस यज्ञ के आप 
रक्षक है| आप का रक्षित यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करेंगा उत्यादि। बिना यज्ञ के उसे 
स्वीकार कराने का ओर क्या उपाय हो सकता है | उस यज्ञ की पूरी विधि तो ब्राह्मणों 
में ही प्रात्त होती है । कैचल मन्त्र-भसाग के आधार पर तो कोई भी यज्ञ नहीं हो 
सकता | विना यज्ञ के इन मन्‍्त्रो के अर्थ की सगति ही क्या बठ सकती है | वेद को 
यज-वेद ओर सत्र ज्ञान-विजञानो की निधि-स्प जो बताया जाता हे, वे उक्तियों भी 
ब्राह्णो के सावधान पर्याोचन से ही सार्यक होती ह । ब्राह्षणो के मनन से ही सब प्रकार 
के विज्ञान भी प्रस्फुट होते है । जैसा इसी निबन्व से विद्वाना को स्पष्ट अवगत होगा | 
इसलिए शिप॒ट-सम्प्रदाय में मन्त्र, त्राह्मण दोनों ही वेद-पद से गहीत हैं | 

ब्राह्मणी मे भी तीन अवान्तर विभाग होते है । कर्म-काण्ड के प्रतिपादक भाग 
का नाम ब्राह्मण ही रहता है। उपासना-काण्ड का जिस भाग में प्रतिपादन है, उसे 
आरण्यक कहते है और शान काण्ड के वा आत्मतत्त्व के प्रतिपादक भाग का उपनिषद्‌ 
नाम से व्यवहार किया जाता है | ये तीनो एक ही ग्रन्थ कै तीन विभाग है, जो सुविधा 
के लिए प्रथक्‌-एथक्‌ नामी से प्थक प्रथक्‌ प्रकाशित किये गये हैं । 


शाखा-भेद 


बेद पढनेवालों की सुविधा के लिए भगवान्‌ कृष्णद्बैपायन व्यास ने सहिता 
और ब्राह्मणों का प्रथक्‌-प्थक्‌ सग्पादन किया, और चारो वेदों को अपने चार मुख्य 


# (१) वायवायाहि दर्शते मे सोमा अरकृनता तेपा पाद्दि श्रुधी हवम्‌ | -ऋक्‍सहिता, म 


सूर,सम १। रे 
(२) अग्नेय यश मध्वर विश्वत परिभूरसि स श्देवेपु गच्छति ।--ऋक्‍्सहिता, म ९५ 
सूत्र ९ैै, भ ४ । 


(३) विश्वे देवास आगत आणुताम इम इृवम, ऐदवर्हिरनिषीदत्‌ । 

(४) जात वेदसे सुनवाम सोममरात्तीयतो निदह्याति वेद । 

(०) इन्द्र वायुरिमे स्वता उपप्रयोमि रागतम्‌ इन्दवों वा सुपन्ती हि । 

(६) इन्द्र सोम पिव ऋतुना त्वा विशन्त्वन्दव , मत्सरास्तदीका । --ऋक्‍्सहछिता, ११४१४ । 


शाखा-भेद छ३े 


शिष्यो को पटाया । उन शिष्यी ने भी अपनी-अपनी गिष्य-परम्परा में उन ग्रन्व-झूप 
वेदों का प्रचार किया ! यो, क्रमण. फैल्ती हुई गुरु मिष्य १२म्परा मे जो कही-कही पाठ- 
भेद वा ब्राहणो के क्रम भेद हो गये, वे आजकल गाखा-मेद नाम से कहे जाते हैं। 
प्राचीनकाल में शाखा-भेद बहुत बढ गया था | महामाष्यादि ग्रन्थो मे मिलता है कि 
चारो वेदों को मिलाकर ११३१ शाखाएँ हो गई थी। उनमे १००० गाखाएँ केवल 
सामवेद की थी, क्योकि गान से थोडे-थोडे ख़र का भेद गिनने पर बहुत शाखाएँ 
हो सकती है| किन्तु आज तो सब मिल्पकर प्राय १६ शाखाएँ मिलती है और सब शाखाएँ 
अध्येताओ के अमाव से छ॒प्त हो गई । जो मिलती है, उनके पर्बालोचन से स्पष्ट हो 
जाता है कि उनमे कही-क्ही कुछ पाठ भेद और कही क्रम-मेद है। हॉ, कृष्णयजु 
और झुक्‍्ल्यजु नाम से जो यजुरवेद के दो मेद आजकल प्रसिद्ध हें, उनमे बहुत बडा 
अन्तर है ) उनके भी मन्न्रो मे तो बहुत वडा अन्तर नहीं है, किन्तु कृष्णयजु में मन्त्र 
और तब्राक्मणो का विभाग ही नही है | ब्राह्मण का पाठ मी शुक्षयजु- के गतपथ-ब्राह्मण 
से प्रायः नही मिल्टा | इसका कारण पुराणों में एक कथा द्वारा वर्णित है कि भगवान्‌ 
व्यासजी के यजुर्वेद के शिष्य वेशम्पायन थे। उनकी मिष्य-मण्डली मे एक यानवव्क्य 
भी थे। एक वार याज्ञववक्य की ग्वोक्ति से वेशम्पायन स्ष्ट हो गये ओर उन्होने क्रोध- 
पूर्वक यानवल्क्य से कहा कि तुम दुष्ट हो, हमारी विद्या छोड दो । यह सुनते ही 
याभवल्क्य ने एक वमन किया और उससे विद्या-जनित सस्कारों को निकाल फरेका | 
इससे यह सिद्ध होता है कि उपनयनादि सस्कारो में गुरु छोग जैसे शिष्य मे सत्कारों के 
संखापित करने की विधि जानते थे, उसी प्रकार उनके निकाल देने का विज्ञान भी 
उन्हे विदित था| अस्तु, इस अश पर कोई विष्वास करे या न करे, किन्तु यह सिद्ध है 
कि याजवल्क्य ने उस प्राचीन वेद को छोड दिया ओर सूर्य की उपासना द्वारा नवीन वेद 
प्रात्त किया | इसलिए इन दोनों गाखाओ में कुछ विशेष अन्तर प्रास होता है। शुकल- 
यजुर्वेद की १५ शाखाएँ और कृष्ण-यजुर्वेद की ८६ शाखाएं ग्रन्थों में वर्णित है। इनमे 
परस्पर अवान्तर भेद बहुत स्वल्प है। आधुनिक कई विद्वान्‌ ऐसा मानते है कि शाखा 
नाम वेद के व्याख्यान का है। किन्तु, यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता, क्योकि 
जितनी वेद-सहिताएँ आज प्राप्त होती है, वे सब ही शाखा नाम से ही प्रसिद्ध हें | 
वे यदि वेद के व्याख्यान है, तो मुख्य वेद फिर कोन-से है १ 

इसका कोई निर्णय न हो सक्ैगा । उपलब्ध ग्रन्थो से से इच्छानुसार किसी को 
मुख्य वेद कह देना और कसी को चज्ाखा कह देना, यह निर्मल बात कैसे चल 
सकती है । जैसे, ऋग्वेद-सहिता आजकल दो प्रकार की उपलब्ध है | एक मण्डल- 
क्रम से और एक अष्टक-क्र्स से | मण्डल्-क्रमवाली शाक्ल-शाखा कही जाती है और 
अप्ट+ वाली वाष्कल्शाखा । जब दोनो ही शाखा नाम से प्रसिद्ध हैं, तब मण्डल-क्रम- 
वाली को मुख्य वेद कह दिया जाय ओर अष्टक क्रमवाली को जाखा या व्याख्यान-लप 
कह दिया जाय, यह तो मनमानी कव्पना हुई | अस्त, हमे यहाँ विवाद से प्रयोजन 
नही । शिए-सम्प्रदाय मे सभी शाखा कहलाती है। उनमे पूर्वोक्त प्रकार से कहीं कही 
पाठ-मेद कही थोडा क्रम-भेदमात्र है। किसी शाखा से दुछ मन्त्र अधिक मिलते है, 
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दूसरी में वे नही पढे जाते--ऐसा भेद भी की प्राप्त है | ब्राह्मर, आरप्पफ आदि भी 
किन्ही शासाओं के मिच भिन रूप ४ आर फिनही गासाओं के सम्मिल्ति रुप भी | झुछ 
क्रमागत अपनी अपनी भारा का ही अध्ययन जाहणा मे प्रचल्ति 2 | आगे बुद्धि की 
मन्दता देखकर बेदी की समशने के लिए आचार्यों ने आद्भा का भी निर्माण क्या 
ओर उनका भी बहुत विस्तार हुआ | यह सब अन्य रुप बेढो के विस्तार का सऊतमात्र 
प्रदर्शित किया गया है | यो वेद शब्द का आर्थ विम्तारप्र्ण हुआ | 

अब आगे विशान शब्द की सक्षित व्याख्या की जाती हे | 


ज्ञान ओर विज्ञान 


सस्कृत वाटमय में ज्ञान ओर विज्ञान ये दोनो भब्द मिन्न-मिन्न प्रफार के अवा में 
प्रथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रयुक्त देसे जाते हैं। आजकल प्रचल्ति भाषा मे ज्ञान अब्द 
सामान्यरूप से जानने के अर्थ मे ओर विधान घब्द एक निश्चित रिद्धान्त के अर्थ मे 
प्रयुक्त होता है | या, यो कहिए कि अंगरेजी, 'साएन्स” गब्द क। अनुवाद 'विज्ञाना शब्द 
से किया जाता है। साइन्स के भिन्न-भिन्न भेदों का व्यवहार यहों भी विज्ञान में भिन्न- 
मिन्‍न विशेषण लगाकर करते है, जमे भातिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, मनोविज्ञान 
आदि-आदि । अमरकोपकार ने इनका अर्थ ल्खिा है कि-- 


मोक्षे धाशोनमन्यत्र चिज्लानं शिव्पदास्योः । 
अर्थात्‌, मोक्ष के सम्बन्ध मे जो विचार क्या जाय, उस विचार ओर बुद्धि को 
ज्ञान” कहते है ओर इसके अतिरिक्त शिव्प या शास्त्र के विपय की बुद्धि को (विज्ञान 
कहते है | इसके अनुसार शिव्प, अर्थात्‌ कारीगरी और घर्म, अर्य तया काम-सम्बन्धी 
सब विचारों को विज्ञान कहना प्राप्त होता हे | किन्ठु, दार्थनिक भाषा में इनका अर्थ 
ओर ही प्रकार का किया जाता है। भगवद्गीता में दो-तीन जगह साथ-साथ इन दोनो 
शब्दों का प्रयोग मिलता है-- 
ज्ञानं तेषह सविज्ञानमिरद वध्ष्याम्यशेपतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोडन्यज्ज्ञातग्यमव.शप्यते ॥ (अध्याय ७ ) 
भगवान्‌ कहते है कि अर्जुन, अब में तुझे विजान-सहित वह ज्ञान विद्येप रूप से 
बता देता हूँ, जिसके जान लेने पर कुछ भी जानने की वात बाकी नहीं रह जाती | 
इदूं तु ॒ ते शुप्ततमं प्रवक्ष्यास्यनसूयवे । 
शान विज्ञनसहितं यउज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्ञुभाव्‌॥ (गीता . ९, १) 
अर्थात्‌ , अब मै तुम को अत्यन्त गुप्त विभान-सहित ज्ञान का उपदेश करूँगा, 


क्योकि तुम अच्छे पात्र हो | गुणो मे दोष खोजने की तुम्हारी प्रव्नक्ति नही है। इन शान- 
विज्ञान को जानकर तुम शोक-मोहादि अशुभ प्रसंग से विमुक्त हो जाओगे इत्यादि | 


इन स्थानों मे जान और विज्ञान या विज्ञान-सहित ज्ञान उपदेश का विषय 
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बताया गया है । यहाँ शिव्प और साइन्स का कोई प्रसड़ नही है, आत्मा या ईच्वर के 
सम्बन्ध की ही चर्चा है। इसलिए विज्ञान शब्द का भी उसके अनुकूल ही अर्थ करना 
पड़ेगा । 
श्रीगड्डराचार्य आदि व्याख्याकागे ने यहाँ इन अच्दो का यह अर्थ बताया है 
कि शब्द-मात्र के सुनने से जो बुद्धि होती है, उसे ज्ञाग ओर सनन एवं एकाग्रता से 
चित्त लगाने पर जो विस्पष्ट अनुभव होता है, उसे विज्ञान कहा गया है। यो, दार्शनिक 
भाषा और प्रचल्ति भाषा से इन छब्दों के मिन्‍न मिन्‍न अर्थ दिखते है | तत्र क्या ये शब्द 
मूल से ही अनेकार्थक रहे ? या इनका कोई निय्रत अर्थ पहले रहा और धीरे-धीरे 
व्यवहार मे भिन्‍न-मिन्‍न अर्थ आते गये, यह विचार उठता है। इसीका सक्लिप्त विवरण 
यहाँ किया जायगा | 
सस्कृत-व्याकरण की दृष्टि से वि! यह उपसर्ग विशेष, विविध और विरुद्ध अथों में 
भिन्‍न-मिन्‍न स्थानो मे प्रयुक्त हुआ है। इस दृष्टि से देखने पर प्रचल्ति भाषा और 
दार्शनिक भाषा में विभान, शब्द का वि” विविध या विशेष अर्थ में प्रयुक्त जान 
पडता है। विशेष प्रकार का ज्ञान सुह्द जान या सुनिश्चित सिद्धान्त प्रचल्ति भाषा में 
(वि! का अर्थ माना गया है। और, यही विशेष ज्ञान या विस्पष्ट जान दार्गनिक भाषा से 
भी माना गया, किन्तु साहित्यिक भाषा से विविध प्रकार का ज्ञान भासित होता है, 
क्योकि शिव्प आदि मे विविध प्रकार का भान ही विवक्षित है| 
श्रीमद्भगवदगीता के वि्ञान-भाष्य से और वैदिक साहित्य की आलोचना में 
गुरुप्रवर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने इन अब्दों का एक ऐसा अर्थ लिखा है, जो तीनो 
भाषाओ में अनुगत हो जाता है। उनका मन्तव्य है कि मिन्न-भिन्‍न प्रकार के अनन्त 
पदार्थों भे एक तत्त्व को अनुगत देखना ज्ञान कहा जाता है ओर एक ही तत्त्व से अनन्त 
पदार्थों का विस्तार हुआ, इस प्रक्रिया से उसी बात को देखने का नाम विज्ञान है । 
अनेक्ता मे एकता का दर्शन ज्ञान और एकता को अनेकता के रूप में विभक्त 
देखना विज्ञान है, यही तातपय हुआ | अब देखना है कि इस प्रकार के अर्थ करने 
का आधार क्या है और यह अर्थ सब भाषाओं में किस प्रकार समन्वित हो जाता है । 
वैसे तो ज्ञान शब्द सामान्य रुप से जानने मात्र का वोधक है और विज्ञान आदि 
उसी के विशेष है, किन्तु जहों जान, विज्ञान, अज्ञान आदि की श्रेणी में जान शब्द आवे, 
वहों उसको भी प्रथकता दिखाने के लिए दिश्येप अर्थ में ही मानना पटेगा । इस प्रकार 
के उक्त विशेष अर्थ का आधार स्वव भगवदगीता मे ही स्पष्ट है-- 
सर्वभूठेपु.. येनेक॑ भावमब्ययमीक्षते । 
आंविभकत विभक्तेपु तणज्ञानं चिष्धे साध्त्वकम्‌॥ 
अर्थात्‌, भिन्न भिन्न प्रकार के विभक्त, खब भूतों मे, जिस प्रक्रिया मे, एक ही 
अविनाभी तत्त को देखा जाय, वही सत्त्वगुण का कार्य है और उसे 'जान' कहते है | 
यही बुद्धि मोक्ष के उपयोगी मानी गई है, इसलिए 'अमरकोप' का 'भोक्षे 
धीर्शनम! ल्खिना भी सुसद्भत हो गया | अब विज्ञान चब्द का विवेचन वाकी रहा | 
अन्यत्र पुराणो से जो इसका विवेचन मिलता है, उसमे विज्ञान शब्द के उक्त अर्थ का 
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भी आधार मिल जाता है। श्रीमह्ागवत्त के एफ्राठश स्कन्ध के उनीसवे अध्याय थे 
नवैकादश पश्च तीन. भायान्‌ भूतेषु थेन थे। 
ईश्लेताथेकमप्येपु तज्यानं मम निब्चितम्‌॥ (११,११९, १४) 
एतदेव हि विमान न तथ्ेफेन येन यत्त्‌। 
स्थित्युत्पल्तलयान पच्येद्‌ भावानां च्िग्ुणात्मनाम॥ (११,१९, १५) 


निम्नलिखित--१्लोको मे भी ये शब्द आये टै। ओर, इनका विवेचन करते हुए यह ल्सिा 
गया है, जगत्‌ के अनन्त पदढाथों का नो, ग्यारह, पॉच ओर तीन के रुप में वर्गीकरण 
करना ( जैसे--न्याय वेशेपिक में नो-द्रव्य, बौउदर्गन में पश्न स्कन्ध, राख्य में तीन 
गुण, जेनदर्गन में पद्चास्तिकाय, प्रत्यभिजा-दर्शन में प्रकृति-पुरष के ऊपर के ग्यारह 
मूल तत्व आदि के रुप में वगीकरण किया गया है ) आर अन्त में सब में एकही 
मूल तत्त्व को अनुगत देखना--यह प्रक्रिया जान कहलाती है। इसे ही विज्ञान भी 
कहते है । किन्तु, इस प्रकार से नही, उसमे प्रक्रिया का भेद हो जाता है कि एक से ही 
सब पदा्थों की उत्पत्ति, उसी मे स्थिति आर अन्त में उसी में सबसा लय, देसा जाय, 
उस प्रक्रिया को विशान समझना । क़र्म्मपुराण के उत्तर सण्ड के १५ब अध्याय में 
भी इन शब्दों का यही विवरण किया गया है कि जिस विद्या के द्वारा एक ही महेब्बर 
भगवान्‌ को सर्वव्यापक, देखा जाय--वह (विद्या) शान कहलाती है ओर उसके विस्तार 
द्वारा चोदह विद्याओ से भिन्न-भिन्न तत्त्व देसे जायें, उसे विज्ञान कहते ह॑। 
श्रीमद्भगवद्गीता की नानेश्वरी टीका में श्रीजानदेवजी ने भी ऐसी ही 
व्याख्या की है-- 
तीरछूग्ना तरिणीबव कुण्टीभमवत्ति शेमुपी | 
परादृत्तपदो दूराद्विचारब्चोपसर्पति ॥ 
तकों5पि नेवोत्सहते यत्र तज्शानमज़ुन। 
प्रपश्चोडन्यत्तु विज्ञानमज्ञानं तत्र सत्यधीः ॥ 
अर्थात्‌, तीर से बधी हुई नाव की तरह जहाँ बुद्धि आगे न बटकर कुण्ठित 
हो जाती है। विचार भी अपने पैर पीछे हटाता हुआ जहाँ से दूर हट जाता है और 
तर्क भी जहाँ जाने का उत्साह नहीं करता, वह ( एक तत््वरूप ) जान है, ओर उससे 
भिन्‍न उसका बनाया हुआ यह प्रपश्च विजान और प्रपञ्ञ को सत्य समझ लेना है अज्ञान | 
इन सब विवरणों से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि आरम्भ मे विविधता के 
अर्थ मे (वि', उपसर्ग को मानकर एक की अनेकता देखने मे ही विज्ञान शब्द की 
प्रव्त्ति हुई थी । आगे अनेक्ता का सम्बन्ध जहॉ-जहों विवक्षित हुआ, वहों यह शब्द 
विकास पाता गया । ग 
एक को अनेक रूप देना ही शिल्प है। जैसे, एक ही सुवर्ण के बहुत-से 
आभूषण बना देना, या एक ही मत्तिका को घठ, कुडी आदि अनेक रूप देना, एक ही 
लकडी के कुसी, बेश्व, तख्त आदि बहुत-से पदार्थ बना देना, यही तो शिव्प है| 
इसलिए शिव्प मे विज्ञान शब्द की प्रवृत्ति हुई। अन्यान्य गासत्रो मे मी एक को 
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अनेकता दी जाती है, जैसे व्याकरण मे एक शब्द और धातु के अनेक रूप, काव्य मे 
एक ही वस्तु का अनेक रुप मे वर्णन, आयुर्वेद से एक ही औपधि के कई योग तैयार 
करना आदि-आदि | इसीलिए, मोक्ष-शासत्र के अतिरिक्त अन्यान्य गाछ्रो को भी 
विज्ञान ही कहा जाने लगा | पदार्थ-विन्नान या 'साइस! की भी प्रन्नत्ति अनेक्ता की 
ओर ही है। रसायन-विज्ञान तो स्पष्ट ही एक को अनेक ठप देता है। सनोविज्ञान मे 
भी अनेक रुप से एक का विश्लेषण किया जाता है। इसी कारण साइस' को भी 
विज्ञान नाम दिया गया | 

अनेक मे एकता देखना कठिन वात है। वहाँ बुद्धि कुण्ठित होती है, जैसा कि 
श्रीजानदेव ने पूर्वोक्त पद्म मे समझाया है। एक तत्त्व-दर्शन तो शब्द-प्रमाणो पर श्रद्धा 
रखनेवाले या योग समाधि तक पहुँँचनेवाले विशेष व्यक्तियो को ही हो सकता है। किन्तु 
एक से अनेक पदार्थ बनाना प्रत्यस भी देखा जा सकता है | अत , एक से अनेक्ता का 
सुस्पष्ट जान होना कोई कठिन बात नहीं। एक से अनेक पदार्थ बनते हुए. देखनेवाले 
विज्ञान को ही आधार मानकर भिन्न-भिन्न तत्वो मे एकता का दर्शन करानेवाला जान 
भी दृटता प्रास करता है। विज्ञान की सहायता से ही ज्ञान मे विस्पष्टत आती 
इसलिए गीता भाष्यकारों का विज्ञान! शब्द से विस्पष्ट जान अर्थ लेना भी हमारे 
विरुद्ध नही पडता, प्रत्युत अनुकूल ही रहता है | 

अच्छा, यह भी देखना चाहिए कि ज्ञान और विज्ञान वताने की प्रतिना करके 
भगवान्‌ ने उस अकरण में उपदेश क्या क्या १ इसकी आलोचना करने पर भी 
एक की अनेकरुपता और अनेक मे एक तत्त्व-दर्शन, ये दोनों ही बाते यहों मिलती हैं, 
जैसा कि गीता के सप्तम अव्याय मे कहा है--'भेरी प्रकृति आठ रपी में विभक्त है ।' इस 
प्रकार विशञन पहले बताकर 'मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब मेरे ही खत्प मे 
अन्तर्गत है,” इस प्रकार अनेक की एक्ता-रुप शान कहा गया है | ओर, नवे अध्याय मे 
भी शान-विन्नान की प्रतिना के अनन्तर ये ही ठोनो प्रकार की प्रक्रियाएँ मिलती है | 
शान की विस्पष्टठतता तो मनन ओर समाधि के अनन्तर होती है, उस विस्पष्टता को 
गब्दो से नहीं कहा जा सकता । यो, प्रकरण के अनुसार भी जान, विज्ञान शब्दों वे 
उक्त अर्थ ही दृढ होते है । उपनिषद्‌ और वेदान्त दर्शन मे जगदीब्वर को ज्ञान-ल्प और 
जीवो को विज्ञान नाम से कहा गया है। इससे भी उक्त अर्थ ही दृढ होता है , क्योकि 
जीव परमात्मा के एक अञ माने जाते है। इस प्रकार, पर्यालोचना करने पर विज्ञान 
शब्द को अनेकार्थक नहीं मानना पडता | किन्तु मूल में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होकर 
वह क्रम से विकसित हुआ है, यह स्पष्ट हो जाता है। यह भी स्मरण रहना चाहिए कि 
अगरेजी में 'साइन्स” और 'फिल्सफी? शब्दो का अनुवाद सस्क्ृति मे (विज्ञान! ओर दर्शन 
अब्दो से किया जाता है। पाश्चात्य विद्वान्‌ इनकी परिभाषा प्राय यही बताते है कि 
क्रियारपता (प्रैक्टिस) से आकर जो सिद्धान्त दृढ हो जाते है, वे साइन्स की »णी से 
आ जाते है। ओर, जबतक वे किसी उच्च विद्यान्‌ की बुद्धि से प्रवृत, केवल अध्क्छ वा 
विचार कै ही रूप मे रहते है, तबतक वे म्िलासफी ही कहे जाते है। कैवल 
विचार-लप से रहना फिलसफी और ह्रियारूप मे परिणत हो जाना साइन्स है ऐसा 
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विवरण कुछ विद्वानों से सुना जाता है। किन्तु सम्कृत जास्ती मे विज्ञान ओर दर्शन 
शब्दों के वाच्य अथा में इस प्रफार का भेद शिष्ट सम्मत नहीं है | नेसे, विशान शब्द का 
अर्थ श्रीशझ़्राचार्य आदि आचायो ने अवगम वा प्रत्यल सहण टढ़ शान किया टै-- 
वेसे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य/ इत्यादि श्रुतियों में द८ न झब्द का अर्थ भी वही अबगम वा 
निश्रयात्मक जान ही है। आध्यात्मिक तत्त्वो को भी किया रुप मे उपनिप्रदों म समझाया 
गया है। जैसा कि मन की अन्नमयता का जान -वेतमेतु को सोलह दिन उपवास 
कराकर उद्दाल्क ऋषि ने दृढ कराया (छान्दोग्य-उपनिपद्‌, प्र० ६, स० ६) । प्रजापति ने 
इन्द्र ओर विरेचन को जल्पान्न में प्रतिबिग्ब विराकर आत्मज्ञान का उपदेश प्रारम्भ 
किया (छान्‍्दोग्य, प्र० ८, स० ६) वा हम बालाफि गार्ग्य को अजातगन्नु ने यूध्म पुरुष 
के पास ले जाकर आत्मतत्त समझाने का आरम्भ क्या (बृहदारण्पक, आअ० ४, का० १) 
इत्यादि | इस प्रयार, विभान ओर दर्शन घब्द हमारे यहाँ एक रुप मे ही व्यवह्र में आते हैं। 
हॉ, दर्शन शब्द का प्रयोग कही-कही 'मत' के अर्थ मे भी मिलता है। “इति हि तेपा 
दर्शनम! इत्यादि । किन्तु जो दर्गनो के सिद्धान्त हमारे यहाँ माने जाते है, वे भी दृढ है | 
अग्कल पर अबस्थित कोई नहीं। श्रेणिभेद वा अधिकारी की भूमिकाओं का भेद ही 
दर्शनों के सिद्धान्त-भेद का कारण है | जिस भूमिका को ल्थ्ष्य कर जो दर्जन प्रशृत्त हे, 
उस भूमिका में यही सिद्धान्त €॒ढ है| इस अप्रस्तुत विपय का विस्तार यहाँ नहीं 
किया जा सकता | यह एक ख़तन्‍त्र निवन्‍्ध का विपय है| यहाँ इतना ही कहना है कि 
अट्कल पर अवल्म्पित वा अदृढ रिद्धान्त हमारे यहाँ दर्गन नहीं माने जाते | हम तो 
विज्ञान और दर्शन का भेद कैसे? और 'क्यो' इन दो शब्दों मे कर सकते है । वाप्प 
(भाष) से ट्रेन कैसे चलती है, इसकी प्रक्रि।ा जान लेना साइन्स वा विनान हुआ | 

क्यो चलती है, वाप्प मे ऐसी शक्ति कहाँ से आई, ये सव विचार फिल्यसफी या 
दर्शन की श्रेणी मे आते है। क्रिया के उपयुक्त सामग्री मात्र जानकर उसमे काम कर 
दिखाना साइन्स वा विज्ञान हुआ। ओर, उस कार्य के होने का मूलतत््व खोजना 
फिल्मससफी या दर्शन कहलायेगा | इस दृष्टि से देखने पर तो जो कुछ हम यहाँ कहेंगे, 

या कही भी कहते है--वह दर्शन की परिभाषा से ही आ सकता है। विज्ञान उसे नही 
कहा जा सकता, क्योकि जो कुछ कहते है, उसे करके दिखाने की भक्ति आज हममे 

नही । उस प्रक्रिया को हम बहुत काल से भूल चुके है। इन परिपदों का लक्ष्य भी 
करके दिखाना नही | आज तक सब कुछ वाचक आउडम्बर (जबानी जमा-खर्च) है। 

इसलिए यहाँ तो विज्ञान शब्द का एक से अनेक की कब्पना-रूप पूर्वोक्त अर्थ मानकर 

ही हमे वाचक-रूप मे चलना है। 


मूलतत्व-निरूपण 
इस प्रकार एक मूल्तत्त्व से अनन्त पदार्थ बनने की प्रक्रिया विजानशब्दवाच्य है, 
यह सिद्ध किया गया | इतना अवश्य है कि वेदों मे यह प्रक्रिया इस प्रकार से निरूपित है 


कि बुद्धि उस पर ठीक जम जाती है | सन्देह वा अप्रामाणिक्ता की कव्पना का कोई 
अवसर नही रहता | यह भी बुद्धि मे साहस हो जाता है कि इसे तो हम करके भी देख 
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सकते है। इसल्ए आप विद्वान यहाँ वैदिक विशान' भब्द का प्रयोग करते है | अस्त, 
यह प्रक्रिया वेद-ग्न्थ मे किस रुप मे आम्नात है, इसका प्रकरण प्रथमतः आरम्भ किया 
जाता है। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-विस्तृत सम्पूर्ण प्रपच का मूल्तत््व एक ही हें--यह बेदा 
का सुप्रसिद्ध घण्टाघोष है । 

आनीदयातं स्वचया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर किश्वनास | 

एक वा इदं विवभूव सर्वेम्‌। (ऋऋ०) 

सदेव सोस्येदमत्र आसीदेकमेवाद्धतीयम। 

नेह ना नास्त करश्चन | (छान्दोग्य०) 


इत्यादि शतशः मन्त्र ब्राह्मण, उपनिपदादि श्रुतियाँ बार-बार इस सिद्धान्त को 
घोषित कर रही है | यह प्रपच-सृष्टि जाग्नत्‌ अवस्था है और प्ररूप सुपुप्त अवस्था | 
वह मूल्तत्व तो इन सब॒ अवस्थाओ से परे है, अतएवं उसमे कोई गुण वा धर्म नहीं | 
गुण और धर्म तो प्रपच-रूप वा अवस्था-रूप है | वे पीछे उत्पन्न होते है | मूल मे उनकी 
सत्ता कहों * इसील्ए वह न किसी इन्द्रिय से जाना जा सकता है, न वाणी से कहा 
जा सकता है, न मन में ही आ सकता है। 

न तन्न चन्नुगेच्छते, न वागू गच्छते, न मनो गच्छति । 

बात भी बिल्कुल ठीक है। हम तो अवस्था वा गुण देखने वा पहचानने की 
ही शक्ति रखते है। अवश्थाओं को हटकर मूलततत्व को जानने की शक्ति 
हमारी इन्द्रियों या मन नहीं रखते | एक छोटी सी वस्तु को ही लीजिए। आप की 
अगुली मे एक छोटी-सी अगूठी है । यह सुवर्ण की एक अवस्था है, इसमे तो कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बनने के पूर्व वह सुवर्ण कडी कासा था 
गोले के स्प से रहा होगा, वे भी सुतर्ण की अवस्थाएँ या। तो, अब आप सब 
अवस्थाओ को हटाकर शुद्ध सुबर्ण तत्व को कही हँटकर देखिए वा व्यान मे ल्वइए, 
ने कही देख सकेंगे, न मन में ला सकेगे । जब कमी सुवर्ण-तत्त्व ध्यान मे आवेगा, तो 
चूरा, कक, कुण्डल, अगूठी वा तबक---किसी-न-किंसी अवस्था को साथ लेकर ही ध्यान मे 
आवेगा | सब अवस्थाओं को छोडकर शुद्ध सुबर्ण-तत्व न कही दिखाई दे सकता है, 
ने कभी ध्यान मे आ सकता है। जब मन ही उसे नहीं पकड सकता, तो वाणी कहाँ 
से कह सकेगी | यही दशा सब वस्तुओं की है | विखरा हुआ चूरा, मकानो पर वा बस्नो 
पर जमी हुई अति सूक्ष्म कणरूप रफी, मोटी डली, चिनी हुई भित्ति, ये सब मृत्तिका वी 
अचस्थाएं हैं| इन अवत्याओ को छोडकर शुद्ध मृत्तिका तत्त्व क्या है, यह हम नहीं देख 
सकते, न कभी ध्यान मे ला रुकते है। सैक्‍्डो वर्षों की खोज के पश्चात्‌ पागश्चात्त 
वैज्ञानिक महाशय इस परिणाम पर पहुँचे है कि मौल्कि तत्त्व दो ही हैं । इलैक्ट्रोन और 
प्रोट्रोन । और, सब हाइड्रोजन, ऑक्सिजन आदि तत्व उनकी अवस्थाएँ है। किन्तु 
जिन दो को मूल तत्व माना गया, उनमे भी एक निरन्तर गतिशील ओर एक सर्वदा 
स्थितिगील है। ये गति और स्थिति भी अवस्थाएँ हैं । उनमे भी अनुस्यूत एक ही तच्च हे, 
यह भी उन्होंने भान लिया । किन्तु उसको अवस्था-झूत्य-हूप में पहचानना उनतरी 


८० वंटिक विगान और भारतीय सम्कृति 


शक्ति के बाहर ही रहा एं। मननशील विद्धानों का कवने £ कि यब्रनक वर्त्तमान साइन्स 
वेदिक प्रक्रिया या आध्यात्मिकता की आर न शु्॒े गा, तबततक इस अबस्या का हल नहीं 
प्राप्त कर सकेगा | अस्तु, 

इस प्रफार अवस्था रद्िित द्रव्य के प्राप्त न होने या बयान मे ने आने के फारण 
ही बोददर्शन में जवस्थाओं को ही मृल्तत्व मान ल्या गया आर इसी आवार पर 
वह दर्शन वेनाशिक दर्शन कददछाया | एफ अबमस्था का बिनाभ हुए बिना दूसरी 
अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती | पसा कि बीज से यदि अमर बनगा, तो बीज की 
अपनी अवस्था पहले नष्ट हो जायगी। उसके बाढ अजकुर की अवस्था आ सकेगी | 
इसी प्रकार सुवर्ण को यदि अगूठी बनाना ऐोगा, तो पृर्वस्थित उसयी टिक्टी या गोले 
की अवस्था को गल्पकर नष्ट कर देना पटगा | एस प्रकार, एक तत्व नष्ट दारर उसके 
विनाश से दूसरा तत्त्व उच्चन्न होता है, अत. विनाथ ही मूल्तत््व ठहरता है आर उसके 
प्रतिपादन से यह दर्शन या विचारधारा भी वनाशिक दर्शन कहलाता है। यह अवस्था- 
परिवर्तन किया का ही एक स्प हैं। क्रिया का श्रम भी फहते है, उसलिए, इस दर्शन के 
विद्वान्‌ श्रमण? कहे जाते है । 

किन्तु वैदिक विभाान का विचार है कि यदि अवस्थाएँ ही सत्र कुछ होती, तो 
सब अवस्थाओ से अनुगत एक रूप की प्रत्यमिगा (पहचान) कसे दो सकती थी। 
अगूठी, कंय्क, कुण्डल, टिफडी, चूरा, विविध आभूषण आदि किसी भी रुप में देखकर 
यह सुवर्ण दे', इस प्रकार की पहचान हमे तत्काल हा जाती है | अवस्थाओं में परिवत्तंन 
हुआ, किन्तु स॒वर्ण नहा बदला | इससे यह बात सामने आई कि न बदलनेवाला 
सुवर्ण एक मुख्य तत्व हे, ओर पूर्वोक्त अवस्थाएँ, उसमें आगन्ठ॒ुक हं, अर्थात्‌ 
आती ओर जाती है। कार्य-कारणमाव के निश्चय का यही प्रकार है कि जो अनुगत रहे, 
उसे कारण समझा जाता है और जिनमे अनुगत रहे, उन्हे कार्य । इस नियम से 
प्रकृत मे कारणता सुवर्ण या मृत्तिका मे ही सिद्ध होती है, अवस्थाओ में नहीं। भस्ठ॒, 
इसी प्रक्रिया से जब देखगे कि जिसे सुवर्ण कहा जाता है, वह भी तेज आर पृथ्वी के 
अथो से बना है, इसलिए उनकी अवस्थामात्र है। वे एथ्वी और तेज भी किसी 
तत्व की अवस्थाएँ है । इस प्रकार चिन्तना मे अग्रसर होते हुए उस मूल्तत््व पर पहुँचा 
जा सकेगा, किन्तु उसका रन में छाना या किसी को समझाने के लिए वाणी से कहना 
सभव न होगा । जब मोटी बस्ठु सुबर्ण या मिट्टी का ही वास्तव खरूप पूर्वोक्त 
युक्ति से हम नहीं पहचान सकते, तब मूलतत््व को पहचानने की कथा तो बहुत दूर 
की है| पहले कहे गये प्रकार से सुवर्ण और मृत्तिका आदि भी एक अवस्थाविश्येष है । 
इसलिए उनमे कुछ गुण और घर्म मान लिये जाते है और उन ग्रुण तथा घर्मो के 
आधार पर उसका नामकरण भी कर लिया जाता है या उन पदार्थों का परस्पर भेद 
भी समझ ल्पया जाता है। किन्तु मूल्तत्व तो सारी अवस्थाओ से रहित है, इसल्ए न 
उसका कोई नामकरण हो सकता है, न कोई गुण तथा धर्म ही उसमे कहे जा 
सकते है । इसी आधार पर उसे मन और वाणी से परे कहा जाता है | 

वास्तविक कोई नाम न होने पर भी यदि किसी नाम की वहाँ कब्पना करें, 


मूल्तत्व की आनन्दरूपता <१ 


तो उसके सम्बन्ध से कुछ कहना वन नहीं सकता ओर उसी को आधार वनाकर सारा 
विपय कहना है, इसलिए श्रुतियों ने उस तत्त्व के लिए काल्पनिक 'रस' शब्द का प्रयोग 
किया है-'रसो वै स.? | सत्‌ , चित्‌, आनन्द, ब्रह्म आदि शब्दों का अबोग भी 
आगे की अवस्थाओ को देखकर उसपर आरोपित किया गया है। यहाँ यह विचार 
भी आवश्यक है कि किस आधार पर उसके ल्णि 'रस! शब्द का प्रवोग हुआ | 
काल्पनिक शब्द की मूलभूत कल्पना का भी कोई आधार तो होना चाहिए | 
निराधार कब्पना श्रुति सम्मत नहीं हो सकती | इसल्ए इस ऋब्द के प्रयोग के 
आधार का अन्वेण्ण होना चाहिए। उस निग्ंण निखबख तत्त्व में आगे उत्तत्न 
होनेवाले गुण और धर्मों के आधार पर नाम-कल्पना कर ली जाती है। यहाँ रस! 
शब्द आनन्द का वाचक है और मूल्तत्व की आनन्दरूपता अनेक युक्तियों से 
सिद्ध होती है। 


मूलतत्त की आनन्द्रूपता 


१, मूल्तत्त्व से जो सारा प्रपच प्रकट होता है, उसको मूल्तत््व का विकास ही 
कहा जा सकता है, उसका परिणाम इसे नहीं कह सकते । क्योकि, जगत को उत्पन्न 
करने के उपरान्त भी उस मूल्तत््व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जित 
प्रकार दूध से दही बनता है, वह दूध का परिणाम है। अब दही दूध नहीं कहलाता | 
बीज से बृक्ष हुआ, वह इक्ष अब बीज नहीं कहता, उसके गुण-धर्म भी बदल गये, किन्तु 
मूल्तत््व से ऐसा कोई परिवर्त्तन नहीं होता, इसल्ए इस ससार और सम्पूर्ण प्रपच को 
इसके मूल्तत्व का विकास ही कह सकते है | पुष्प की ननन्‍हींसी कल्कि का विकास 
हो जाने पर भी पुष्प का नाश या उस पुष्य के गुण-धर्मों का परिवर्तन नही देखा 
जाता, इसलिए विकास शब्द वहाँ उपयुक्त है और विकास शब्द का व्यवह्मर आनब्ठ मे 
भी देखते हैं। किसी मनुष्य को यदि आनन्द हुआ हो, तो कहा जाता है कि वह 
विकसित हो गया या फूल उठा । अत, विकसित होनेवाले मूल्तत्व को आनन्द या 
रस गब्द से सज्ञित करना युक्तियुक्त है। 

२. शासत्रो मे आनन्द कै दो स्वरूप वर्णित हुए है। एक जान्त्यानन्द दूसरा 
समृद्धघानन्द । चित्त मे किसी प्रकार की चचल्ता न उठना शान्त्वानन्‍न्द कहा जाता है 
और नई वस्तु की प्राप्ति पर चित्त का उल्लास या बढना समृद्धयानन्द है। इनमे 
शान्त्यानन्द को ही हमारे शासत्र मुख्य मानते है। इसका प्रमाण है कि कोई बडा 
विलासी रईस अपने विविध आनन्दप्रद नाच-रग, खान पान, आमोद प्रमोद आदि को 
छोडकर भी शयन की इच्छा अवस्य करता है। गयन में कोई समृद्धयानन्द नहीं, 
किन्तु शान्त्यानन्द वहाँ अवश्य है | किसी प्रकार की चचल्ता या क्षोम शवनावस्था में 
मन मे नहीं रहता | इससे सिद्ध हुआ कि समृद्धवानन्द से ऊबकर मनुष्य शान्त्यानन्द में 
अवच्य जाना चाहता है ओर इससे शान्त्यानन्द की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है। 
ससार मे सर्वत्र शान्त्यानन्द का प्रसार देखा जाता है। परत्पर विदद्ध रहनेवाले तत्त्व 

भी एक प्रकार के सहयोग का पालन करते हुए ससार में शान्ति की व्यवस्था करते हैं | 
श्श्‌ 


८र्‌ वेदिक विशान ओर भारतीय संस्कृत्ति 


जैसे, जल ओर अग्नि दोनो परम्पर विरुद्ध तत्व 2, किल्‍्तु अग्नि का उत्ताप जय ग्रीष्म 
प्रत्तु आदि में अपनी विशेषता से जगत्‌ की शान्ति भग करना चाहता 2, तब जल 
वर्षा रूप से गिस्कर उसके उत्ताप का शमन करता हआ जान्ति फो व्यवस्था कर 
देता है । इसी प्रकार, जल जय अधिक मात्रा मे बदफर अपने आप्लावन से जाति 
भग करने को उग्रत होता है, तब अग्नि उसका शोपण कर जगत मे शान्ति ले 
आता है । इसी प्रकार, वायु की प्रबल्ता को पर्वत आदि पाथिब पदार्य कम कर देते है 
ओर पृथ्वी की जठता रूप स्थिरता को हटाकर वायु उसमे निया-रुप भमिन्‍ने भिन्‍न 
पदा्थों के उत्पादन की शक्ति उत्तनन कर देता है। इस प्रकार, सारे तत्व परत्यर 
मिलकर जगत्‌ में शान्ति की व्यवस्था करते हुण जब देखे जाते ८, तब एनमें झान्तिस्प 

आनन्द का अनुस्यूत होना प्रतीत होता है ओर इससे इनका मृल्तत््व भी च्रान्त्ानन्द 
रूप है, यह सिद्ध हो जाता है। कारण से ही कार्य में धर्मों का प्राहुर्भाव है, उसलिए 
कारण को भी आनन्दरुप मानना उचित हो जाता है | 

३. समृद्धयानन्द फा क्‍या स्वरूप है, यह भी विचार्य विपय है। श्रुति ने 

कहा कि ो वे भूमा, तत्सुसम्‌ , यदत्प तददु सम!, अर्थात्‌ महत्त्व में सुस है भोर 
अल्पता मे दुख हें। अनुभवसिद्ध भी यही बात है कि जिस मनुप्प के पास ज्तिनी 
सम्पत्ति, धन, पञ्च, णह, भूमि आदि होती है, वह अपने को उतना ही सुफ्ी मानता है 
और जिसके पास सम्पत्ति जितनी अब्प मात्रा में होती हे, वह अपने को उतना ही 
दु.,खी समझता है। जब कसी को कोई नई वस्तु णह, भूमि, घन, सम्पत्ति आदि 
मिलती है, तब वह अपने को आनन्द में मग्न पाता हे, यही समृद्धयानन्द हे । आगे 
क्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट होगा कि व्यावह्यरिक आत्मा की पॉच कलाएँ है-- 
१. बीजचिति (कारण-शरीर) २ देवचिति (सूक्ष्म गरीर) ३ भूतचिति (स्थृूल 
शरीर) ४ प्रजा (सन्तत्ि) ५, वित्त (सम्पत्ति)। इनमे पॉचवीं सम्पत्ति ल्‍्प कला 
अपनी सम्पत्ति मे भी व्याप्त रहती है । जब कोई नई वस्तु प्रास हो, तब वह व्यावहारिक 
आत्मा की पॉचवी कला उस णह, भूमि आदि को भी अपने स्वरूप से प्रविष्ट करने को 
फूल्ती है, या विस्तृत होती है। यही आनन्द के अनुभव का हेतु है । आगे वह पदार्थ 
भी उस कलश के स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है। इसल्एि, प्रसरण अवरुद्ध हो जाता 
ओर उस क्षण का जैसा आनन्दानुभव आगे नही रहता। किन्तु इसके विपरीत जब 
हमारी सम्पत्ति का कोई अश निकल जाता है, तब उस कला के क्षीण होने के कारण 
दुःख का अनुभव होता है। इस विचार से जब [सद्ध हो गया कि महत्त्व मे आनन्द है 
ओर अस्पता में दु ख है, तब वह मूल्तत्त्व तो परम महान्‌ है, वह विश्व है, अर्थात्‌ सर्वत्र 

व्यापक है, उससे अन्य किसी की अधिक महत्ता होना सम्भव नहीं, तब उसकी 

परमानन्दरूपता मे सशय नही होता | 

४ उक्त प्रक्रिया को ही दूसरी रीति से भी देखा जा सकता है कि जहाँ जितनी 

शक्ति है, वहाँ उतना ही आनन्द है। पशु, पक्षी आदि तिर्यग्योनि की अपेक्षा मनुष्य मे 

प्रकृति दत्त शक्ति अधिक है, इसलिए मनुष्य उन पद्चु, पक्षी आदि को काम मे लेता 

हुआ आनन्द का अनुभव करता रहता है | घोटक-परिचाल्न मे, हाथी के आरोहण मे, 
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गोदोहन मे या झुक, सारिकादि के शब्द सुनने मे आनन्द का अनुभव करते हुए त्रहुत 
लोग देखे जाते है। मनुष्यों मे भी ज्ञान-गक्ति, बल गक्ति या प्रभुत्व-शक्ति जिसमे जितनी 
अधिक हो, वह उतना ही अधिक आनन्द का अनुभव करता है। और, अपने से अल्प- 
शक्तिवालो पर अपना प्रमुत्व दिखाता हुआ ही विशेष आनन्दित होता रहता है, 
जैसे पञ्च, पक्षी आदि की अपेक्षा मनुष्य मे प्रकृति दत्त अधिक शक्ति है, इसी प्रकार 
मनुष्य की अपेक्षा देव, गन्धर्ब, पितर आदि मे भक्ति अधिक है। इसलिए उनका 
आनन्द मनुष्य से अधिक माना जाता है और मनुष्य भी उनका स्थान पाने को यजादि 
सत्कमों द्वारा यत्नशील रहता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की आनन्दवल्ली में भी यह 
विषम स्पष्ट किया गया है कि जो मनुप्य बल्वान्‌ , बुद्धिमान, धनवान्‌ और युवा है, 
वह मनुष्य आनन्द की एक सीमा पर पहुँचा हुआ है। उसे जितना आनन्द है, उससे 
शतगुणित आनन्द गन्धों को, उससे शतगुणित पितृ, देव आदि को, इस प्रकार शत- 
शतगुणित तप आनन्द का तारतम्य वहाँ दिखाया है और जिसके हृदय मे क्रिसी 
कामना का उदय ही नही होता, ऐसे श्रोजिय का आनन्द इन सबके समान श्रेणी का 
बताया है। इस प्रकार शक्ति के आनन्द की सात्रा बढती जाती है। तब जो मूलतत्त्व 
सर्व तक्तिसघन्न है, जिससे अधिक शक्ति कही सभव ही नहीं, उसके परमानन्द-रूप 
होने मे विवाद का कहां स्थान रहा १ 
५ प्रत्येक प्राणी सदा आनन्द का ही इच्छा करता रहता है और 

जहाँ आनन्द का अनुभव करे, वही उसका ग्रेम होता है । इसलिए आनन्द का ही 
दूसरा रुप प्रेम है, ऐसा गाल्रो ने माना है। सप्तार मे दो ही तत्त्व अनुभव में 
भाते है--सत्ता और ज्ञान [| असत्‌ से विल्क्षणता दिखानेवाली सत्ता सर्वत्र व्यापक है 
और जड-चेतन का विभाग करनेवाला ज्ञान भी चेतनो मे सर्वन्न व्याप्त है। 

ये दोनो ही हमे सर्वदा प्रिय होते है। इसीलिए सत्तावाले पदार्थों के सम्रह् मे 
सदा हमारी प्रश्त्ति रहती है। हम अधिक-से-अधिक पदार्थों का सुग्रह करना निरन्तर 
चाहते है। इस इच्छा से सत्तायुक्त पदार्थों में हमारा प्रेम सिद्ध है ओर शञान-सपादन 
मे भी हमारी निरन्तर इच्छा रहती है। जो मनुष्य जिस वात को नहीं जानता, उसे 
जानने के लिए सदा यत्नशील रहता है। विचारशील मनुष्य इसका अनुभव कर सकते है 
कि क्सी शासत्र की कोई वात समझ से जबतक नहीं आती, तब्रतक उनके चित्त 
में क्तिनी विक्लता रहती है और समझ में आते ही कैसा आनन्द आता है। इससे 

सत्ता और ज्ञान दोनो का प्रिय होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। और, प्रिवता के साथ 

ही उनकी आनन्दरुपता भी समझ से आ जाती है | इस प्रकार जब इनमें आनन्द- 

रूपता है, तब इनके मूल्तत््व मे भी अवश्य आमन्दरूपता सिद्ध होगी, क्योंकि कार्य मे 

जो धर्म होते है, वे कारण से ही आते हैं | इस युक्ति से भी मूल्तत्व की आनन्दरूपता 

सिद्ध हो जाती है। 

६. यह भी वैदिक सिद्धान्त है कि जगत्‌ का मूल्तत््व और हमारा आत्मा भिन्‍न- 
मिन्‍न नही है। वह मल्तत्त्व ही आत्मा-रूप होकर हमारे भीतर भी वैठा है। इसलिए 
श्रुति कहती है कि मूल्तत्व को समझने के लिए पहले अपने आत्मा को समझो | अपने 
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आत्मा पर जब हम विचार करते ४, तन उसकी आनन्दर्पता स्पष्ट हो जाती 8, 
क्योकि जो चेतन या अचेतन प्राणी या जठ आत्मा के अनुपृल हो, उसी पर प्र्म 
होता है। आत्मा से किचित्‌ प्रतिकूल होते ही प्रेम हट जाता है आर उसका विपरीत 
गुण छेप उसका स्थान ले लेता है । एस बात को श्रुतियों ने अनेक स्थाना पर स्पष्ट 
दिखाया है-- 
तदेतत्‌ प्रेयः पुज्ात्‌ प्रेयो मित्रात्‌ उत्यादि | 
और 
न वा अरे पत्यु; कामाय पतिः प्रियो भवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। 
न वा अरे सर्वरुय कामाय सर्वे प्रियं सवति 
आत्मनस्तु कासाय सर्व प्रियं भवति ॥ इत्यादि | 
(बृहदारण्पफोपनिपद्‌ ) 
अर्थात्‌ , यह आत्मा पुत्र से, मित्र से, सबसे अत्यन्त प्रिय ६। पति की 
कामना के लिए स्त्री को पति के प्रति प्रेम नही होता, अपनी इच्छा रति के लिए 
प्रेम होता है। इसी प्रकार, पति का स्त्रीके प्रति प्रेम स्ली के ल्ए नहीं है, अपनी 
इच्छापूत्ति के लिए हे | इत्यादि रूप से पुत्र, मित्र आदि सप्रफा विस्तार दिसाकर 
अन्त मे श्रुति ने कहा है कि सबकी कामना के लिए सप्रके साथ प्रेम नहीं होता, 
अपनी कामना के लिए सबसे प्रेम होता है | इसल्ए, आत्मा ही प्रेम का मुख्य स्थान है 
और वही आनन्दमय है | यही अनुभवसिद्ध वात भी है | 
इस पर कई सज्जन ञका करते है कि यह अनुभव तो अत्यन्त स्वार्थी पुरुषों का है 
और श्रुति मे भी स्वार्थ का ही अनुवाद प्रतीत होता हैं। उद्रचरित पुरुषों में तो 
देखा जाता है कि दूसरे के हित के ल्ए वे अपने शरीर ओर प्राण को अनायास निछावर 
कर देते है | इसी प्रकार देशसेवी नेता देश हित के लिए अपने प्राणी को समर्पित करते 
हुए देखे गये है। तब अपने लिए ही सब कुछ प्रिय होता है, यह कथन केवल स्वार्थ- 
मूलक ही ठहरता है ओर यह कोई प्रशसा की बात नहीं | किन्तु कहना पटेगा कि यहाँ 
विचार मे थोडी भूल रह गई है| जो स्त्री, पुत्र आदि अपने पति, पिता आदि के लिए 
अपने दरीर या प्राणो की निछावर कर देते है, उनकी पति, पिता आदि मे अत्यन्त 
भक्ति है। वह भक्ति उनके ही चित्त की एक वृत्ति है, अर्थात्‌ उनकी बुद्धि का एक अब है। 
उस बुद्धि-बृत्ति की रक्षा के लिए उन्होने शरीर या प्राण का परित्याग किया | यह सिद्ध है 
कि शरीर, प्राण आदि की अपेक्षा बुद्धि का ओर उसकी चृत्तियों का आत्मा से निकटतम 
सम्बन्ध है। तब आत्मा से निकट्तम सम्बन्ध रखनेवाले के लिए दूर सम्बन्ध 
रखनेवाले का वल्दान हुआ, तो इससे तो पूर्वोक्त युक्ति ही दृढ हुई कि आत्मा परम 
प्रिय है । उससे जिसका जितना निकट सम्बन्ध है, वह अधिक प्रिय रहता है और 
दूर सम्बन्ध रखनेवाला न्यून | यही बात देशसेवियो मे सी घटा लीजिए । उनकी देश पर 
निरतिशय भक्ति है और उस भक्ति रूप चित्तवृत्ति की रक्षा के ल्ए दूर सम्बन्धवाले 
शरीर, प्राण आदि को वे कष्ट देते है और उनका त्याग तक कर देते है। अस्त, 
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इस प्रकार परम प्रिय होने के कारण आत्मा की आनन्दरूपता सिद्ध होती है और परतत्त्व 
या मूल्तत्व उससे प्रथर्‌ नही, इसलिए उसकी भी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है। 


७, ससार मे जितने दु.ख है, मृत्यु का दुःख उन सबसे प्रवछ है। इसल्पए 
प्राणिमात्र को जितना भय मृत्यु का रहता है, उतना और किसी का नहीं। मृत्यु अमाव- 
रुप है। वह जब दुःख-रूप है, तब उसके विपरीत सत्ता अवध्य ही आनन्द-रूप 
सिद्ध हुई) क्योकि आनन्द और दुख दोनो परत्यर विरुद्ध स्वमाववाले है, यह अनुभव- 
सिद्ध है। ऐसी स्थिति मे जो शुद्ध सत्ता रूप है और अपने अनुप्रवेश से ही सबको सत्ता 
देता है, उस सदृरूप को अवश्य ही आनन्द कहना पडेगा। 

इस प्रकार अनेक युक्तियो से मूल्तत्व की 'रिस-त्पता सिद्ध हो जाती है और 
इसी आधार पर भ्रुति ने मूलतत्त्व को 'रस'-रूप या आनन्दरूप बताया है। अब प्रइन 
यह होता है कि गुण-धर्म-रहित ओर व्यापक होने के कारण क्रिया-रहित ऐसे मूलतत्त्व 
से यह प्रपच केसे बन गया | प्रपच तो मिन्न-मिन्न प्रकार के अनन्त गुण और धर्म 
रखता है | यदि मूल कारण मे ही ग्रुण-धर्म नहीं थे, तो प्रपच में कहाँ से आ गये | इस 
प्रदन का उत्तर श्रुति, पुराण आदि सबसे यही दिया जाता है कि उस मूल्तत्त्व-लप 
पर्ह्म मे ऐसी भक्ति है कि वह प्रपच को रच देती है-- 


परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते । 
साभावेकी शानवरूक्रिया च॥ 
* (इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 


उक्त शक्ति का नाम वर रखा जाता है। एक ही तत्त्व बल, भक्ति और 
क्रिया इन तीनो नामो से कह्य जाता है | जब वह सुप्त अवस्था से रहे, कुछ करता 
हुआ न रहे, उस अवस्था मे उसे वल कहते है और वही जब कार्य करने को समुद्यत हो, 
तव उसका नाम शक्ति पड जाता है। अन्त में क्रिया-रप होकर वह उपणान्त हो 
जाता है, फिर नया वल जाग्रत्‌ होता है । इस प्रकार, रस और बल दो मूल्तत्त् 
सिद्ध हुए । किन्तु स्मरण रहे कि ये दो नहीं है, एक ही हैं, क्योकि गक्ति शक्तिमान्‌ से 
अपनी एथक्‌ सत्ता नहीं रखती | अग्नि ओर दाहकता-झक्ति इन दोनो को दो तत्त्व नही 
कहा जाता | पृथक्‌ सत्ता रखने पर ही सख्या वढती है | एक ही सत्ता यदि एक से दूसरे मे 
सक्रान्त होती जाय, तो वहों पएथक्‌ सख्या नहीं गिनी जाती | जैसे, हमारे पास घोती या 
दुपट्टा कोई वस्त्र है | इस वस्त्र मे बहुत तन्ठ (घागे) भी ओत-प्रोत है। तन्तु से रुई, 
कई मे कपास, कपास में भी मिट्टी अवध्य ही अनुगत है, किन्तु वस्त्र को देखकर पॉच 
बस्तुएँ नहीं कही जाती । वस्त्र एक ही कहलाता है, क्योंकि इन पॉच वस्तुओं की 
सत्ता बस्तर से प्रथक-प्रथक नहीं | एक ही सत्ता पॉचो मे अनुगत है। कारण की सत्ता को 
ही कार्य ने ले ल्या | दूसरे शब्दों मे कारण की सत्ता से ही कार्य सत्तावान्‌ हो 
जाता है। इसलिए मृत्तिका की सत्ता कपास मे, कपास की रूई मे, तई की तम्तु में 
और तन्तुओ की वस्त्र मे आ गईं, इसलिए वह वस्न एक ही कहलाता है। इसी प्रकार 
शक्ति-शक्तिमान्‌ को भी समझिए | गक्ति अपने आश्नय से मिन्न अपनी सत्ता नहीं रखती | 


८६ नैडिक विज्ञान और भारतीय सम्झृति 


वह पृथक होकर कभी प्राप्त भी नहीं हो सफत्ती । जय कमी शक्ति का अनुभय होगा, 
आश्रय के द्वारा ही होगा । इसलिए उसे पृथक नहीं कष्ा या सकता | उस सिठ्धास्त मे 
निष्फर्प यह आया फ़ि वेद रासार का मृल्तत्व 'एफमेबादितीयमी मानता है। 
किन्तु यह शक्ति अपने आश्रय से बिल्झुल विरुद्ध सभाव रयती 2ै। मल्तत्व एक और 
विभु (व्यापफ) ३ै। उसका किसी ठेश या फ्सी काल में अभाव नहीं। किन्तु बल- 
रूपा शक्ति परिन्छिन्न परिधि (॥गरा0) में है ओर गझ्या फी अनन्तता उसमे है| 
अथांत्‌ , सर्वत्र ही मल्तत्व या रस! में बल भी है | शक्ति घून्य मल्तत्त कही नहीं। 
फिन्तु एक बल सर्वन्न व्यापक नहीं। सण्ठणः छनन्‍्त बल उसमे रहते ४ । मूल्तत््त 
अविनाशी है, किन्तु यह बल या भक्ति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है | यह शक्ति यय्र जाग्रत्‌ 
होती है, तब प्रथम कार्य यही करती है कि अपरिच्छिन्न 'स्सों जो अपनी परिमितता से 
परिच्छिन्न-सा दिसा देती है। जेसे, समुद्र के अथाह जल में उठनेबाली तरय जल को 
अपने रूप में बेंघा हुआ-सा दिसाती ४ अथवा जैसे अनन्त आफ़ाश में अपना मकान 
बनाने को हम पूर्व ओर पश्चिम की ओर दो दीवारे सी करते 4 । वें दीवार अपने 
घेरे मे बांधकर अनन्त आऊाश को भी परिच्छिन्न-सा दिसा ठेती ह। यथार्व में कोर्ट 
परिच्छेद मृल्तत्व में नहीं होता। वह सदा अपरिब्छिन्न ही रहता है। क्न्त॒ु 
शक्ति के परिच्छिन्न होने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से उसमे परिच्छेद प्रतीत हो जाता है ! 

इसीलिए इस शक्ति का नाम शास्त्र में माया रखा गया है। 'माः धातु का अर्थ 

(समिति), अर्थात्‌ परिच्छेद या 77 है। अमित या अपरिच्छिन्न में मिति या परिच्छेद 

दिखाने के कारण माया शब्द का व्यवहार भक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ | साथ ही अमित 

को मित केसे दिखा दिया या अमित से अभिन्न होती हुई भी यह शक्ति स्वयं सीमित 
केसे हो गई, इन बातों का कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता | इसलिए, इस मावा- 

शक्ति को अनिर्वंचनीय (न कहने योग्य) भी कहा गया है। यही कारण है कि 

ससार में जहों कही ऐसी कोई बात दिखाई दे कि जिसकी तर्क-युक्ति आदि से कोई 
उपपत्ति सिद्ध न होती हो, उसे माया ही कह दिया जाता है। इस प्रकार शक्ति का 

माया नाम और शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न रूप मे दिखाई देनेवाले मूल्तत्व का नाम 

पुरुष! हो जाता है | पुरुष” शब्द का अर्थ है पुर में गयन करनेवाला?, अर्थात 

एक परिधि से परिच्छिन्न दिखाई देनेवाल्य । 


पुरुष-विज्ञान 


आगे उस एक बल पर क्रम से अन्यान्य बल प्रवाह-रूप से आते रहते है | इस- 
लिए. उन बले का चयन होता रहता है। चयन अब्द का अर्थ है 'चिनाई! । जैसे, एक 
ईंट या पत्थर पर दूसरा ईट या पत्थर रखकर एक दीवार खडी की जाती है, उसी प्रकार 
एक बल पर दूसरे बल का चयन होता रहता है। यद्यपि जैसे क्रिया पर क्रिया नहीं 
हो सकती, इसी प्रकार क्रिया की सूक्ष्म अवस्था बल पर भी दूसरा बल नही आ सकता | 
बल खय क्षणिक होने के कारण दूसरे बल का आधार नही बन सकता । किन्तु रस में 
स्थित होकर बल जब प्रवाही बन गया, तब उस पर अन्य बल को भी भाने का अवसर 


पुरुष-विजान ८७ 


मिलता है | इसी प्रकार चयन होते होते उन बले मे एक दूसरे के साथ ग्रन्थि भी पढती 
जाती है, इसल्ए व्यवहार मे तीन प्रकार के पुरुष कहे जाते है। जहों तक केवल 
परिच्छेदमात्र हुआ हो, चयन नहीं, वह '“उत्तमपुरुष' या 'अव्ययपुरुष' कहलता है। 
वले पर बले का चयन हो जाने के उपरान्त उसकी 'अधरपुरुष! सज्ञा हो जाती है और 
बल की ग्रन्थि पड जाने पर वह 'क्षरपुरुष' कहला जाता है | वह क्षरपुरुष ही प्रपच के 
रूप मे परिणत हुआ करता है। इस प्रकार सम्पूर्ण दृश्य प्रपच का उपादान कारण क्षर- 
पुरुष, निमित्त कारण उक्षरपुष्ष और सबका आल्म्बन वा अधिष्ठान अव्ययपुरुष है। 
विकार न होने पर भी परिच्छेद (लिमिट) हो जाने के कारण भेद का प्रादुर्भाव वहाँ हो 
जाता है। वल जत्रतक कैवल जाग्रत्‌ रहता है--परिच्छेद नहीं करता-तबतक वह 
परालर' है, वह एक है, वहाँ भेद नहीं। किन्तु अव्ययपुरुष में भेंद उत्पन्न 
हो गया । अत" जहाँ 'एकमेवाद्वितीयम! कहा हो वा परब्रह्म, परमेश्वर आदि शब्द जहाँ हो 
वहाँ परात्पर ही समझना चाहिए। परिच्छिन्‍नन होने पर भी जो सबसे बडा है, वह 
“ ईश्वराव्यय' है और उसके अनन्तर छोटे-छोटे परिच्छेदवाले 'जीवाव्यय” कहलाते हैं। 
आगे कहे जानेवाले अक्षर वा क्षरपुरुष अव्यय की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर 
सके हैं| जिस जीव वा वस्तु का अव्यय जितने परिसाण में होगा, उतने ही परिमाण से 
उसके अक्षर और क्षरपुरुष भी कार्य करेगे। आगे कहा जानेवाला 'थुक्र', जो मूत्तियो 
का उत्पादक है, वह भी उतने ही प्रदेश मे रह सकता है। अव्यय के बटने वा घटने 
पर ये सब भी बढ-घट जाते हैं | इससे अव्यय ही सबका मूल आधार माना जाता है । 

इनमे प्रत्येक पुरुष की पॉच-पॉच कलाएँ वेदों मे वर्णित है | यो, तीन पुरुषों की 
पन्द्रह कलाएँ हो जाती हैं और सव में अनुप्रविष्ट रहनेवाले विद्युद्ध मल्तत््व को भी 
(जिसका नाम वेदों मे 'परात्पर है) एक कला के रूप में गिन लेने पर यह पोडणी 
पुरुष (सोलह क्‍लावाला पुरुष) प्रजापति के नाम से श्रुतियो मे प्रसिद्ध है। प्रजापति का 
निरुपण आगे करेंगे। निम्न निर्दिष्ट श्रुति मे सोलह क्लाओं का निर्देश है-- 


गताः कलाः पशञश्चदश प्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे घतिदेवताखु । 
भूतानि विज्ानमयश्वथ आत्मा परे5च्यये सर्वे एकीमवन्ति ॥ 
(मुण्डकोपनिपद्‌, मु० ३, ख० २, म० ७) 


यह ल्थ बतानेवाली श्रुति है। इसमे वताया गया है कि लय के समय पन्‍न्द्रह 
कलाएँ पर-अव्यय मे प्राप्त होकर एक हो जाती है। यहाँ पर-अव्यय से ईश्वराव्यय का 
अव्यय से भी पर-परात्पर समझना चाहिए। देव, भूतविनानमय, आत्मा (जीवात्मा) 
आदि सब पहले ईश्वराव्यय मे लीन होते है--ओऔर आगे ई-वराव्यय के भी परालर में प्रलीन 
होने पर सोल्हवीं कला परात्परा में जाकर सब एक हो जाते है | 

अव्यय पुरुष की पॉच कलाओ के नाम आनन्द, विज्ञान, मन प्राण और 
वाक्‌ है। इन मे शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न होने पर रुवसे पहले मन का प्रादुर्भाव माना 
गया है | जिसको हम मन समझते है, वह तो बहुत पीछे उत्पन्न होनेवाली स्थूल अवस्था है। 
यहाँ जो मन वतलाया जाता है, वह अति सूक्ष्म सबकी आदिभूत अवस्था है। 


८८ बेदिफ विशान और भारतीय सस्कृति 


इनके नामी में श्रम न हो जाय, इसलिए इस सर्वप्रथम मन का व्योवसीयस 
मन नाम से श्रुतियों में व्यवहार ऐ | बृद्दारण्यफ, उपनिपरद्‌ में तन्मनों:ऊुझत कद्दफर 
मूल्तत्व आत्मा से सर्वप्रथम मन का प्राहुर्माव बताया गया 2 ओर करेंद 
सहिता के नासदीय सृक्त में भी-- 
कामस्तद्ओे समवत्तेताधि मनसो रेतः प्रथमं तदासीत्‌ । 

इत्यादि मन्त्र के द्वारा सर्वतः प्रथम मन ओर फिर उसकी एइन्छावृत्ति का उद्भव 
बताया गया है । पूर्वोक्त प्रकार से मन में रस ओर बल दोना तत्व ६ | इसमे दोनो 
प्रकार का चयन आरम्भ होता है । एक सोल्नेवाला तथा दूसरा बॉघनेवाला | स्मरण 
रहे कि गॉठ लगाने के लिए जित प्रकार बल काम में आता है, सोलने के लिए 
भी वैसे ही बल की आवश्यकता हुआ करती है । खोलनेवाले बल से मन के अनन्तर 
विशान और उसके अनन्तर आनन्द की अभिव्यक्ति हो जाती है । इसलिए, आनन्द, 
विज्ञान और मन ये तीनो मुक्तिसाक्षिक कल्पएऐँ. कह्दी जाती है | इनका सृष्टि-प्रक्रिया मे 
उपयोग नहीं होता। इनमे तो सृष्टि का अत्यन्त लय-रूप मुक्ति होती है | किन्तु 
बॉधनेवाले बल से जो कलाएँ निमित होती हैं, उनका नाम है मन, प्राण ओर वाक्‌। 
मन को दोनो तरफ लिया गया है। वह बन्ध और मोक्ष दोनो का कारण है। 
उसी से उत्पन्न होनेवाले हमारे मन के लिए भी कहा जाता है-- 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 


अर्थात्‌, हमारी अध्यात्म-दशा में भी मन ही बन्ध या मोक्ष की ओर ले 
जानेवाला है । जब वह ससार की ओर झुक्ता है, तब अधिक-से-अधिक बॉघता चला 
जायगा ओर जब श्रेयोमार्ग मे परमात्मा की ओर चला गया, तब सारे बन्धनों से मुक्त 
कराकर मोक्ष-पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर देगा । अस्तु, अव्ययपुरुष की इन पॉच कलाओ 
का निरुपण तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ मे हुआ है। वहाँ 'वाक्‌! का नाम “अन्न! है| वह अन्न 
वाक्‌ की स्थूल अवस्था है, जो आगे स्पष्ट होगी। इनमे तीन क्लाएँ मुक्तिसाक्षिक और 
तीन सष्टिसाक्षिक है । मन को दोनो ओर अहण करने से ६ हो जाती है, यह कह चुके है। 
सृष्टि के विषय मे जहाँ कही आत्मा शब्द आया है, वहाँ शतपथ आदि ब्राह्मणों मे सर्वत्र 
सोथ्यमात्मा मनोमय. प्राणमयों वाझय-, यह बार-बार स्मरण कराया है। अर्थात्‌, 
अव्ययपुरुष की कला-रूप ये तीन तत्त्व ही आत्मा-रूप से सम्पूर्ण प्रपच मे अवस्थित है। 
प्रप्च का यदि हम विश्लेषण करने लगे, तो तीन ही वस्तु हाथ लगती है--झान, 
क्रिया ओर अर्थ । उनके मूल्तत््व ये तीन माने गये है--सम्पूर्ण ज्ञान का मूलतत्त्व 
मन है, क्रिया का मूल्तत्त्व प्राण (सारी क्रियाएँ प्राण से ही निकलती है) और अर्थों का 
मूल्तत्व 'बाकू। यह 'वाक! शब्द 'अवाक्‌? से निकला है। “अब? उपसर्ग के अकार का 
लोप व्याकरण मे माना गया है। इसलिए अवाक्‌ का वाक्‌! ही शेष रह जाता है | 
अवाक शब्द का अर्थ है सबसे नीची श्रेणी की वस्तु | इसका तात्पर्य यही है कि स्थूल 
रूप मे आ जाने कै कारण यह मन और प्राण की अपेक्षा छोटी श्रेणी की वस्ठु मानी 
जाती है । दूसरा निर्वचन यह भी है कि 'उ', 'अः और 'अक? इन तीनो से मिलकर वाक 
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शब्द बनता है | इनमें 'अ' विद्युद्द तत्त्व, अर्थात्‌ मनन का वाचक है ओर “3! प्राण का । 
इन दोनो से यह अकित रहती है, इसल्ए भी 'वाक) कहलाती है। इससे आशय यही 
निकला कि मन और प्राण के विना वाक्‌ का मिलना असम्भव है। भूतो की सूध्मावस्था- 
रूप 'वा्क! मे मन और प्राण सर्वत्र व्यापक है। प्राण की व्यापक्ता समझ से आ 
सकती है, क्योकि जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण प्रपच में क्रिया-शक्ति सर्वत्र ही दिखाई देती 
किन्तु मन की व्यापकता में बहुत विचारकी को सन्देह होगा । सन से निकला हुआ 
जान तो केवल चेतनो मे ही दिखाई देता है, जड वस्तुओ मे उसका अभाव है| तब उसे 
सर्वत्र व्यापक कैसे माना जा सजता है। किन्ठ इसके समाधान के लिए यह पहिले 
हटता से समझ लेना चाहिए कि वैदिक दर्णन में जड-चेतन-व्यवहार कैबक 
काव्यनिक है। जडो मे जान का अभाव कभी नहीं होता । जड-चेतन की उपपत्ति तो 
आयुर्वेद के परमाचार्य महामुनि चरक ने ल्खि है कि-- 
सेन्द्रियं चेतनठ्व्यं निरिन्द्रियमचेतनम । 
अर्थात्‌ , जहाँ इन्द्रियो का विकास हो गया, वह चेतन कहलाने लग गया | जहाँ 
इन्द्रियों गुप्त ही रह गईं, विकास न पा सकी, वह जड कहा गया | सन्‌ या उससे प्रकट 
होनेवाल शान तो सर्वत्र ही है, किन्तु इब्हियो के अभाव मे उसका विकास नहीं 
हो पाता | इसल्ए जड पदार्थ मे भी किख्ित्‌ विल्क्षणता उल्नन्न होकर बदि इन्ठियो का 
विकास हो जाय, तो वह चेतन-रूप में परिणत हो जाता है। जैसे, फले के सड जाने 
पर वहाँ सेकडो कृमि (कीडे) चेतन उत्मन्न हो जाते है। मिट्टी और लकड़ी में भी 
आता आते ही कृमि भौर घुन उत्पन्न हो जाते है। इसी प्रकार, चेतन में भी यदि 
इन्द्रियो का विकास न रहे, अर्थात्‌ वे शिथिल या विडम हो जायें, तो उनसे जडता की 
प्रतीति होने लगती है | जैसे मृत, प्रदत्त अथवा मूच्छित शरीर में । अस्त॒, प्रस्तुत यही था 
कि वाक? समस्त भूतो की जननी है और मन तथा प्राण उसके गर्म मे अवध्य रहा 
करते है । हमारे यहाँ साख्प-दर्शन की प्रक्रिया मे भी भौतिक प्रपच में शब्द-तन्मात्रा की 
उत्तत्ति सबंग्रथम मानी जाती हैं। उसके जागे ही क्रम से अन्य तन्मात्राएँ ओर पद्न 
महाभूत उतन्न होते है | इससे दार्भनिक ग्रक्रिया में भी वाक! की भूतजनकता सिद्ध है। 
इन तीनो कलाओ मे प्राण के आधार पर अमर पुरुष का विकास होता है। 
वह प्राणप्रधान था क्रियाप्रधान है और वाकू के आधार पर क्षर पुरुष विकसित 
होता है। वह अर्थप्रधान है। इसकी प्रक्रिया वेदिक विज्ञान मे यह बताई गई है 
कि जब एक व्यापक तत्व को परिधि के भीत्तर ले ल्या जाय, तब वह स्वभावत उस 
परिधि को तोडकर बडा बनने की ओर प्रदत्त रहता है। सजातीयाकर्पणप का यही 
सिद्धान्त है कि मिट्टी का टेल्म आकाश मे फेक जाने पर भी हमारे हाथ के द्वारा दी हुई 
शक्ति समाप्त हो जाने पर अपने आप अपने धन प्रथ्वी-पिण्ठ की ओर आता है। तेजस 
दीपक की शिखा अपने घन सूर्य-मण्डल की ओर ऊपर को ही ल्वभावत चलती है। 
ऐसे भूमा मे से निकला हुआ वह पुरुष भूमा-लप ही वनना सतत चाहता है ओर 
इसका प्रकार यही है कि वह अपने से बाहर के व्यापक तत्त्व को भी अपने भीतर 
लता जाब | इसलिए वाहर व्यात्त तत्व को अपने भीतर लेने की एक प्रश्मत्त उसमे उत्पन्न 
श्र 
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होती है । जिसे शतपथ-ब्ाह्ण में (बृह्ददारण्यक-उपनिप्रद्‌ मे) 'अशनाया? नाम टिया 
गया है | अशनाया का अर्थ है भूत, अर्थात्‌ उसे रामफ़ो अपने भीतर ले लेने की भूस 
होती है । यह अञनाया भी एक प्रफार का बल है ओर रस तथा बल के लिए अमृत! 
ओर मृत्यु बब्दो का श्रुतियों में पारिमापिक प्रयोग है, अर्थात्‌ वहाँ रस को अमृत 
कहते ह और बल को मृत्यु | इसलिए अशनाया को भी वहों मृठ्ु कहा गया €। उक्त 
परिभाषा पर ध्यान न ठेने के कारण ही यहाँ भायकारों ने द्विष्ट कत्पना की है कि 
जब किंसी को भूख लगती है, तब वह प्राणियों को मारता है | हसल्ए जगनाया मृत्यु- 
रूप है | वस्तुतः, इस कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं | अगनाया को मृत्यु कहने का 
अभिप्राय तो श्रुति का इतना ही है कि वह अगनाया एक प्रकार का बल है | अगनाया 
बल उत्पन्न होने पर तीन अग हो जाते है, जिनके नाम उक्थ, अर्क और अशिति 
श्रुतियों में प्रसिद्ध है। अशनाया से अपना अन्न लेने को उस बलविगिष्ट रस का एक 
अश उठता है, वह उठने के कारण 'उत्था या 'डक्‍या! कहा जाता है। उत्व से ही 
उक्थ बना है। तब वह बाहर से अन्न लेने को चलता है। इस चलन को श्रुति में 
धअर्चनः कहा गया है और चलनेवाले अञ से जो वस्तु बनती है, उसे क॒ह्ा गया है-- 
अर्क! | तब वह अपने से बाहर के जिस तत्व को अपने भीतर ले लेता है, बह 
बाहर का तत्व उसकी 'अशिति', अर्थात्‌ खुराक बन जाता है| इस प्रकार, यह आकर्षण- 
विकर्षण-प्रक्रिया चल पडती है और उन परिडिन्नता को प्राप्त पुरुषों के बले का एक 
प्रकार सघर्ष-सा मच जाता है। यही क्रियाप्रधान अक्षर पुरुष का प्रादुर्भाव है । 
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यह अक्षर पुरुष प्राणप्रधान या क्रियाप्रधान है। इसकी भी पॉच कलाएँ हैं | 
जिनके नाम है--ब्रह्मा, विष्णु , इन्द्र, अमि और सोम | ये ही पॉचों ईश्वर कहलाते हैं । 
दूसरे शब्दों मे अक्षर पुरुष-रूप ईश्वर के ये पॉच रुप है। 
यदक्षरं पश्चवि्ध॑ समेति, युजो युक्ता अभियत्‌ संवहन्ति | 
सत्यस्य सत्यस्मन्नु यत्न शुज्यते तत्न देवा: सर्वे एका भवन्ति ॥ 
इस श्रति में अक्षर के पाँच भेटो का सकेत किया है और शतपथ-ब्राह्मण के ११, 
७ काण्डो मे इनका विश वर्णन है | 
यद्विमद्‌ यदणु+यो5णु यस्मिन्‌ छोका निद्चिता लोकिनश्व 
तदेतदक्षरं ब्रह्मसप्राणस्तद्वाड्मनः । 
( मुण्डको०, सुण्डक २ ) 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्ते मरते विश्वमीशः । 
( श्वेताश्वतरोप०, अ० १, म० ८ ) 
१ नेवेद किल्ननाग्रासीत, मृत्युनेवेदमाबृतमासीद , अशनायया--। अशनाया हि खुत्यु 


तन्मनो कुरुत आत्मन्विश्यामिति | क्षोड्चैन न चरत तस्याइस्यत अपोजायन्त । अचेैते वे 
मेकमभूदिति । तदेवाक॑स्थाकवम्‌ । 
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--शत्यादि श्रुतियों मे मी अक्षर पुरुष का निर्देश है | परिधि के भीतर के तत्त्व 
को बाहर फेकनेवाली शक्ति का नाम इन्द्र है और बाहर फेंकने से जो खान रिक्त 
हो गया, उसकी पूत्ति के ल्ए बाहर से तत्त्व लेकर पालन कर देनेवाली शक्ति का नाम 
विष्णु है। और, इस प्रकार आवागमन होते रहने पर भी वस्तु को एक रुप में दिखाने- 
वाली प्रतिष्ठा शक्ति का नाम बद्मा है | प्रतिष्ठा स्थिरता रखने के कारण यहीं सबका 
उद्यादक कह्लाता है | ये तीनो शक्तियों कैन्द्र मे रहती हैं | केन्द्र का नाम वेटिक 
परिभाषा से 'नामि है। उस नाभि में रहने के कारण अन्नर की ये तीनो कलाएँ 
भम्य! कही जाती है। अब केन्द्र से फेके हुए रस का प्रतिष्ठा-प्राण की सहायता से बाहर 
एक पृष्ठ चन जाता है। उस पृष्ठ पर भी दो तत्व रहते है, बाहर जानेबाले ओर बाहर 
से आकर भीतर केन्द्र की ओर जानेवाले | इनमे बाहर जानेवाके तत्व का नाम अग्नि है 
और बाहर से वस्तु के कैन्र की ओर जानेवाले तत्त्व का नाम सोम है। ये दोनो 
कल्ाएँ पृष्ठ पर रहने के कारण 'पृष्ठय” कहलाती है | स्मरण रहे कि अव्यव पुरुष की 
अन्तिम प्राण और वाक्‌ नाम की कलाएँ यहाँ अग्नि और सोम के ल्‍प में विकसित 
हुई है। इसलिए अग्नि को 'प्राणं और सोम को 'वाक! नाम भी दिया जा सकता है | 
इन दोनो पृष्ठ की कलाओ का विकास तस्तवों के वाहर निकलने के कारण ही हुआ है | 
इसलिए बाहर फेकमनेवाली (इन्द्र'-शक्ति का इनके साथ विश्येप सम्पर्क है और इन तीनो 
(न्द्र!, अग्नि! और 'सोम! को मिलाकर एक ही रूप से इनकी उपासना पुराणों से 
प्रसिद्ध हो गई और तीन ल्‍प सम्मिल्ति होने के कारण बहुत वडा मह्त्व हो जाने से 
ये तृतीय देवता महेश्वर नाम से उपास्य हो गये | इन्द्र, अग्नि ओर सोम ये तीनो उनके 

नेत्र मान लिये गये--वन्दे सूर्यश्शाइ्ुवन्दिनवनम? | 

आगे क्षर पुरुष के निल्पण मे स्पष्ट करेंगे कि इन्द्र का अधिशन सूर्य-मण्डल है, 
सोम का चन्द्र-सण्डल, अग्नि अपने सप मे पृथ्वी में व्याप्त है ही। इन्ही तीनो को 
भगवान्‌ महेथवर का नेत्र कहा गया है। इस मूच्ति के रहस्य का और भी विवरण 
आगे भारतीय सस्क्ृति के प्रकरण मे किया जायगा। यह सल्ेप मे अक्षर पुरुष के 
विकास का वर्णन किया गया। सबके आदिसूत ब्रह्मा के नाम से ही समस्त 
शक्तियों का वर्णन ब्राह्मणो मे अधिक मिलता है ओर अग्नि सोस का प्रपच भी 
विस्तार से है। विष्णु ओर इन्द्र, इन दोनों भक्तियों के कार्य खान-ख्ान पर 
सकैतित है | 

उभा जिग्यधुने पराजयेते न पराजिन्ने कतरख्थ नेनो- | 
इन्ठञ्व विष्णुयद्पस्पूधेतां चेधा सहस्न॑ वितदैरयेथाम्‌ ॥ 

(इन्द्र और विष्णु) दोनो ही असुरो को जीतते रहते हैं | कभी नहीं हारते | ये 
दोनो परस्पर भी स्पर्धा, अर्थात्‌ युद्ध कर एक-दूसरे को दवाने की इच्छा करते हे, किन्तु 
इनमे से कोई भी नहीं दारता | दोनो मिल्कर तीन प्रकार के सह प्रेरित करते हैं। 
इस ऋतष्सहिता के मन्त्र से इन्द्र और विष्णु की स्पर्डा स्पष्ट वर्णित है। ये जो तीन 
सहस प्रेरित करते है, उनसे ही साम-मण्डल बनता है, जिसका नित्पण वेद-शब्दार्थ मे 
किया जा चुका है। 
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श्रुतियों में प्रतिपादित हुआ ६ कि प्रजापति का अर्वभाग त्तो अमृत रहता द 
ओर आधा मर्च्य हो जाता है | इसका आशय है कि अक्षर पुगप अतः अपने स्वरूप मे 
भी बना रहता है ओर उसीक़ा अग भूतो के रुप मे भी विकसित होता जाता # | भूतो 
के रूप मे विकसित होना ही ससार की उत्पत्ति है। इसलिए कहा जा सकता ? कि 
भूत-रूप में परिणत क्षर पुरुष ही ससार है | उस क्षर पुरुष की भी अक्षर की सहायता से 
पॉच कल्ाए बनती है, जिनके नाम एै--प्राण, आप, वाक् , अन्नाद ओर अन्न | शत- 
पथ-बआाहाण के प्प्ठ काण्ड के आरम्भ से ही इन कलाओ की उक्त्ति का क्रमिफ विवेचन है 
ओर आगे के काण्डो में भी वह विस्तृत होता गया है) पष्ठ काण्ड के आरम्भ में 
प्राणो का नाम “ऋषि! ल्खि है| तथा उन्हीं का विकास तीनो बेदी को माना दै, 
जिनका निरुपण हम पहले वेद-शगब्दार्थ-नितस्पण में कर चुके ह। जागे प्राण से 
आप! की उत्पत्ति बताई गई है। अस्तु, आगे इन क्‍लाआ का आयदच्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभीतिक रूप मे विस्तृत विकास हो जाता हे | सबके उत्ताठक तत्त्व 
आधिदेविक प्रकरण मे आते है आर उनसे दोनो प्रकार की धाराएँ चलती हें-- 
आधिमौतिक ओर आध्यात्मिक | प्रत्येक प्राणी का प्रथकू पृथक्‌ भरीर-रुप जो एक-एक 
पिण्ड बनता जाता है, उसका बाह्य और आन्तर विस्तार आ व्यात्मिक स्प कहा जाता है | 
ओर, ब्रह्माण्ठ की एक-एक शाखा में जद-चेतन-रूप समस्त तत्वा को उत्रन्‍्न करनेवाले 
जो पॉनच पिण्ड हैं, उन्हें अधिभौतिक रूप कहते ह। इससे यह सिद्ध हुआ कि सबके 
मूल मे आधिदेबिक रूप है। उनसे उत्पन्न या विकसित होते है आधिभीतिक रुप और 
उनसे भी फिर विकसित होते हैं आध्यात्मिक रूप | आधिटैविक स्थिति में क्र कलाओ के 
भी वे ही नाम रहते है, जो अक्षर पुयप की क्लाओ के ये, अर्थात्‌ हत्या, विण्णु, इन्द्र, 
अग्नि ओर सोम | आधिभोतिक रूप से पॉच मण्ठले के नाम होते है--स्वयम्भू, परमेष्टी, 
सूर्य, धथ्वी ओर चन्द्रमा | इनके परस्पर सयोग से उत्पन्न होनेवाले प्राणिशरीरों की 
पॉच कलाओ के नाम से पहले कहे जा चुके है--वबीज-चिति (कारण-शरीर), 
देव-चिति (सूक्ष्म-शरीर), भूत-चिति(स्थूछ शरीर) प्रजा, (सन्तति) और वित्त 
(सम्पत्ति) | इन तीनो प्रकार की पॉच-पॉच कल्यओ की मूलभूत कलाएं वे ही पूर्वोक्त 
पॉच है--प्राण, आप , वाक्‌ , अन्नाद और अन्न । 


अक्षर पुस्ष की कलाओ से क्षर पुरुष का विकास होने मे मध्य मे एक नया 
तत्व उत्पन्न होने की और आवसच्यकता होती है, जिसे वैदिक परिभाषा मे 'शुक्र' नाम 
दिया गया है | लोकिक भाषा में उसे वीर्य” शब्द भी कहा जाता है। जैसे, प्रत्येक 
प्राणिशरीर की उत्पत्ति वीर्य से देखी जाती है, वेसे ही इस सम्पूर्ण प्रपच की उत्पत्ति 
जिससे होती है, वह भी एक वीर्य या शुक्र नाम की वस्तु है। उक्त त्तीन पुरुषों मे केवल 
अव्यय पुरुष को पुरुष या अमृत शब्द से कहते है। अनर और क्षर को प्रकृति नाम 
देते है | श्रुतियों मे इन्हे ब्रह्म गब्द से भी कहा गया है। इन पुरुष ओर प्रकृति के 
योग से उत्पन्न होनेवाला है--झुक्र । ये तीनो एक ही मूल तत्त्व के रूप है। 


थैज-प्रक्रिया ९१ 


तदेव शरुक्त तद्व॒ह्म तदेवासतमुच्यते । 
( कठोपनिपत्‌ ) 
सहिता में भी मन्त्र 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्ठायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्वह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
( यजु.सहिता ) 
श्रीमगवद्गीता मे भी यही क्रम निर्धारित हुआ है | वहाँ अव्यय पुरुष को पुरुष 
ओर क्षर तथा अक्षर को उसकी अपरा ओर परा प्रकृति माना ( सप्तम अध्याय ) है। 
अत, उक्त झुक्र की उत्पत्ति में यज-प्रक्रि। का उपयोग आवश्यक होता है। इसलिए 
यहाँ पहले यज्ञ-प्रक्रिग का थोडा विवरण देना आवश्यक होगा | 


सज्ञ-प्रक्रिया 


यज्ञ बेंदिक विज्ञान का एक मुख्य विपय है | यह यज्ञ शब्द विजान के क्षेत्र मे 
पारिभाषिक है| यज्ञ पॉच रपों से विभक्त है| यज्ञ के थे पॉच रूप इस प्रकार है-- 

१ वेदों से यज्ञ सम्पन्न होता है) वेदी का वेज्ञानिक खरूप वेद-भब्दार्थ- 
निरूपण में पहले स्पष्ट कर दिया गया है। यज्ञ के खरूप-निर्माण के समय कऋमश 
पहले यजु', तदनन्तर ऋक्‌ और फिर साम अपना भाग यहण करते है। ये ही तीनो वेद 
क्रम से अनुप्रविष्ट होकर यज्र के स्वस्प का निर्माण करते हैं। ये तीनो वेद वाक 
रूप है | ये अपने स्वरूप का जहों तक विस्तार अथवा विकास करते है, यज भी वहीं तक 
सम्पन्न होता है। जब कि वेद वाकग्रधान है, तब यज्ञ ग्राणप्रधान है. और वाक तथा 
प्राण नित्य ससक्त अथवा मिले-जुले रहते है | इसलिए यज के उद्भव खल ये वेद ही है | 
वेदों के त्रिधातु होने से उनका आभ्य-रूप यज भी त्रिधातु है | 

यज्ञ के हारा सत्य का विस्तार होता है। तीनो वेद-विद्या एँ सत्य में ही 
वर्तमान रहती है । 

यज-मेदों की यृष्टि में सर्वप्रथम स्वयम्भू य्न आता है | इस स्वयम्भू यज के 
साथ सम्बद्ध जो तीन वेठ हैं, उन्ही मे इस चराचरात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ की सत्ता है। 
इस यज्ञ में सतत हवन की क्रिया चलती रहती है। यह अपने को ही अपने से ही 
आहुत करता रहता है, फल्त नये नये ऋग्यजु साम की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है 
त्रिवेटी के उत्पन्न होने पर उससे ससर्ग रखनेवाल्य जब नया यज उत्तन्न होता है, 
तब नवीन वस्तु का निर्माण हो जाता है। ये जो सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा आदि यह, 
उपपह है, ये बज के द्वारा नवीन उल्नन्‍न किये हुए वेदो के द्वारा सम्पाद्यममान वन्न-त्वरूप 
ही है। परन्तु इनका सम्बन्ध उस स्वयस्मू बज़ से अवब्य है। यच्रपि इन समस्त बच्चो का 
क्रम भी उसी खयम्भू यज्ञ कै क्रम से सर्वथा सम्बद्ध है, तथापि इतना भेद है कि इन 
यजे का आश्रय पृथक है और खपम्भू चज्ष का आश्रय पृथक्‌। खयम्भू बन का आश्रय 
परमेष्ठी है । इस परमेष्टी का अधिष्ठाता ईश्वर है | उसके तीनों वेद भी ईश्वर है तथा उन 
तीनो वेदों से सम्पाधमान बच्च मी ईश्वर है। उसी वेद से, उसी यन्न से अथवा उसी 


९४ वदिफ विज्ञान ओर भारतीय सम्कृति 


प्रजापति से यह सम्पूर्ण चराचरात्मम जगत्‌ उत्लन हुआ 2। ये सप्र विप्य पुरेष- 
सूक्त में सफ़ेतित द | वहाँ विराद-रप लर पुरुष की उत्पत्ति बताफ़र उसी के अवयवा से 
यज्ञ कहा है ओर उसी पुरुष के अवयवबत देवताओं को यन का फर्त्ता बताया है | 
दूसरे मन्त्र म उसी सबहुत्‌ यञ से बेदी की उल्त्ति कट्कर आगे सय पढाथा की उसस्ति 
बताई गई दे | ब्राह्मणी में उसफा विवरण हे 

२ हमारे दृष्टिपथ में जो कुछ आता टे, वह सत्र प्राण है। उस प्राण का 
प्रकाशक मन है ओर तेज-खदप में डिसाई देनेबाली बाकू इन प्राणी के आवार पर 
रहती है | इन प्राण, मन और वाऊ का सकलन करने पर एक प्रजापति होता है | इस 
प्रजापति में यज्ञ क्या है ? मन का प्राण में प्रविष्ठ हेना, उसका मन में आना ओर 
वही क्रिया वाकू के साथ होना, इस गमनागमन को ही यज फहना न्यायप्रात्त है। 
ऐत्तरेय महर्षि ने कहा हे कि वाचश्रित्तस्पोत्तगेत्तरक्मो यज्ञ , अर्थात्‌ मन का प्राण में 
आकर वाक्‌ बनना तथा वाक का पुन. मन में परिवर्तित होना, दस क्रम को बन् 
कहते है | इस प्रफार, एक दूसरे के रूप में परिवत्तित होने का क्या कारण है ? वह मध्य- 
स्थित प्राण द्वी इस प्रकार के परिवत्तन का कारण है। चही क्रिया-रप है, अत उसे यज्ञ 
कहना उपयुक्त है । मन ओर वाक ये दोनो उसी प्राण-रुप यज के साथ चलल्‍्नेवाले है | 

३ सोम को अमृत कहा जाता है । अमृत बह इसलिए है कि वह कभी नष्ट 
नहीं होता, वह उपादान कारण है. ससार के सम्पूर्ण पढार्थों का। जब सोम सम्पूर्ण 
आकाश मे व्याप्त रहता है, तय उसमें रूप, रस, गन्ध आदि कुछ भी नहीं रहते, परन्तु 
वह सोम ही तो है, जिसके सयोग से रूप, रस, गन्धादि से युक्त पदायो का निर्माण 
हो जाता है। जब यह सोम दूसरे सोम से आधात-प्रत्याधात करता है, तब इस आघात से 
बलल्‍-विशेष की उत्पत्ति होती है। यह बल 'सहू. गब्द से कहा जाता हैं| दस सह- 
नामक बल से स्वभावत अग्नि की उत्तत्ति हो जाती है। उस सम्पूर्ण क्रिया को यज्ञ 
ग़ब्द से कहा जाता है, जिससे सोम के आधात से सहः नामक बल उत्पन्न होकर उससे 
अग्नि की उत्पत्ति होती है | 

४ सोम की अम्रि में हवन करते समय सोम अम्रि के रूप में चला जाता है। 
वह अभि-ज्वाला-रूप मे शक्ति-मर उठकर शान्‍्त हो जाता है और तत्पश्रात्‌ सोम के 





१ तस्माहिराडजायत विराजो अधिपूरुष । 
स जातो अत्यरिव्यत पश्चाद्‌ भूमिमथोपुर 0 
यत्पुस्पेण. हविषा देवा यशमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीद्राज्य भीष्म इध्म शरद्धवि ॥ 
तस्मायजश्ञात्‌ सर्वेहुत सम्भत॑ एपदाज्यम्‌ । 
पशुनू ताश्वके वायब्यानारण्यान्‌ आाम्याश्व ये ॥ 
तसप्मायशात्‌ स्वेहुत ऋच सामानि जशिरे। 
उन्दासि जशिरे. तस्माथज्जु स्तसमादजायत ॥ 
तस्मादखा अजायन्त ये के चोमयादत । 
गावों द 'जशिरे तस्मात्तस्माज्जतता अजावय ॥ रत्यादि । 

( ऋणग्वेदीय पुरुषयक्त ) 


यज्ञ-प्रक्रिया ५५६ 


रूप मे ही बदल जाता है| यह अग्नि कै सोम रूप मे ओर सोम के अम्मि रुप मे परिवत्तित 
होने की प्रक्रि] निरन्तर प्रचल्ति रहती है। इस परिवसित होने की प्रक्रिया को यज्ञ 
कहा जाता है | 
५. सर्वादि प्रजापति का विस्तृत होना जैसे यज्ञ बताया गया और सम्पूर्ण 
प्रजा की उत्पत्ति उस यन्न से निवि्ठ की गई, वैसे ही प्रजाओ का निरन्तर प्रजनन जो 
अवाध गति से चल रहा है, वह भी यज्ञ के ही द्वारा चल रहा है। जिस प्रकार वस्तु- 
स्वरूप रक्षा यज्ञ से ही सम्मव है। उसी प्रकार वस्तु समुत्यादन भी यन्न से ही सभव है | 
इसके स्फुट दृश्टान्त भी देखे जा सकते हैं। बीज से एक छोटा पौवा बनता है। इसमें 
आरम्भ से यज की ही प्रक्रिया चलती है| प्रृथ्वी से सर्वन्न अग्नि व्यात है। उस अग्नि 
पर कवर थोडा-सा आवरण है। आवरण को हटाते ही वह अग्नि अपना स्व॒स्प प्रकट 
कर देती है | श्रुतियों मे जो. तयज्भुला वेदि ! ल्खि हैं, उसका आशय यह है कि तीन 
अग्युल आवरण हटा देने से अग्नि अपना स्वरूप स्फुट कर देती है। जब कृपक नया अन्न 
पैदा करने को अथवा साली नया पौधा लगाने को उद्यत होता है, तव वह पहले भूमि को 
किंचित्‌ खोदता है | उसका खोदना आवरण हटाने के लिए ही है। आवरण हटाने पर 
उस अग्नि पर बीज डाल दिया जात हैं। वह बीज सोमप्रधान है, उसकी अग्नि पर 
आहुति होती है। इसके साथ ही सोमग्रधान जल का सेक भी वहाँ आवश्यक है, 
क्योकि वीज में जितना सोम का अभ था, उससे काम नहीं चछ सकता था। 
जल मे सोम की प्रचुर मात्रा है, जैसा कि पहले मन्त्र के व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया जा 
चुझा है। इस प्रकार, अग्नि पर सोम की आहुति से एक यज्ञ सम्पन्न हुआ और इसका 
फल हुआ एक अकुर की उत्पत्ति | इसके आगे पुन यज-प्रक्रिय चलती रहती है। 
अग्नि के मीतर जो सोम का अभय जार्दरता है, उसे सूर्य-मण्डल की अग्नि अपनी ओर 
ऊपर को खीचती है । किन्तु उसमें पाथथिवाग मी है, इसल्ए वह प्रथ्वी से छूट नही 
सकता । प्रथ्वी का अभ मृत्तिका उसके साथ ही खिचती चलती है | परिणाम यह होता है 
कि अबुर क्रमशः ऊपर को बढता जाता है। प्ृृथिवी और सूर्य के आकर्षण-विकर्षण से 
आगे चलकर उसमे अनेक शाखाएँ भी निकल आती है और यन्न-प्रक्रिया से ही परिपाक 
होते-होते वहाँ पुष और फल का भी ग्रादुर्भाव हो जाता है। यह भी ध्यान देने की 
बात है कि पृथ्वी का स्वस्प काल्य है। एथ्वी को श्रुतियों मे सर्वत्र कृणा ही कहा गया है 
और सूर्य का ऊपरी कवच-भाग हिरण्पवर्ण बतलाया गया है। हिरण्पवर्ण ल्पल 
रग को साथ ल्ये हुए पीले रग को कहते है। इस वर्ण का प्रथ्वी के दोनो वर्णों से 
सयोग होने पर हरित वर्ण उत्पन्न होता है| इसल्ए अकुर ओर आगे उत्वन्‍्न होनेवाले 
पत्र, आखा आदि सब हरे वर्ण के होते हैं । जबतक यह यज्ञ-ग्रक्रिया चलती रहेगी, 
तबतक पोवा या वृक्ष हरा-भरा बना रहेया। किस्सु इस वन्न-प्रक्रिवा का विच्छेदक भी 
एक प्राण आता है, जिसे यम-प्राण कहते है । उस यम-प्राण के द्वारा जब यज्ञ-प्रक्रिया 
विच्छिन्न कर दी जाती है और एथवी का रस ऊपर उठना बन्द हो जाता है, तब पौधा 
या वृक्ष के पत्ते पीले पड जाते है, क्योंकि अब पृथ्वी के कृष्ण वर्ण का सम्बन्ध 
वहों नही रहा, केवल सूर्य का उत्तत पीत वर्ण रह गया | इससे विचारवों को समझ से 
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आ सकता है कि चलादि की उत्पत्ति ओर उनका धारण, ये दोनो कार्य यज्ञ प्रकिया के 
द्वारा ही सम्पन्न हो रहे ह । यही स्थिति समस्त प्राणियों की भी है । स्त्री के गर्भागव- 
स्थित अग्नि पर शुक्र रूप सोम को आहुति पणती राती £ै, शस यंग तिया से एक 
नवीन प्राणिशरीर की उत्तत्ति फा आरम्भ हो जाता है। त्रमण, यज्र प्रकिया से ही 
शरीर सगठित होता है और आगे जटठर खत बेद्ानर अग्नि पर दो बार प्रतिदिन 
भोजन-रूप सोम की आहुति देते रहने रो उसकी स्थिति बनी रहती 2 | उात्र बंटी यम 
आकर इस सोमाहुत्ति-रुप यज्ञ्प्रतिया यो विच्छिण वर टेता 7, तब अरगीर नष्ट हो 
जाता है | इसी आशय से आमदभगवदगीता में मगवान्‌ श्ीक्रण ने कहा है क्रि-- 
सह थज्ञाः प्रजाः खट्ठा पुरोचात्र प्रजापति. । 


पट 


अनेन प्रसविष्यध्यमेप वोषस्त्विट्टठ कामचुक ॥ 


अर्थात्‌, प्रजापति ने प्रजाओ के साथ ही यज्ञ को उत्यन्न किया और प्रजाओ को 
उपदेश दिया कि इसी के द्वारा तुम नये नये पढाथा को उद्यन्न करते रहोगे आर यही 
तुम्हारी समस्‍्त कामनाओ को पूर्ण करेगा । 
उपर्युक्त वन्न-प्रकारों के वर्णन से निप्फर्प यह आया कि अग्नि के सत्कार को 
वज कहते है | अग्नि के वैदिक, देविक ओर भोतिक रप से तीन भेढ अबतक 
देखे गये। इन अग्नित्रय का सस्कार करना ही यज्ञ है। वैदिक अग्नि को यजु ! कहा 
जाता है | इस यजु, अग्नि के रस से ही समस्त वस्तुओं का स्वरुप सुरक्षित है। आगे 
वह यजु. ऋक होता हुआ उत्क्रान्त होता है। वद्द फिर सोम के द्वारा साम-रुप से 
आता है तथा पुन. अग्नि के रूप मे परिणत होकर यु बन जाता है। बही वैदिक 
अग्नि का रुस्कार हे | दूसरा देविक अग्नि वह हे, जिसका विस्तृत स्वरूप बसु, रुद्र, 
और आदित्य के तारतम्य से बनता है। उसमे ततीस देवता सन्निविष्ट रहते हैं । उसके 
अन्न, अर्क तथा प्राण के परस्पर परिग्रह द्वारा यज्ञ का खरूप निषन्न होता है । तृतीय 
अग्नि भौतिक अग्नि है, उसमें हवन हुआ करता है। इस आहुति से अग्नि का खरूप 
निष्पन्न होकर फिर सोम बन जाता है। अग्नि में अग्नि और सोम दो पदाथों की 
आहुति होना इसकी विशेषता है | 
अग्नि-वयन यज्ञ उसे कहा जाता है, जय अग्नि के सस्कार के लिए अग्नि की 
ही आहूति दी जाय । सोम-यज उसे कहा जायगा, जब अग्नि-सस्कार के ल्ए सोम की 
आहुति दी जायगी | उस अग्नि के ११ भेद है। (१) पृथ्वी से सम्बद्ध गाहईपत्याग्नि, 
(२) सूर्य से सम्बन्ध र्खनेवाली आहवनीयाग्नि, (३) अग्नि से सम्बन्ध रखनेवाली आठ 
प्रकार की घिष्याग्नि तथा अन्तिम नेकत्याग्नि | इनमे अग्नि या सोम की आहुति 
देना ही सोम-यज है। चित्य ओर चितेनिधेय यह दो प्रकार की अग्नि अग्नि-चयन- 
यज्ञ का आधार है। जब अग्नि में अग्नि की आहुति से अग्नि का चयन किया 
जाता है, तब अग्नि के बलवान होने से आत्मा भी प्रत्रल हो जाता है। इसीलिए 
भूतों का सम्बन्ध उसमे निर्ब होकर टहनी मे से सूखे हुए पत्तो के अनुसार झडकर 
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अलग हो जाता है। अत., आत्मा, भूमि ओर चन्ठमा दोनों को छोड़कर झुद्द निराले 
अग्नि-रुप से सूर्य मे चला जाता है। परन्तु अग्नि मे यदि सोम की आहुति दी जाय, 
तो आत्मा का सूर्यामिमुख गमन नहीं होता, किन्तु खर्ग का सुख उसको अवस्य 
होता है | जिस प्रकार सूर्य का सबत्सर सम्पूर्ण देवों से बना हुआ होता है, उसी प्रकार 
जीव के शरीर मे स्थित वैद्यानर अग्नि भी सम्पूर्ण देवताओं से वना हुआ है | अत', 
अग्नि में सोम की आहुति देना सम्पूर्ण देवताओ की ही आहुति देना है । 


इस प्रकार, यज्ञ-विज्ञान का सक्षित्त वर्णन किया गया । इसका साराण यही है 
कि नोक-व्यवहार मे अभि पर सोम की आहति देने को ही हमलोग यज्ञ कहा करते है। 
किन्तु ये अमि और सोम भी यज द्वारा ही उत्पादित हैं। जब अनि और सोम नहीं थे, 
तब भी यज होता था और उससे नवे-नये तत्वो का आविर्भाव होता रहता था | उस 
समय के यज्-पुरुष के अवयवों का ही परस्पर सम्मिश्रण-रूप यज्न है। जैसा कि 
पुरुष-सूक्त में बताया गया है कि--दिवा यद्यज्न तन्‍्वाना आवन्नन्‌ पुरुष पश्चम, 
अर्थात्‌ आरभ मे यज्ञ करते हुए देवताओ ने पुरुष को ही पद्च बनाया। जैसा पहले 
कहा जा चुका है, इस यज्ञ का वर्णन पुरुप-सूक्त मे कई मन्‍्त्रों मे है कि वसन्त ही वहाँ 
आज्य (इत) था, ओऔष्म ईन्धन था, शरद्‌ हवि था। इस प्रवार, ऋतुओ से वह यज्ञ 
चला था | अर्थात्‌, काछ के अवयव और पुरुष के भवयव उस वज्न का सम्पावन 
करते थे। इसी यज्ञ से ऋग्यजु साम की भी उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात्‌, प्रकाश 
फैल्ना और मूर्ति वनना आदि जो ऋक , साम ओर यजु के खरूप पहले दिखाये जा 
चुके हैं, वे भी यजञ-क्रिया से ही सम्पन्न होते ह। अस्थ॒, प्रकृत में वक्तव्य यह था कि 
निर्गुण, निष्किय, निस्सग एक व्यापक तत्व से सृष्टि केसे हुई, इसकी उपपत्ति के लिए 
साया या प्रकृति नाम की मूल तत्त को एक शक्ति माननी पडी | किन्तु आगे अक्षर 
पुरुष तक केवल प्राण-व्यापार ही चलता रहा, प्राण भी रुप, रसादि गुणो से रहित है 
ओर स्थानावरोधक नहीं है, अर्थात्‌ मतो का यह खमाव है कि जहाँ एक वस्तु रहे, 
वहाँ दूसरी नही आ सकती है । एक मित्ति मे एक छोटी-सी कील भी यदि गाडी जायगी, 
तो पहले उस मित्ति से उतना अश हट जायगा, तब उस छोटी-सी कील का समावेश 
वहाँ हो सकेगा | एक विन्दु पर दो भूतों का समावेश नहीं हो सकता । क्न्तु प्राण मे 
यह बात नहीं है। वह स्थान रोक्मेवाली वस्तु नहीं, इसलिए एक बिन्दु पर भी बहुत-से 
प्राणो का समावेश हो सकता हैं। तब पुन प्रइन उठता हैं कि ऐसे चिलक्षण धर्मवाले 
भूतो की उत्पत्ति हो केसे गई, जहों रुप, रसादि बिल्कुल नहीं थे, वहाँ रूप, रसादि 
केसे उत्पन्न हो गये | या जो तत्व ख्गनावरोधक नही था, उसमे स्थानावरोव की गक्ति 
क्से आ गई | इस ग्रव्न का समावान कर सृष्टि प्रक्रिया को बुद्धि में ठीक-ठीक बैठा 
देने के ल्ए पुरुष और प्रकृति के अतिरिक्त एक शुक्र! नाम का तत्व और मान लेना 
पडता है! यह स्थानावरोधक हो जाता है और रुप, रसादि की भी पृर्वावस्था इसमे 
प्रकट होने लगती है | 


इस शुक्र की उत्पत्ति भी वचन-म्क्रिया से ही हुईं । 
श्३ 
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शुक्र की उत्पत्ति 


क्षर पुरुष की मृल्भूत जो पॉच बलाएँ बताई गर्ड, उनमे प्रथम कला प्राण है 
ओर उसके द्वारा ही फरू , यु, ओर साम नाम के तीन वंजानिक वेदों का प्राहुर्भाव 
होता है, यह वेद-शत्दार्थ-निस्पण में कद्दा जा चुका है। उन बेटों के यातायात-स्प 
परस्पर सघर्प से एफ नई वस्तु उत्पन्न हो जाती है, जियो स॒प्रेढ! अथवा वेद! कहा 
जाता हे। हमारे शरीर मे ही यह आअनुभवरिय हैं कि जय कोर्ट आकंम्मिक विचार 
मन पर आकर आवेश उत्पन्न करता है ओर उसका धरा जब प्राण पर भी लगता 2, तो 
ल्‍लाट आदि घरीर के अवयवो से प्रस्वेद चू पटता ह। सी दृष्ठान्त से विद्वान समझ 
सकते है कि वेदों की सघर्प-स्प जिया से भी एक स्वेद उत्नन्न हों गया | एक नई वसम्तु 
होने के कारण 'सु' विशेषण लगाकर 'बेंद! नाम ही टसको दिया गया | किन्तु भापा- 
नियम के अनुसार 'सुवेद! शब्द क्रमशः स्विद! के रुप में चला आया | वही चतुर्थ वेद 
धअथर्ववेद' नाम का है | अथर्ववेद के मोपथ-ब्राशण में यह सब ग्रन्िया स्पष्टतया आम्नात 
हुई है। 

पहले केवल त्रह्म (वेद) ही था | उसने विचार किया कि कोट नई वस्तु उत्पन्न 

की जाय, जिससे मे एकाकी न रहूँ | दस इच्छा से उसने तप ओर श्रम क्या, (स्मरण 
रहे कि ब्राह्मणो में जहों किसी नवीन वस्तु के उत्पादन का प्रसग आता है, वहों सर्वन्न 
स ऐश्षत', 'स तपोड्तप्यत', 'सोडश्राम्यतः, ये तीनो वाक्य प्राय अवच्य ल्खि 
जाते है। इन वाक्यो से इच्छा, तप ओर श्रम नाम की तीन जृत्तियाँ बताई जाती हैं । 
कहा जा चुका है कि मन, प्राण और वाक्‌ नाम के तीन तत्व सब में अनुप्रविष्ट हें | 
उनमे मन की बृत्ति का नाम इच्छा), प्राण की बृत्ति का नाम 'तप', ओर वाकू्‌ की 
चृत्ति का नाम 'श्रम' है। इन तीनो वृत्तियों को दिसाकर यह स्पष्ट कर दिया जाता है 
कि किसी भी नई वस्तु का उद्भव आत्मा से ही होता है और आत्मा के सब अग 
अपनी-अपनी बृत्ति घारण कर नई वस्तु के प्रादुर्भाव में ल्गते है। वही क्रम यहाँ भी 
बताया गया है |) इस तप और श्रम से उसके ल्‍लाट में स्वेद हुआ। यही प्राण से 
आप की उत्पत्ति का प्रकार है | इसके अनेक धमो ओर कई नामो का भी ब्राह्मण- 
श्रुति में वर्णन है! | अथर्ववेद का दूसरा नाम भग्वद्धिरोवेद या अथर्वाद्धिरस भी 
१ ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत्‌। स्वय तु एकमेव । तदैक्षत, महद्दे यक्षम, तदेकमेवास्मि । इन्ता ह 
मदेव मन्मात्न द्वितीय देव निर्मेम इति | तदन्यश्राम्यत्‌ अभ्यतपत्‌ समतपत्‌ | तस्य आन्तस्य 
तप्तस्य सन्तप्तस्य स्नेह्दो यदादयमजायत तेनासन्दत्‌। तमब्रवीत्‌ महद्दे यक्ष सुवेदमविदामदइ 
इति । तथदजवीत्‌ महद्दे यक्ष सुवेदमविदामह इति तस्मात्‌ सुवेदोडभवत्‌ | त वा एत सुवेद सन्त 
स्वेद इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्ष प्रिया शव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विप । 

स भूयो5श्राग्यत्‌, भूयोइतप्यत्‌, भूय आत्मान समतपत्‌ । तस्य आतस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य 
सर्वेभ्यो रोमगत्तेंग्य पृथक्‌ स्वेदधारा प्रास्यन्दत | तान्निरनन्दत्‌। तदब्वीत्‌ आभिर्वां अहमिद 
सर्व धारयिष्यामि यदिद किश्च इति। तस्माद्धारा अभवस्तद्धाराणा घारात्वम्‌। यच्चासु 
धियते । तस्माज्जातया अभवस्तज्जायाना जायात्वम्‌। यच्चासु पुरुषो जायते । यच्च पुत्र 
पुन्नाम नरकमेकशततार तस्मात्ति पुत्रस्तत्पुच्नस्य पुत्रत्वम्‌। तस्मादापो अभवस्तदपागप्त्वम्‌ । 
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प्रास होता है। उसका आशय है कि इस स्वेद-रूप चतुर्थ वेद मे मगु और अगिरा 
नाम के दो ऋषि प्राण है। प्राण मूल्त. ऋषि-रूप ही होता है। आगे पितृदेव आदि 
का प्राहुर्भाव होता है, यह उन प्रसगो में स्पष्ट करेगे | भगु ओर अग्रिरा मृल्भूत ऋषि 
प्राण है, जो 'अपः तत्त्व में व्याप्त रहते है। एक मूल प्राण तत्त्व से उपन्‍न होने पर भी 
इनमे थोड़ी विल्क्षणता आती है| रूगु सब्लेप या माधुर्य की प्रधानता रखता है और 
अगिरा क्षार-र्स या रुक्षता की । सब्लेप या मधुरता का विकास ही आगे सोम-तत्त्व में 
होता है और क्षार या रुक्षत का विकास अग्नि-तत्त्व मे । इस दृष्टि से कहा जा सकता है 
कि ये भगु और अगिरा सोम और अग्नि की पूर्वावस्थाएँ है| इनका परिचय श्रुति ने 
बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि-- 
अचिपि भ्रगुः संवभूव अद्गारेप्चड्जिराः । 

अर्थात्‌, ईन्धन को जलाने पर जो अमि की ज्वाला निकलती है, उसमे #गु है | 
और ज्वाल्प ह८ जाने पर जो जाज्वल्यमान अगार बच जाते है, उनमें अगिरा है | 
आशय स्पष्ट है कि सोम तत्त्व के कारण ही ज्वाला होती है। लोक मे भी जब राल को 
ऊपर उछाल्ते है, तब ज्वाल्प प्रतीव होने लगती है। वह सोम की प्रधानता का ही 
परिणाम है। कर्पूर आदि जिन वस्तुओं में सोम की वहुल्ता है, उनमे ज्वाल्य बहुत भीघ 
उठ जाती है | इससे ज्वाला में ऋगु बताने से उसका सोम तत्त्व से सम्बन्ध सिद्ध हुआ 
और अगार क्षारताग्रधान रुक्ष रहते है, उनमे अगिरा की स्थिति बतलाई गई। 
अस्तु, आगे उत्पन्न होनेवाली अवस्थाओ को ध्यान से रखकर हम कह सकते है कि 
अगिरा अम्रि है और भगु सोम | इनमे भरूगु की क्रमणः स्थूल्ता होने पर तीन अवस्थाएँ 
होती है | प्रथम सबसे सूक्ष्म सोम, उसके आगे उससे किचित्‌ स्थूछ दूसरी अवस्था वायु 
ओर तीसरी घनावस्था अप? या जल | इनमें वायु क्रियाशील है, वही सबको 
चलता है | उस वायु की प्रेरणा से अगिरा-त्प अग्नि में भ्रशु-रूप सोम की पूर्ण 
आहुति हो जाती है। इसी से भक्त की उत्पत्ति होती है। इसका सकेत यजु सहिता के 
अन्तिम अव्याय-रूप ईगावास्योपनिपद्‌ मे किया गया है-- 

अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनद्ेचा आप्लुवन्पूवेमर्षत्‌ । 

तद्घधावत पन्‍्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिशवा दधाति॥ 

इस मन्त्र के पूर्वार्थ में उस 'बज्जू ! नामक अनि का सकेत है, जिसका विवरण 
पहले बेढ-शब्दार्थ-नि्पण से किया जा चुका है। यत्‌ और जू नाम से गतिनण्ील 
और स्थितिगील दो तत्वों का सम्मिश्रण इसमें है। यही वजु अनि वहों अगिरा 
रूप से परिणत हुआ है। इसल्एण कार्यकारण का अभेद मानकर उसी यज्ु अनि से 
यहाँ हवन बताया गया है। मन्त्र का अर्थ है कि 'जो बिल्कुल नहीं चलता और मन 
से भी अधिक वेग रखता है ” यह स्ेत कसी स्थिति गतिभील तत्त्व का है | देवता 
भी इसे प्रास नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनसे भी पहले पहुँच जाता है। वह ठद्दरा 


आप्नोति ह वै सर्वान्‌ कामान्‌ यान्‌ कामयते इति +--गोपथ-आ्ाक्षण, पूर्वमाग, प्रपाठक १, 
ब्राह्मण १-२। 
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हुआ भी अन्य दोडनेवार्लों से आगे रहता है, इसीमे मातरित्रा मास का वायु अप 
तत्व को ( यहाँ अन्तिम अप्‌ का नाम देकर सम्प्र्ण शगु-तत्व का सक्रेत कर दिया 
गया है ) इसमें टाल देता है, अर्थात्‌ उसका हवन कर देता टै। कह्य जा चुफा है कि 
गतिगील होने के कारण वायु को ही यहाँ मगु के अगिरा मे हवन करने का कर्ता 
साना गया है। एसके अग्रिम सन्‍्त्र मे--- 


तदेजति तन्नेजति । 


इत्यादि मन्त्र मे वही स्थिति गतिशील्ता का विवरण किया है आर उसकझे 
आगे के मन्त्र में इसकी आत्मरूपता का पुनः स्मरण कराया गया है। पुनः उसके 
आगे के मन्त्र में झुक्र का निरूपण स्फुट रुप से है-- 
स॒पयेगाच्छुक्रमकायमम्रणमस्नाविरं श्रुद्धमपापविद्धम। 
कविमनीपी परिभूः स्वयस्भूयोधातथ्यदो<र्थान्‌ व्यद्धात्‌ 
च्छाचइवती+यः समाम्यः ॥ 
अर्थात्‌, मातरिव्वा वायु अगिरा में भगु का आचान कर उससे उत्न्न होने 
वाले शुक्र को चारो ओर से घेर लेता टै। उस झुक का स्वरूप टस मन्त्र से बताया 
गया है कि वह अकाय है, अर्थात्‌ चयन होकर स्थृूलरूपता को अभी प्राप्त नहीं हुआ है-- 
और 'त्रण', अर्थात्‌ मध्यविच्छेद और 'स्नायु”, अर्थात्‌ ग्रन्विरुपता से भी रहित है | 
झुद्ध एक तत्व रूप है और 'पाप!, भर्थात्‌ किसी दोप से अनुविद्ध नहीं है। उत्तसर्घ में 
वायु के विशेषण दिये गये हैं. कि वह कवि), अर्थात्‌ सर्वकार्यकृणल है, 'मनीपी', 
अर्थात्‌ मन का भाग भी उसमे सम्मिल्ति है, सबको व्यास करके रहने का उसका 
खभाव है और वह 'स्वय भू? अर्थात्‌ मूल्तत्व का द्वी एक रुपान्तर है | वही आगे बहुत 
काल तक स्थिर रहनेवाले तत्वो को उत्पन्न करता रहता है | ब्राह्मणों मे भी इस शुक्र की 
उत्पत्ति का अनेक स्थानों पर विवरणपूर्ण सकेत मिलता है। आगे अक्षर पुरुष क्षर 
कलाओ के परिणाम-रूप इस शुक्र से सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करता है | इस शुक्र में भी 
अवान्तर तीन भेद है, जिनके नाम है--वाकू , अप और अग्नि | स्मरण रहे कि वैदिक 
विज्ञान के प्रकट करने मे यह भी एक बहुत बडी कठिनता है कि यहाँ एक ही शब्द 
मिन्‍न-मिन्‍न तत्वों से प्रयुक्त हो जाता है | जैसे इस 'वाक? जब्द को ही लीजिए.। अव्यय 
पुरुष कलाओ मे भी सबकी मूलभूत एक बाक्‌ कही गई है। क्षर पुरुष की कछाओं 
मे तीसरी कल्य 'वाक्‌? है । और, यहाँ झुक्र-रूप भी एक धवाक्‌? है | अवश्य ही इन सबका 
परस्पर सम्बन्ध बताने के लिए ही श्रुति एक शब्द से इनका निर्देश करती है। अव्यय 
पुरुष की कलारूपा वाकू ही स्थूल्ता प्राप्त कर क्षर पुरुष की कल्य-रूप मे और श॒क्त- 
रूप मे विकसित होती है। इस सम्बन्ध को सदा ध्यान में रखा जाय, इस विचार 
से श्रुति एक ही शब्द का इन अर्थो मे प्रयोग करती है। किन्तु किख्ित्‌ अवधान हट 
जाने से अन्वेषक को इनमे बहुत घोखा हो सकता है। कही-कही विशेषणों द्वारा इनके 
पार्थक्य की सूचना दे दी जाती है। जेसे--'आम्मणी वाक्‌', वेकुरा वाक्‌! इत्यादि 
विशेषण वाक्‌ की परस्पर व्याइत्ति के लिए छूगाये जाते है। परन्तु, वे विशेषण सर्वत्र 
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प्रयुक्त नही होते और अवधान न रहने से श्रम होना बहुत समव रहता है। इसी प्रफार, 
अग्नि! गन्‍्द भी कई अथथों मे प्रयुक्त है । स्वय भूमण्डल में प्रादु भृत यजु नाम की एक 
अग्नि है, जो सबकी मूलभूत है। अक्षर पुरुष की कलाओ में भी एक अमप्रि नाम 
आया है। क्षर पुरुष की कलाओ मे “अन्नाठ! नाम से इसी अग्नि को बताया गया है | 
ओर, यहाँ झुकर-रूप भी एक अग्नि है। इन सबके अतिरिक्त ताप ओर ठाह की भक्ति 
रखनेवाली एक प्रसिद्ध अभि है, जिसका सभी को अभि ऋब्द से परिचय है | इसकी 
भी मिन्‍नता बतलने के लिए ब्रह्माप्मि, दिवामि,, भूतामिंं या वासवानि'! इत्यादि 
विज्ेषणों का उल्ल्ख है, किन्तु वही कठिनता है कि विशेषण सर्वन्न प्रयुक्त नहीं होते और 
अन्वेपक को भ्रम हो जाने का भय बना रहता है | इसके प्रतीकार के लिए वैजानिक 
प्रणाली की उत्तम व्याख्या की बडी आवश्यकता हे। अस्त, यह सत्र तो ग्रासगिक 
वात है । प्रचल्ति प्रकरण यह है कि अक्षर पुरुष कर्ता या निमित्त कारण है ओर क्षर 
पुरुष की कलाएँ चुक्र का उत्पादन कर जात्‌ का उपादन कारण बनती है। मूल 
कल्एँ, जो प्राण, अप्‌ , वाक्‌ , अन्नाद ओऔर अन्न नाम से पहले वतलाई जा चुकी हैं, वे 
एक दूसरी में मिलकर परस्पर सघटित रुप धारण करती है, जिसे 'पुरजन? रूप कहते हैं । 
वेदान्त-दर्शन में जिस प्रकार पॉचों भूतो का पचीकरण विस्तार वताया जाता है कि 
समस्त भूत परस्पर मिलकर पचीकृत भूत-रूप में आते है, तव उनसे जगत्‌ का निर्माण 
होता है। पचीकृत रूप मे आधा भाग अपना-अपना रहता है और आधे मे शेष चारो 
भूतो के अजय सम्मिल्ति होते है। यही प्रक्रिया इन क्षर पुरुष की कलाओ में भी जान 
लनी चाहिए | वेदान्त-दर्शन मे इस प्रक्रिया का नाम 'पचीकरण? प्रसिद्ध है 
और वैदिक विज्ञान मे इसे 'सर्बहुत यज्ञ! के नाम से कहा जाता है। इसे 'सर्व- 
हुत यज'! से ही आगे सबकी उत्पत्ति बताई जाती है, जैसा कि--तिस्मावन्नास्सर्व॑हुत 
ऋच सामानि जनिरे! इत्यादि प्रमाण पूर्व उद्शृत हो चुके है। यहाँ यह भी जान 
लेना आवश्यक है कि झुक के जो तीन भेद हम कह चुके हैं, इनको ही 
बहवीर्य', “क्षत्रवीरँ और “विड्वीर्यी नाम से भी कहा जाता है। 'वाक! 
ब्रह्मवीर्य है, अह्मवीर्य की प्रधानता रखनेवाले 'ताह्मण” का वाक्‌ ही मुख्य शस्त्र है-- 
वाग्वज्र विससर्ज ह? ( भागवत, स्कन्ध १) | अन्नि क्षत्रवीर्य है, उसमे तीक्ष्णता बहुत 
रहती है ओर गान्त रहनेवाला आप! तत््व “विडवीय! या 'वैध्यवीर्य! कहलाता हैं | 
उसमे उग्नता नही, वह ञमभप्रधान हे | इस प्रकार, भारतीय सल्क्ृति की वर्ण-व्ववस्था का 
मूल वैदिक विजान सृष्टि के आरम्म मे ही मान लेता है। इनका विवरण वृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ मे ( झतपथ-आ्राह्मण के चौदहवे काण्ड_मे अ०३, ज्रा० ४, क० ११ ) है। वहों 
इन वीथों के उत्पाठक देवताओं का भी निर्देश है और उन देवताओ के अनुग्रवेश से 
मनुष्यो मे वर्ण-विभाग होता है, यह भी स्पष्ट किया है। साथ ही यह भी बताया है कि 
एक-एक वर्ण ससार के व्यवहार का निर्माण करने से समर्थ नहीं होता | सब परस्पर 
मिलकर ही जगच्चक्र को चला सकते है ।' आगे आधिदेविक क्लाओ की रुह्यवता से 
मुख्य कलाओ द्वारा श्र पुरुष की अधिभौतिक क्लाएँ उत्न्न होती हैं। - 

१ बद्य वा इठमझ् आसीदेकमेव, तदेक सन्‍्नव्यमवत्‌ तच्छेयो रूपमत्यछजत क्षृत्र यान्येतानि 
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१०२ वेदिक विज्ञान ओर॑ भारतीय सम्ृर्ति 


आधिभातिक कहलाएँ 


जिस पर हम निवास करते है, बह एक प्रत्री-मण्डल है, जिसको “भू: कहा जाता है | 
यह पूर्ण रूप से सूर्य मण्ठल से सम्पद्व है ओर उसीके आकर्षण में रहती और चलती है | 
सूर्य-मण्टल खर्ग या 'सख-? क॒ट्दा जाता है | इन दोनों के सत्य मे जो अबफान है, 
उसे अन्तरित्ष या 'शुब/ कहते है। उस प्रकार भू , शव, न्‍्वः ये तीन मिलकर एक 
न्िलोकी बनती है | इस त्रिलोकी को श्रुतियों मे 'रोदसी! टस द्विवचनान्त अब्द से 
उल्लिखित किया है| इसमें दो मण्ठल हें--प्रृथ्वी और सूर्य, इसलिए द्विवचनान्त शब्द का 
प्रयोग है। अब आगे जिस प्रकार यह प्रथ्वी सूर्य से सम्बद्ध है, उसी प्रफार सूर्य मण्डल 
भी एक-दूसरे प्रधान मण्ठल से बेंधा हुआ है | उस मण्डल का नाम परमेप्टिमण्टल और 
उस लोक का नाम “जन-लोक! या जन» है। इन ठोनो के मय का अन्तरिक्ष 
भमहनाम से कहा जाता है। इस प्रकार स्व), 'मह, जन. टन तीनो की दूसरी 
निलोकी हुई | इस त्रिलोकी को ऋन्‍्दर्सी! इस द्विवचनान्त अब्द से श्रुतियो म कहा गया है | 
सूर्य ओर परमेषट्टी दो मण्डल रहने के कारण यहाँ मी दिवचनान्त गब्द है | वह परमसेप्ठि- 
मण्टल भी किसी उच्च मण्डल से पूर्णतया सम्बद्ध है। उस मण्टल का नाम स्वियम्भू! 
मण्डल है, और उस लोक को सत्य” लोक या सत्यम! नाम से कटद्दा जाता है | परमेष्ठी 
और खयम्भू के मध्य का अन्तरिक्ष 'तप.! नाम से श्रुतियों में क्या गया है । इस प्रकार, 
जन, तप, 'सत्यम! की एक तीसरी चिलोकी हुई, जिसका व्यवह्यर सयती” इस 
द्विवचानान्त शब्द से श्रतियों में है। इस प्रकार, ये सात लोक बनते हें | दो छोरकों का 
दो बार नाम आ जाने से तीन त्रिलोकी की गणना बताई गई है। इन सातों का स्मरण 
वेदानुयायी द्विज प्रतिदिन अपने सन्ध्योपासन में सात व्याह्ृतियों के रूप मे करते हैं-- 
भू', भुव , सख्व., मह , जन., तपः, सत्यम्‌। इनमे चार मण्डल और तीन मध्य के 
अन्तरिक्ष है, जैसा कह चुके है। किन्तु इस प्रृथ्वी और सूर्य के मध्य के अन्तरिक्ष में 
एक मण्डल है, जिसे 'सोम-मण्डल” या “चन्द्र-मण्डल” नाम से कहा जाता है, उससे 
इस पृश्वी का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसीके सम्बन्ध से पृथ्वी पर ऋतु आदि का 
परिवत्तंन होता है । इसलिए इस प्॒थ्वी के निवासी हम लेग उसे भी मण्डल के रूप मे 
ही गिनते है | इस प्रकार, सात मे पॉच मण्डल और 'मह.?, तप. नास के दो अन्तरिक्ष 
रह जाते है | यद्यपि उन अन्तरिल्लो मे भी वरुण, वृहस्पति आदि बहुत बडे-बडे मण्डल है, 
किन्तु उनसे पृथ्वी का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं | सूर्य-मण्डल द्वारा ही उनसे सम्बन्ध है। 
इसलिए, उन्हें मण्डले की गणना में नहीं लिया जाता | तीनो त्रिलेकियों की तीन पए५्वी 
देवन्ना क्षत्राणीन्द्रो वरुण सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो झुृत्युरीशान इति तस्मात्‌ क्षत्रात्‌ पर 
नास्ति तस्माद्‌ ब्राह्मण क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजयये एवं तथशों सेपा क्षत्नस्य योनिर्यद्‌ ब्रह्म 
तप्माद्थपि राजा परमता ग्रच्छति अक्येवात्तत उद निश्रयति सवा योनि य उ एवं हिनस्ति 

ला स योनिं गच्छति, स पापीयान्‌ भवति, यथा अयास हिंसित्वा ॥ ११ ॥ स नैव व्यमवत्‌ 

स विशमसजत्‌ वाज्येतानि देवजातानि गणश भख्यायन्ते वसवों रुद्रा आदित्य विश्वेदेवा 
मरुत इति । स नेव अभवत स शौद्र वर्णेमखजत, पूषणमिय वैपूषेय दीद सर्व पुष्यति यदिद 

कित्न स नैव व्यभवत्‌ तच्छेयो रूपमत्यसजद्धर्मस, । 


आधिभौतिक कलाएँ १०३ 


और तीन युलोको का वर्णन ऋग्वेद-सहिता के अनेक मन्‍्हत्रो' मे आया है । उन मतन्नो में 
सर्व को सम्पूर्ण भूमि और समस्त खग्गों का धारण करनेचाला बताया गया है | 
ये सातो लोक परस्पर अधरोत्तर है, अर्थात्‌ प्रथ्वी से यदि गणना करने ल्गे, तो पूर्व- 
पूर्व छोक से उत्तरोत्तर का छोक बडा होता जायगा। दहर' (अबर) शब्द का अर्थ छोटा 
और “उत्तर! गब्द का अर्थ बडा है | मण्डले मे भी केवल चन्द्र और प्रथ्वी के सम्बन्ध मे 
भेद पडता है, किन्तु आगे के सारे मण्डल पूर्व-पूर्व से उत्तरोत्तर के बडे है और उत्तरोत्तर 
मण्डल की व्याप्ति में, अर्थात्‌ उसके साम-मण्डल मे पूर्व-पूर्व मण्डल की व्याप्ति का 
समावेश होता जाता है। जैसा कि स्वयम्भू मण्डल सबसे वडा है। उसकी व्यात्ति मे 
उसके लोक में उसके साम मे हमारा एक ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण रूप से आ जाता है। उसके 
बाहर हमारे ब्रह्माण्ड का कोई अभ नहीं जा सकता | उससे अल्प व्याति रखनेवाला 
दूसरा परमेष्ठिमण्डल है | उसको व्यातति मे पॉच लोक (भू, भुव , स्व , मह , जन ) आ 
जाते है | इसके अनन्तर तीसरा सूर्य-मण्डल है, उसकी व्याप्ति मे (भू शुव., स्व ) तीन 
लेक है। चौथा चन्द्र-मण्डल है, जिसका अधिष्ठान अन्तरिश्ष या ध्रुव, है, उस लोक मे 
हमारी प्रथ्वी अन्तर्गत हो जाती है। इन्ही पॉच मण्डल का एक ब्रह्माण्ड बनता है | 
अनन्त आकाश मे ऐसे अनन्त ब्रह्माण्ड हो सकते है | उनका आमासमात्र हमारे श्रुति, 
पुराणादि में दिया जाता है, किल्‍्तु उनका कोई नित्पण नहीं किया जाता, क्योंकि 
उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । हमारा अल्माण्ड पॉच मण्डल से ही परिपूर्ण है। 
यद्पि सभी छोको में पॉचों अव्यय-कराएँ, पॉचो अक्षर कलाएँ और पॉनचो 
क्षर-कलाएँ व्याप्त है। इसलिए सभी पोडणी प्रजापति के तप हें ओर तीनों ही झक्तो 
के सयोग से सब मण्डल बनते है, किन्तु फिर भी एक-एक मण्डल में एक-एक अक्षर- 
कल्प, एक एक क्षर-कला ओर एक-एक बुक की प्रधानता है| स्वयम्भू-मण्डल में अह्मा 
अक्षर पुरुष, प्राण क्षर पुर्ष और वाकू झुक्रप्रधान हें । दूसरे परमेष्ठिमण्डल में विष्णु 
अक्षर पुरुष, आप क्षर पुरुष ओर अप बुक्र की ही प्रवानता रहती है। तीसरे सूर्य- 
मण्डल मे इन्द्र अक्षर पुरुष, वाक्‌ क्र पुरुष और अम्मि शुक्प्रधान है। अग्नि झम्प्रधान 
होने के कारण ही चह मण्डल अत्यन्त तेजस्वी और अत्यन्त प्रदीत्त है। यहाँ से आगे 
झुक्रो का क्रम बदल जाता है। पहिला क्रम था--वाक्‌ , अपू , अभि | अब वदल्कर 
क्रम चलता है--अग्नि, अप्‌ , वाक्‌ और सूर्य-मण्डल से ही पुन आरम्भ होता है। अत , 
अग्नि-गुक्क से तो सर्यमण्डल वन ही गया। अब आगे चन्द्र-मण्डल में सोम अक्षर 
पुरुष, अन्न क्षर पुरुष और अपू झुक्रप्रधान रहते हैं। अन्न की प्रधानता रहने के कारण 
ही 'सोमो राजा अन्नम्‌, सोम राजान देवा भक्षयन्ति! इत्यादि आभय के वाक्य 
श्रुतियो में वार-बार जाते है। आगे पृथ्वी-पिष्ड मे अग्नि नाम का अक्षर पुरुष, अन्नाद 
नाम का क_्षर पुरुष और वाक्ू नाम का झुक्र प्रधान बनता हैं। बह स्मरण रहे कि 


१ तिल्नो मातृख्ीन्‌ पिठन्‌ विभ्देक ऊर्ध्वस्तस्थी नेममवस्लापयन्ति। मन्त्रयन्ते दिवो अम्ुध्य पृष्ठ 
विस्वविद वाचमविश्वमिन्वान्‌ ) कक, २॥१६४।१०) 
विल्लो भूमी धारयनू त्रीरुतचन्‌ त्रीणिजरना विदये अन्तरेपाम्‌ । ऋतेनादित्या महि वो महित्व 
तदर्यमन्‌ वरुण मित्र चारु । (ऋक० २२७८) 


१०४ वैदिक विशान ओर भारतीय सस्कृति 


अन्तरिभ्ष की व्याप्ति अधिक होने के कारण हमने चन्द्र-मण्टल को चतुर्थ मण्टल मे गिन 
दिया है, किन्तु वास्तविक क्रम में चन्द्रमा की गणना प्रृश्व्री के अनन्तर पॉचवे मण्ठल के 
रूप मे उचित है, क्योंकि चन्द्र-मण्डल की व्यासि पृथ्वी की व्यापत्ति के अन्तर्गत रहती है। 
ओर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि ओर सोम यह्द पाँचा कलाआ का नग भी चन्द्रमा को 
पॉचवों मण्टल मानने पर ही ठीक बेठता है। एव क्षर की पॉच कलाओ का क्रम भी 
प्राण, आपू , वाक्‌ू , अनाद ओर अन्न नाम से उसी क्रम में उपयुक्त होगा। अस्तु, 
क्रम तो विवक्षाधीन हुआ करता है । किसी क्रम से समझ लीजिए, जिस-जिस तत्व की 
जहॉ-जहों प्रधानता है, वह स्पष्ट कर दिया गया । पॉचों भूता का क्रम भी पॉचो 
मण्डलो के क्रम के अनुसार ही हमारे गासत्रा में नियत है| स्ववम्भू-मण्डल का व्याति- 
प्रदेश आकाग कहलाता है। स्वयम्भृ-मण्टल में बाक शुक्र होने के कारण आवाण का 
गुण शब्द माना गया है। वेद भी वाक्‌ के ही रूप है। इसलिए ब्रह्म नाम के खयम्भू- 
मण्डल को ब्रह्मा वेदमय. कहा जाता है। यहाँ से ऋगवयुसाम नाम के 
तीनो वेद सम्पूर्ण ब्रह्माण्ठ में विस्तृत होते हैं। वेद-गब्दार्थ-नित्पण प्रकरण 
में कह चुके है कि ये अनादि वेढ या ब्रह्म नि ्वसित वेद कहे जाते है । आगे ब्रह्माण्ड 
में जितने भी पदार्थ उत्तन्न हुए, उन सबसे ऋग्यजु.साम अवध्य रहते है | यदि 
ये वेद न रहे, तो उस वस्तु का मान ही हमे न हों सके | यह सब पहले स्पष्ट कर 
चुके है । दूसरे परमेष्ठिमण्डल की व्याति जहाँ तक है, वह पचभूत-क्रम में वायु कहा 
जाता है | इसील्ए वायु आकाणस्थित है, यह हमारे गास्रो में अनेकत्र आता है |! 
और आकाश से ही वायु की उत्पत्ति मानी जाती है ।' कहा जा चुका है कि सोम, वायु 
ओर आप ये तीनो एक ही तत्त्व की सूक््मतम, सूक्ष्म ओर स्थूल अवस्थाएँ हं | इसलिए 
परमेष्ठि मण्डल को सोममय मण्डल या आपोमय मण्डल भी कहते हैँ। यहाँ से तीन 
प्राण रूगु, अगिरा और अन्नि सर्वत्र ब्रह्माण्ड मे पेलते है। ऋगु से सोम, वायु और 
आपू तीनो का ग्रहण होता है और अगिरा से अम्ि, यम ओर आदित्व तीनो लिये 
जाते हैं | इसी मण्डल का सोम-तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में भरा हुआ है, उससे कोई भी 
स्थान खाली नहीं। यह हम 'खमाततन्थोर्वन्तरिक्षम! दस भन्त्राण की व्याख्या मे 
पहले स्पष्ट कर चुके है। सूर्य-किरणो से आकृष्ट होकर यह सोम निरन्तर सर्ज-मण्डल मे 
गिरता रहता है। इसी के कारण सूर्य प्र्यलित रहता टे | सोम प्रफाशमय या चमकदार 
नही है | जहाँ तक सूर्य-किरणों का सम्बन्ध है, वही तक उसमे चमक आती है, आगे 
चह नहीं चमकता | श्याम स्तर सा प्रतीत होता है । हमलछोग जब्र ऊपर की ओर दृष्टि * 
फेकते है, तब एक श्याम घरातल्-सा प्रतीत होता है | उसका कारण यही है कि जैसे एक 
घने वन मे कोई दीपक या विद्युत्‌ यन्त्र जला दिया जाय, तो जितनी दूरतक उसके 
प्रकाश की व्याप्ति होगी, उससे बाहर घना अन्धकार रहेगा | हम अपनी दृष्टि उस ओर 
फेके, तो वह दृष्टि यही दृश्य देखेगी कि अनन्त अन्धकार के बीच में थोडा सा प्रकाश 
व्याप्त है। प्रकाश के चारों ओर के अन्धकार का भी हमारी दृष्टि मे भान होगा । 
३२ यथाकाशगतो नित्य वायु सर्वत्रगों मद्दान्‌ ।--गीता 

२० तस्माद्वा एतस्मादात्मन भाकाश आकाशाद्यायु ।-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


आधिमोतिक कलाएँ १०५ 


जो परिस्थिति घने वन से उस टिमिटिमाते दीपक की है, वही परिस्थिति अनन्त आकाश 
में हमारे इस सूर्य-मण्डल की है। वह चाहे करोडो कोसो तक अपना प्रकान फक्ता हो, 
किन्तु है आखिर वह भी सीमावद्ध । उस प्रकाग के बाहर तो चारो ओर च्याम ही 
इ्याम भरा है। हमारी दृष्टि प्रकाश मण्डल को चीरती हुई उस चारो तरफ भरे हुए 
श्याम स्तर का भी स्पर्श कर लेती है। वही व्याम धरातल के रूप में हमें 
दिखाई देता है। वायु का रुप व्याम दिखाई देता है। यह वेजानिकोी की कब्पना 
निसार है। विना घनाभाव के वायु में रुप-प्रतीति नहीं हो सकती | अस्तु, तीसरा 
मण्डल यह सूर्य-मण्डल ही हुआ। पचभूत-क््म से इसकी व्याति को तेज नाम दिया 
जाता है। गाल्रोक्त तेज के सब लक्षण इसमे घटित हैं। यह सूर्य-मण्डल ही हमारी 
त्रिलोकी का सर्वस्व है। हमारे वेद-अन्थो से इन्द्र” नास से, आदित्यां नाम से, बारह 
आदित्यो के मिन्न-मिन्त नामों से या सूर्य! नाम से सबसे अधिक इसी का वर्णन है । 
इस निलोकी का अधिष्ठाता ईब्वर-रुप सूर्य को ही माना जाता है । इस मण्डल से तीन 
तत्त्व समस्त ब्रह्माण्ड से फैल्ते है--ज्योति , गो', आयु. | ज्योति भब्द से प्रकाश और रुप 
दोनो लिये जाते है| सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रकाश का केन्द्र यही सर्ज-मण्डल है और रूप 
भी सब मे यही से उत्पन्न होते है। आधुनिक विज्ञान भी सब रुप सर्ज-किरणों मे ही 
भानता है | सब रूप का उद्भव सूर्व-किरणो को कहने में वैदिक विशान भी सहमत है। 
श्रुतियों मे वार-बार आया है क्रि-- 


इन्ठ्रो रूपाणि कनिक्रदूचरत्‌। 


अर्थात्‌, सर्व-मण्टलूस्थित इन्द्रप्राण समस्त रुपो का निर्माण करता हुआ विचरण 
क्र रहा है। “रूप रूप मधवा बोभवीति' इत्यादि मन्त्र भी इसका सकेत करते है। 
किन्तु आधुनिक विज्ञान का जो यह मन्तत्य है कि रु-किरणों मे ही रूप है ओर 
पदार्थों मे रूप है ही नही, इसको येंदिक विज्ञान स्वीकार नहीं करता । उर्य-किरणे 
अवध्य ही रूपा की निर्मात्री है, यह ठीक है। किन्चु, उनके निर्मित रूप पाथिव या 
जलीय समरत तत्वों में व्याप्त हें। जैसा कि वेदार्य-प्रकरण में स्पष्ट हो चुका है| दर्शन- 
शाल्रों में भी रुप को तेज का गुण माना है, विनन्‍्ठु पच्रीकरण-प्रत्रिया वे अनुसार वह रूप, 
जल तथा एथ्वी मे भी आ जाता है | अस्त, यूर्य-मण्डल से दूसरा तत्त्व प्रवाहित होता है--- 
शआयु! | जड चेतनात्मक प्रत्येक वस्तु मे वह आत्मा-ल्प से स्थित है और वह कितने 
काल तक स्थित रहेगा, इन सबका नियमन सूर्य-मण्डल से ही होता है, इसल्ए श्रुति 
इसे सम्पूर्ण जगत्‌ का ग्राण कद्दती है---प्राण- जानामुब्यत्येप सर्थ. । सक्ष्म प्रपच के 
नेता देवगण भी सर्ज-मण्डल मे ही सरुक्त रहते हैं, इसीलिए सूर्य को देवताओं की सेना 
बताया गया हैं-- चित्र देवानामुदगादनीक्म ।? तीसरा तत्त्व सूर्य-मण्डल से निकलता है--- 
थी? | इस गो-तत्त्व के कारण ही सर्थ-करणो का नाम ही गो पड गया है। यह गो ही 
समस्त रसो की जननी है | इससे यह सिद्ध हुआ कि भिन्न प्रकार के जो रस है, उनका 
उद्भव भी सर्ज-किरणो से ही होता है । इसका प्रत्यभ अनुभव भी हमको होता है कि 
भिन्‍न-मिनन्‍्न धान्यो से या घास आदि मे सूर्य-केरणो के परिषाक से ही मिनन-मिन्‍न रस 

श्ड 


१०६ वेदिक विधान ओर भारतीय सम्कृति 


उत्पन्न होते है | धान के पत्तों में कोई रस नहीं मिलता | पके हुए चावछा में ही रस 
प्रास होता है। उन चावले को किसने पकाया ? यूर्य-क्रैर्णो ने | तय रस फिसने 
दिया ? उन्हीं सूर्य-किरणों ने | हुग्घ, दधि आदि में जो रसी का अनुभव आपको होता है, 
वह भी तो घास आदि के द्वारा ययग-वरणों वा ही परिणाम ? और थे हीगी 
नाम की सर्य-किरण हमारे गो नाम के प्राणी मे प्रधान रुप से अबम्बित रहती है | 
इसी की वेशानिक परीक्षा कर ऋषियों में एस पद्म का भी नाम गो रखा है। इसके 
शरीर में व्याप्त वे ही किरण दुग्धादि मे रस को अभिव्यक्त करती ६ और उस रस के 
द्वारा हमे जीवन देती है | इसीलिए हम जननी रूप से उस पशु का आदर करते है | 

इस प्रकार, यूर्य-मण्डल से सम्पूर्ण प्रजाओ को प्राण-तत््व मिलते है, यह वैदिक 
विज्ञान का जागरित रिद्धान्त है | 

भूत क्रम मे चौथा मण्डल चन्द्रमा को मानना चाहिए। इसकी गणना चतुर्थ 
या पचम मण्डल के रूप में दोनो प्रकार से की जाती है। इसकी व्यात्ति अतरिभ्ष में है 
और वही सूक्ष्म जल का स्थान माना गया है | बेदिक विज्ञान मे समुद्र दो प्रमार के है । 
एक पृथ्वी पर प्रान्त भागो मे जो बहुत बडे जलाशय है, उन्हें समुद्र क॒ह्दा जाता है ओर 
दूसरा अन्तरिक्ष का भी समुद्र नाम से वेदों में व्यवहार उपलब्ध है--- 


स उत्तरस्माद्चर समुट्रम्‌। ( ऋ० सं० ) 


ऋग्वेद-सहिता के इस मन्त्राश्ष में दोनो समुठ्रो का स्पष्ट सकेत है। यहाँ उत्तर 
समुद्र शब्द्‌ से अन्तरिक्ष लिया गया है और अधर समुद्र पद से पार्थिव समुद्र | उत्तर का 
अर्य यहां होगा ऊपर या ऊँचा तथा अधघर का अर्थ होगा नीचा। जल-तत्व सोम 
की ही स्थूल अवस्था है। अतः, चन्द्रमा को सोम या सोममय पिण्ड नाम से भी 
कहते है ।” इस भूमि मे ऋतु-परिवत्तनादि से इस चन्द्रमा की बहुत बडी सहायता है । 
यज्ञ-प्रक्रिया मे चन्द्रमा का अत्यन्त उपयोग है। यह भी स्मरण रहे कि येदिक 
परिभाषा मे चन्द्र गब्द से दोनो मण्डल्गे का व्यवहार है। प्रर्वोक्त परमेष्ठिमण्डल भी 
सोमप्रधान होने के कारण चन्द्र कश्छाता है और यह चन्द्रमा भी | यही कारण है कि 
कही-कही श्रुतियों मे ओर विशेषतया आगम-शास्त्र तथा पुराणों में चन्द्रमा को सूर्य- 
मण्डल से ऊपर बताया गया है।' वहों परमेष्टिमण्डल से अमिप्राय है, यह समझ लेना 
चाहिए, | पचम मण्डल पृथ्वी प्रसिद्ध ही है। इसे भ्रुतियों मे कहा गया है “अमिगर्भा), 
अर्थात्‌ पृथ्वी के गर्भ मे अम्नि नाम का प्राण व्याप्त है । वह अग्नि अक्षर पुरुष की कला-रूप 
अग्नि है। क्र पुरुष की अवस्था मे उसी का नाम अन्नाद पड जाता है। वह प्रथ्वी मे 
व्याप्त है। चन्द्रमा के सोम-रूप अन्न का यह पृथ्वी भक्षण क्या करती है, जेसे 
परमेष्ठी-मण्डल के सोम से सूर्य का जीवन चलता है, उसी प्रकार चन्द्र-मण्डल से निकले 
हुए सोम से पृथ्वी की ओषधि, वनस्पति आदि सबका जीवन रहता है और पृथ्वी मे 


२ चन्द्र मण्डल में सोम नाम की अक्षर पुरुष कला, अन्न नाम की क्षर पुरुष-कला और अप्‌ नाम 
का शुक्र प्रधान रूपेण व्यवस्थित है । 
२ आदित्याचन्द्रससम-छान्दोग्योपनिषत्‌, खण्ड, १० प्रपा० ५। 


पेज्जयूत॑-सिद्धान्त १०७ 


परिव्याप्त अग्नि मी इसी चन्द्रमण्डल के सोम का भक्षण कर जीवित रहती है। इस 
अमिप्राय से पृथ्वी-स्थित प्राण को अन्नाद और चन्द्र-मण्डल के प्राण को अन्न कहा 
जाता है। जिस प्रकार ऊपर के लोको से प्रथ्वी को मिन्न-मिन्न तत्वों की उपलब्धि होती है, 
वैसे पृथ्वी भी अपने प्राणभूत अश्ि के द्वारा अपने तत््वो को ऊर्च्चलेको में प्रेपित 
करती है | इनके नाम है--वाक्‌ , गौ, यो* | पिण्ड बनाने के लिए. ठोसपन सब जगह 
पृथ्वी से ही पहुँचता है। गो नाम का सूर-प्राण भी है, उससे मिलकर यह प्रथ्वीग्राण गौ 
आस्वाद-योग्य रस बनाता है | इसी प्रकार, चुल्केक-पर्यन्त इसका रूप जाता है। यह 
पृथ्वी पचम और अन्तिम भूत है | इस प्रकार, पॉचो मण्डले की व्याप्ति को ही वैदिक 
परिभाषा मे 'पचभूत' सज्ञा दी गई है। 
पश्च भूत-सिद्धान्त 
साइन्स वैदिक पञ्रमहाभूत-सिद्धान्त पर सदा से आक्रमण करता रहा है। 
पाश्चात्य साइटिस्ट विद्वानों का कथन है कि भारतीय जानो में जिनको पच महाभूत 
कहा गया है, वे कोई मोलिक तत्व नहीं; केवल योगज या अवस्थाविश्पमात्र है | 
मौल्फकि तत्त्त तो इनके उतद्यादक हाइ्ड्रोजन, ऑक्सीजन आदि है, जिनकी सख्या ६५, 
९३ या इससे भी अधिक है । जिसको भारतीय एश्वी-तत््व कहते है | वह १०० पदायों की 
समष्टिमात्र है। इसी प्रकार, जल भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नियत मात्रा के 
सयोग से उत्नन्न एक योगज वस्तु है । तीसरा महाभूत जो तेज कहा जाता है, वह तेज 
नाम यदि उष्णता का हो, तो कहना होगा कि उष्णता एक योगज अवस्थामात्र है, 
वह कोई मौल्कि तत्त्व नही | यदि प्रकाश या ज्वाला को तेज माना जाता है, तो वह 
अगार नाम के कार्बन-तत्त्व से भूमि के वायु मे स्थित ऑक्सीजन का सयोग होने पर 
बनता है | इसी प्रकार, चोथा महाभूत जो वायु नाम से प्रसिद्ध है, वह भी ऑक्सीजन 
तथा नाइट्रोजन के सयोग से उत्पन्न है। इसी तरह आकाश नाम का पंचम सहाभूत 
तो कोई वस्तु है ही नहीं। वह तो सारी वस्तुओं के रहने के लिए जो एक अवकाण 
चाहिए, उसी का नाम है। इस प्रकार पचमहाभूत-सिद्धान्त का आमूल खण्डन कर 
भारतीय दर्गन और विज्ञान की जड ही उखाडने का प्रवत्न है। किन्तु आश्चर्य है कि 
इस प्रकार के आक्षेप करनेवाले विद्दानो ने वैदिक विज्ञान की गम्भीरता में प्रवे 
करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया । इन पॉचो को मौल्कि तत्त्व भारतीय शाल्नरो में 
कही नहीं माना यवा है, जिसकी कि वे आल्येचना करते है। कैवर् वेजेपिक दर्शन में 
परमाणुवाद का आश्रयण कर, परमाणु-रूप मे वायु आदि चारो को नित्वत मान लिया 
गया है ओर आकाण को खरूपत ही नित्य मान ल्थिा गया है। किन्तु वह तो 
गिक्षा की एक श्रेणी है। दर्गन-मार्ग मे जो प्रविष्ट हो, उसको सीधा दृध्म तत्त्व में पहुँचाकर 
हताण नहीं कर देना चाहिए, क्योकि सीधा सूक्ष्म तत्व का वह अहण न कर सकेगा ओर 
इससे हताश होकर इस मार्ग से ही मुह मोड लेगा | इस प्रक्रिया को भारतीयों ने उचित 
नही समझा | उन्होने क्रमझः सूक्ष्म तत्व का दिग्दर्शन कराया। उसी में एक श्रेणी 
यह भी आती है कि परमाणुओ से ही सम्पूर्ण जयत्‌ का निर्माण हुआ है | यह (075 


१०८ चेदिक विगान ओर भारतौय सस्क्ाति 


(९079 के नाम से पाइलवाश्य देशा में बहत समय तक चलती रही ४ । थागे की 
श्रेणियों में जाकर इसका निराकरण हो जाता है । पेसे कि हमारे यहाँ न्याय के अनन्तर 
साख्य-गास्र की श्रेणी आ जाती है. तथा पाच्चात्यो में 075 ।९079 को 
काटकर रिए0ापराणा (९०09 प्रतिष्ठित हुई है। साख्य-गास्त्र ने परिणामबाद 
स्वीकार करते हुए परमाणुओ की नित्यता का सर्ववा अखीकार कर दिया 2 ओर 
उन्होने भूतो में प्रत्येक की पॉच-पॉच अवस्थाएँ स्वीकार कर छी है । जिनके नाम योग- 
दर्शन के व्यास-भाष्य में स्पष्ट मिलते है--गुण, अणु, रेणु, स्कन्ध और सत्व। महा- 
भूतो की पहली शुद्ध अवस्था गुण है, जिनको तन्मात्रा जब्द से साख्य आर योग- 
दर्शनों मे कहा गया है। वे तन्मात्राएँ भी पॉच हँ--अब्द, स्पर्श, रुप, रस, गन्ध | 
ये महाभूतो के शुद्ध रूप है। यहाँ भी यह स्मरण रखना आवश्यक हैं कि जो अब्द, 
स्पर्ण, रूप आदि हमे प्रतीत होते ह, वे शब्द-तन्मात्रा, स्पर्ण-तन्मात्रा आदि नहीं | 
वे तो महाभूत-निर्माण के अनन्तर इन्द्रिय-सयोग से प्रतीत होते ह। जेसा कि 
श्रीभमगवद्गीता मे कहां गया है-- 


मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोप्णसुखडुः्खदाः । 
येच सस्पशजा भोगा डु.खयोनय एवं ते ॥ 


--इत्यादि इन वाक्यों का अमिप्राय है कि जिन शब्द, स्पर्णाद का हमारी 
इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण होता है, वे तो इच्द्रिय और विपयो के सम्पन्ध से प्रकट 
होते है | वे स्पर्शन या सयोगज हँ। तन्मात्राओं का तो इन्द्रियों के द्वारा अहण 
नही हो सकता, यह साख्य ओर योग-दर्शनो में ही स्पष्ट कर दिया गया है| 
उन तन्मात्राओं को ही साख्य की परिभाषा से शुण कहते हैं। वे भूतो के 
अमिश्रित शुद्ध रूप हैं | यह स्वीकार कर लेने पर कैचल नामसमात्र का विवाद रह 
जाता है। हम जिसको रस-तन्मात्रा कहते है, उसे साइटिस्ट अपनी भाषा मे 
प्9१70०2९४० कह लेते है, जिसको हम रूप-तन्मात्रा कहते है, उसे वे अपनी भाषा मे 
052०॥ कह छेते है, इन तन्मात्राओ के स्वरूप की न कभी परीक्षा हुई और न 
उसके सत्य असत्य का निर्णय हुआ । आगे चलकर ये तन्मात्राएँ सब आपस मे मिलती हैं, 
जिसे पचीकरण कहा जाता है | उस सम्मिश्रण से भूतों के अणुओ की उत्पत्ति होती है। 
अणुओ के परस्पर सम्बन्ध से फिर रेणु बनता है और उसके भी सम्बन्ध से स्कन्घ | 

फिर, शरीर आदि रूप मे उनका परिणाम होने पर सत्व बनते है। आगम-थास््र मे 
इन्हीं का नाम कला-तत्त्व ओर भुवन है । कलाएँ विश्वुद्ध तत्त्व है, उनके सयोग से उत्पन्न 
होनेवाले अणु तत्व कहलाते है ओर उनके भी परस्पर सयोग से बननेवाले रेणु या 
तसरेणु भुवन कहे जाते है। उनसे फिर आगे के स्कन्ध आदि बनते है। यह नाम 

रखने की अपने-अपने शास्त्र की परिभाषामात्र है। इससे जातव्य अञ मे कोई मेद 

नहीं पडता । 

साराण यह कि जिनको पचभूत समझकर साइस ने योगज सिद्ध किया, उन्हे 
तो हमारे शास्त्र भी योगज ही मानते है। उनको मौलिक तत्त्व मानने की भूल हमारे 


पत्भभृत-सिद्धान्त १०९ 


शास्रों मे नही की गई । इन्द्रियो से ग्रहीत होनेवाले पृथ्वी, जल, तेज आदि पचीकृत 
रूप है। इनसे सब तन्मात्राओं के अभ मिले हुए. है, इसलिए इनकी योगजता 
स्पष्ट ही है। फिर, किस बात का खण्डन साइटिस्ट विद्वानों द्वारा हुआ और किस 
विज्ञान की जड उखाडी गई ! 

यह हुई दर्शन-भासत्रों की वात | हमारा प्रकृत विषय तो वैदिक विज्ञान है। 
वैदिक विज्ञान में तो मौल्कि तत्व कैवछ रस और बल है! आगे के सब योगज है। 
इसी वात को स्पष्ट करने के हेतु हमने आरम्भ से सृष्टि प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया है। 
जिस मौल्कि तत्त्व की खोज वैदिक विनान ने की है, उसका तो स्वप्न भी पाच्चात्य 
विज्ञान को कितने समय बाद होगा, यह अभी नहीं कह्य जा सकता । पच महामृत- 
सिद्धान्त कै आधार तो हमारे ये ही है कि हमारी जानेन्द्रियाँ पॉच है--श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, रसना और घाण | इनसे गृहीत होनेवाले विपय भी पॉच है--जब्द, स्पर्ण, रूप, 
रस और गन्घ | कमेन्द्रियों मी पॉच हैं, जो इन भूतो पर कार्य करती है--वाक्‌ , पाठ, 
पाणि, पायु, उपस्थ | जगत्‌ का चक्र चल्मनेवाले मण्डल भी पॉच है, जिनका दिग्दर्गन 
इसी प्रकरण से कराया जा चुका है। तब इनकी व्याति के लोक भी पॉच है, जिनको 
पच महाभूत के नाम से कहा जाता है| प्रत्येक भूत की अनेक अवस्थाओ का वर्णन 
वेदो मे प्रात्त होता है, जिसका दिग्दर्शन सक्षेप से स्थान-स्थान पर किया गया है। 
जितना विश्लेषण वैदिक विज्ञान ने किया है, उतना तो अभी पाच्चात्य साइस कर भी 
न सका । जैसा कि श्रुति और पुराणों मे वायु को मझत्‌ नाम से ४९ प्रकार का बताया 
गया है| इनके सम्बन्ध से अग्नि के भी ४९ भेद किये गये है । इन ४९ अग्नि और 
४९ वायु के पृथक्‌-प्रथक्‌ नाम और कार्य भी पुराणों मे वर्णित हैं। यह प्रत्येक तत्त्व के 
अवस्था-भेद का विद्लेषण ही है। इन अवस्थाओं मे आदि की अवस्था, मच्य की 
अवस्था और वर्त्तमान मे प्राप्त होनेवाली अवस्थाएँ सभी अन्तर्गत हो जाती हैं। अग्नि 
कितने प्रकार की होती है, यह तो हम अनेक वार स्पष्ट करते जाये हैं | आरम्म से ही 
हमने वतलाया है कि मुख्य रूप से अग्नि प्राण-तत्व का नाम है, जिसमें रूप, रस, 
गन्धादि कुछ नहीं होते । रूप, स्सादि आगे चलकर इसकी अवस्थाएँ बनती है | फिर, 
वत्तमान साइस यदि ताप को एक अवस्थाविभेष कहता है, तो नई वात कोई नहीं है। 
हा, किसकी अवस्था वह है, इसका स्पष्ट पता भी वैदिक विजान देता है। अवस्था 
किसी तत्त्व की होती है। इसल्ए केवछ अवस्था कहकर तत्ल का खण्डन कर देना 
भारी भूल है। 

जल की तो ४ अवस्थाएं रप्ट अक्षरों में वेदी मे वर्णित हैं| ऐतरेय बह्मण भे 
बताया गवा है कि आत्मा-रूप मूल तत्व ने जिस जल को (अप्‌ तत्व को) उत्नन्‍्न 
किया, वह चार अवस्थाओ मे चार नामो से चार लोको में व्यास है | उनके नाम हैं--- 
अम्म, मरीचि, भर_ और आपू | अम्म इनमे वह है, जो सूर्य-मण्डल से (दुलेक से) 
३१ जात्मा वा इदमेक एवाग्म आसीत्‌। स शइमान्‌ लोकानदजत्‌ अम्मोमरीचिर्मर जाप , अदो5म्म 
परेण दिव थी प्रतिष्ठा अन्तरिक्ष मरीचय प्थिवी भर । या भषस्तात्‌ ता आप । सोध्द्म्य 
पुरुर्ष समुद्धृत्यामूर्घयद्‌ । ( ऐत०, १११ ) 


११० वेदिक विगान ओर गाग्तीय सम्कृति 


भी ऊर्ष्च-प्रदेश में मद), जनः आदि लोऊफ़ो में व्याप्त € | अन्तरिक्ष मे जो जब व्याप्त है, 
धह मरीचि रूप है| एव पृश्ब्री के उल्लादन गे जो जल अग्रसर द्वोता £ (जमा कि आगे 
स्पष्ट द्ोगा), वह भर्‌ है ओर प्रश्वी पर प्रवाहित द्ोनेवाला या पृथ्वी का सोदने पर 
मिकल्नेवाला आप. नाम से ही प्रसिछ् है। इनमे सर्वप्रथम जो अग्म नाम कहा 
गया है, वह मोलिक जल-तत््व है, वद्दी पचीक्ृृत टोकर अन्य तत्वों के सम्मिश्रण से स्वृल 
अवस्था मे आकर जल-रूप में परिणत हुआ, जिसे हम देखने है, वा जिसे पीकर अपनी 
प्यास बुआते है तथा अन्य काम लेते € | इस स्थूल जल का सम्मिश्रित रप होना 
अनेक मनत्रो में स्पष्ट स्प से वर्णित है--“अप्सु मे सोमों अव्रबीदन्तविब्बानि भेपजा 
अग्नि च विष्वणभ्ुवम', अर्थात्‌ जल के भीतर विराजमान जो सोम तत्त्व टै, वह हमे 
बताता 2 कि जल के भीतर रामरत आपधियों है, क्योंकि सोम में ही सध्म रुप से 
सारी औपधियों रहती ह | इससे सोम के टोने पर उनका होना भी सिद्ध हो जाता टै 
ओऔर विष्ब को शान्ति देनेवाला आग्नि-तक््व भी उसमे है, यह भी सोम बतद्य ढेता है; 
क्योकि अग्नि के बिना सोम की सत्ता सम्भव नहीं | सोम के सम्बन्ध से अग्नि भान्त- 
रूप बन जाती है | इस प्रकार, जब जल के भीतर दो तत्वों को वदिक विनान ने भी 
स्पष्टतया स्वीकार किया, तब नाममात्र के भेद से वजानिको के सण्टन का कोलाहल 
क्या विशेषता रखता है ! 


गंगा-तत्् 


इस प्रकार, जल की अनेक अवस्थाएँ मन्त्र ब्राहणे मे विस्तार से वर्णित हैं | 
कर्म-काण्ड के सुप्रसिद्ध एक मन्त्र को ही लीजिए--- 
ऊँ या दिव्या आप+ पयसा सम्बभूचु-- 
यो आन्तरिक्षा उत पाथिवीयाोः। 
टिरणयचर्णा यश्षियास्ता न आपः 
शिवाः शंस्योनाः खुध्चा भवन्तु ॥ 
अर्थात्‌ ; जो दिव्य जल अपने सार॒थूत रस से सम्मिल्ति है और जो अन्तरिभ्ष का 
और भूमि का जल है, दिरिप्य-सुवर्ण के समान वर्णवाला, यज्ञ के उपयुक्त वह जल हमारे 
लिए. कव्याण और सुख का देनेवाला यज्ञ का सम्यक्‌ प्रकार साधन हो | 
इस मन्त्र से तीन प्रकार के जल का वर्णन हुआ है | एक दिव्य, अर्थात्‌ चुलोक 
(सूर्य-लोक) का, दूसरा अन्तरिन का और तीसरा भूमि का | अधथर्ववेद! के राग्याभिपेक- 
प्रकरण के एक मन्त्र मे भी इन तीन ही प्रकार के जल्गे का उल्लेख है और ऋग्वेद के 
एक मन्त्र मे पार्थिव (भूमि-सम्बन्धी) जल के तीन विभाग और किये है। एक जल 
नदी आदि मे बहनेवाला, दूसरा गढा खोदने से निकल्नेवाला और तीसरा अपने-आप 
१, या आपो दिव्या पयसा मदन्त्यन्तरिक्ष उत वा पृथिव्याम्‌ | तासा त्वा सर्वासामपामन्रिषिन्चामि 
वचेसा ।--अथरव॑श्रुति, ४॥२।८।७५ । 


२ या आपो दिव्या उत या खबन्ति खनित्तिमा उत या स्वयं जा । समुद्रार्था या शुचय 
पावकास्ता आपो देवोरिद्द भावयन्तु/ --क्षक ७४९७ २। 


गगान्तत्त्त १११ 


भूमि से निकल्नेवाल्, जैसा कि पर्वत आठि मे कई जगह देखा जाता है। ये भूमिस्थ 
जल के ही अवान्तर विभाग है| अस्तु, अब विचारणीय विपय यह है कि दिव्य और 
आन्तरिक्ष जल कोन से हैं। नि.सन्देह स्थूल दृष्टि से इनका पता लगना कठिन है, किन्तु 
विचारपूर्वक वेद, पुराणो का मनन करने पर इनका स्पष्टीकरण दुर्लभ नहीं | 

ब्राह्मण, उपनिषद्‌, मनुस्मृति, पुराण आदि मे सर्वत्र सृष्टि के आरम्भ में अप्‌ की 
उत्पत्ति कहो गई है। अपू नाम यद्यपि जल का ही प्रसिद्ध है, किन्तु इस स्थूछ जल से 
वहाँ तात्पर्य नही, रस-रूप द्रव ,पदार्थ वहों अप या अम्भ अब्द का अर्य है। स्थूल- 
भूत होने पर वही जल बन जाता है। वहां अप या अम्भ. दिव्य जल कहने योग्य है| 
यद्यपि दोनो एक ही तत्त्व से प्रादुर्भूत है, किन्तु अवस्थाओं से एक दसरे से विरोध हो 
हो जाता है | 

वह हह्माण्ड मे सर्वत्र व्यापक है---'सर्मापोमय जगत! । वेद मन्त्रों! मे कहा है. 

कि चन्द्रमा अपू के भीतर होकर दोडता है । सूर्य के समीप और रुख के साथ अप 
वर्तमान है | सूर्य ओर अग्नि अप_ में ही पैदा होते हैं, इत्यादि | भगवान्‌ रर्थ जब 
उदयाचल पर आते है, तत्र उनकी किरणो के सघर्प से वह अप_ अपना स्थान छोडकर 
दूर हटता जाता है। रस-लप होने के कारण तेज के साथ इस अप का स्वाभाविक 
विरोध है। अतएब, जहों तक सूर्य की किरणे प्रखरता से फेल्ती है, वहां से उतने 
प्रदेश के अप को दूर हटाती जाती है। श्ुव-प्रदेश मे जहों सर्य-किरण अति मन्द हो 
जाती है, वहाँ वह अप इकट्ठा हो जाता है | बहुत इकट्ठा हो जाने के कारण वहाँ 
चह घनीभूृत होकर स्थूल जल के रुप में आ जाता है ओर गुरुत्व के कारण वायु मे 
नहीं ठहर सकता, अत सुमेरु के शिखर पर गिर पडता है। उसे ही कहते हे--गगा। 

पुराण, इतिहासो मे सर्वत्र श्रुव कै ऊपर से सुमेंरु पर गया के जल का गिरना 
वर्णित है| श्ुव-स्थान ही हमारे इस ब्रह्माण्ड की परिधि है। यह कहा जा चुका है कि 
ब्रह्माण्ड वेद मे एक पारिभापिक गब्द है | आकाश अनन्त है, उसका जितना भाग एक 
सर्य से प्रकाशित हो, उसे एक ब्रह्माण्ड कहेंगे । अनन्त आकाञ से सख्यातीत सूर्य और 
उतने ही हऋद्याण्ड है | पूर्वोक्त अप्‌ तत्व फेला हुआ है। हमारे ब्रह्माप्ठ की परिधि से टृसरे 
ब्राह्मण्े की परिवि भी मिल जाती है। अर्थात्‌, ऐसा भी आकाश का ग्रदेश है, जहाँ एक 
सूर्य का प्रकाश समाप्त होकर दूसरे सूर्य के प्रकाश का प्रारम्भ होता है। वही कारण है 
कि दुसरे ब्रह्माण्डे का अप्‌ तत्व भी जो कि दूसरे सूर्यों की किरणों के सर्प से परिधि 
तक घनीभूत हो गया है, हमारे ब्रह्माण्ड के अप्‌ के साथ मिलकर वह गगा-ल्‍्प मे आ 
जाता है | अतएव, पुराणो मे गगा नदी को अपर ब्रह्माण्ड की जल्-घारा मी कहते है। यह 
भी पुराणों मे उपवर्णित है, कि वामनावतार में चरण-प्रह्यर होने पर नखाप्र से ब्रह्माण्ड 
का जो ऊपरी गोल टूटा, वहाँ से यह जल-घारा भीतर प्रविष्ट होती है। इस घटना का 
अमभिप्राय स्पष्ट रूप मे यह है कि आधिदेविक भाव मे प्रात काल का सूर्य ही वामन 
१ चन्द्रमा अप्खन्तरा सुपणों घावते दिवि। 


२ असूर्या उपसयें याभिर्वा सूर्य सह तानो हिन्वन्त्वध्वरस्‌ । (ऋग्वेद, २।२३१७) 
३, ौि्र्यवर्णा शुच्यय पावका या सुजात सविता या स्वाति । (अथ०, १६३३॥१) 


११२ घवेटिफ विशान और भाग्तीय सम्कृति 


कहा जाता है, उसके नस, अर्थात्‌ किरणी के अम्रमाग ने जहाँ बिवर बनाया 2, वही 
से यह जल-धघारा गिरती है । सह्तर्षि-प्रदेश ही 'विष्णुपद! भी ऊहा जाता है, गत. उस 
प्रदेश-स्थित गगा को विष्णुपदी कहते ६ | ओर, अश्मृत्ति भगवान शकर का कश-कलाप 
यह आकाश है, जिससे व्योम्रेणी नाम झकर का प्रसि् है, उस आयानण में 
व्यापक रहने के कारण गगा हर-जटायटबासिनी व्लाती ह। दशानिक लोग जानत॑ है 
कि तत्तों का परिवत्तन एक दिन में नी हुआ करता । संक्रहां हजारों वर्षा में एक 

व प्रड्ति के नियमानुसार दूसरे रूप में जाता !। अतएब, अप भी अपनी यध्म 
अवस्था में हजारों वर्ष रहकर जल के रुप में आया करता हैं। अत, पुराण में हजारों 
वर्ष तक इसका विष्णु पठ, शिव ज्या आदि में रहना लिखा £ | पृ्वेक्ति सब अथा के 
पोषक पुराण वचन निम्नलिखित हैं--- 


चामपादाम्वुजाइ एनखस्रोतविनिगताम्‌ । 

विष्णोः विभत्ति यां भकत्या शिरसाहनिशं भर वः ॥ १०९ ॥ 
ततः सप्तपयो यस्या+ प्राणायामपरायणा- | 

तिएन्ति वीविमालामिः सद्यमानजटाजले ॥ ११० ॥ 

( विण्णु पु०, अ० २, अच्याय ८ ) 
तस्य शैलस्य शिखरात्‌ क्षीरधारा नरेश्वर। 
विश्वरुपा5परिमिता भीमनिर्घातनिःखना । 
पुण्यापुण्यतमेजुश गड़ा भागीरथी शुभा | 
प्लवन्तीय प्रवेगेन हदें. चन्द्रमसः झुभे। 
तथा हाुत्पादितः पुण्यः स हृदः सागरोपम. | 
तां घारयामास तदा डुधेरा पवतेरपि। 
शत वर्षसहलाणां शिरसेव महेश्वरः ॥ 

( महा० भा०, भीषम०, जम्बूसण्ड-निर्माण, अ० ६ ) 


तन्न भगवतः साक्षाद्यनल्िडस्य विष्णोविक्रमतो चामपादाडगुप्ट- 
नखनिभिन्नो्ध्वाण्डकटाहविवरेणान्तःप्रविष्ता या चाह्यजरूघारा तच्चरण- 
पड़जावनेजनारुणकिस्रस्की परप्लिताखिलजगद्घमलढा. पदोपस्पशेनामला- 
साक्षाद्धगवत्पदीत्यन्ुपलक्षितवचो 5 भिधीयमानातिमहता काठेन. युग- 
सहस्नोपलक्षणेन दियो मूथेन्यवठतार। यक्तद्‌ विप्णुपदमाहुः। यत्र 
वीरबरत ओत्तानपादि! शिरसा  विभांत्त । तती. बहासदने 
निपवति | तत्र चतुर्धा भिद्यमाना सीतालकनन्दा चश्चुभंद्रा 
तथेवालकनन्दा दक्षिणेन श्रह्मसदनाद्गहने गिरेक्रूटान्यतिक्रम्य हेमकूटा- 
ज्ेमकूटानि अति स्मसतररंहसा लुण्ठयन्ती भारतमभिवर्ष दक्षिणस्यां दिशि 
जलधिमभिप्रविशति । यस्यां सस्‍नानाथथ चागच्छतः पुंसः पदे पदे5श्वमेघ- 


राजसूयादीनां फर्ूूं न दुलभसिति । 
( श्रीभागवत, स्क० ५, अ० १७ ) 


गगा-तत्त्व १६१३ 


पूर्वोक्त वेदिक मन्त्र से इन पौराणिक वर्णनों का सम्बन्ध ल्गाने पर यह स्पष्ट 
हो जायगा कि हमारे पूर्वज महर्षियों की खोज कितनी गहरी थी। वे गगाजल के 
असाधारण गुण देखते हुए भी वर्फ का जल या हिमालय की ओपधियो का क्षाल्न 
(घोदन) कहकर सनन्‍्तोष नहीं कर लेते ये। हमारे पूर्वजों ने इस गगाजल की 
असल्यित खोज निकाली थी और इसे अलेकिक दिव्य जल माना था। तभी 
पूर्वोक्त शरीभागवत के वचन में इसमें स्नान करनेवाले को पद-पद में अब्वमेध, राजसय 
आदि का फल बताया गया है। और सभी गाज्नो ने इस श्रीजल के द्वारा सब 
पापो का क्षय माना है। और, शास्त्र ही क्यो, वेद-मन्त्र से भी सन, वाणी झरीर के 
पापो का क्षय करने की इस दिव्य जल से स्पष्ट प्रार्थना है-- 
इद्मापः प्रवह्यत यत्किश्ल ठुरितं मयि। 
यद्दाहममि डुद्गीह यहा शेप उतानतम॥ 
( क्र० १]२३।२२ ) 
साक्षात्‌ ब्रह्म का प्रथम विवर्त्त त्रह्म-द्रव चह दिव्य जल क्या नही कर सकता ?₹ 
वाल्मीकि के गगा-स्तोत्र मे एक ही ब्लोक के द्वारा पूर्वोक्त गगा का तत्त्व स्कुट किया 
गया है-- 
ब्रह्माण्ड खण्डयन्ती हरशिरंसि जयटावलिसुल्लासयन्ती 
स्वलांकादापतन्‍्ती. कनकगिरिशुहागण्डशेलात्स्खलन्ती । 
क्षोणीपृष्ठे छुठन्ति डुर्तिचयचम्‌ निर्सेर॑ भत्खेयन्ती 
पाथोधि पूरयन्ती खुरनगरसरित्‌ पावनी नः पुनातु ॥ 
ब्रह्माण्ड को दोडकर आती हुई, महादेव के जगाजूड को सुशोमित करती हुई, 
स्वर्गलेक से गिरती हुई, मुमेर पर्वत के समीप पापाणों मे ठकराती हुई, पृथ्वी पर 
बहती हुई, पापो की प्रवल सेना को नितान्त ्ञास देती हुईं, समुद्र को पूर्ण करती हुई, 
यह दिव्य नदी हम सबको पवित्र करे | 
यह दिव्य जल का सक्षेपत्त वर्णन हुआ | अब आन्तरिक्न जल के सम्बन्ध मे भी 
परिचय देना आवच्यऊ है | कह चुके हे कि सूर्य की किरणो से भी एक प्रकार का अप 
पत्त् व्यात है, जो ऐतरेय ब्राह्मण मे, 'मारीचि! नाम से कहा गया है। पूर्वोक्त ऐतरेय 
ब्राह्मण-श्रुति मे जो जल की दूसरी अवस्था मरीचि नाम से बताई गई ओऔर जिसे पूर्ण 
आन्तरिक्ष में व्यापक कहा है, वही आन्तरिक्ष अप है। आकाज्ञ के किसी प्रदेश- 
विदेेप में रर्य की किरणो की परस्पर रगड से जो प्रादुर्भत हो जाया करती है, 
वह है--यमुना | अतएव, यमुना को सर्उपुत्री कहते है। सर्ज-किरणो से वह उत्नन्‍न 
होती है । 
भीम जल की अपेला आन्तरिक्ष यमुना-जल अति श्रेष्ठ है, अतएव वेद सब 
नदियों मे गगा और यमुना का ही पहले कीर्तन करता है-- 
इमं से शड्े यसुने सरस्वति झातुद्रि 
स्तोमं सचता परुप्ण्या असिच्न्‍्या मरुदथें 
वितस्तथाजींकीये शटणुत्वा छुपोमया। 
श्ए्‌ 
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इसमे उक्त अन्य समस्त नदियाँ पाथिंव जल के अन्तर्गत ह | ओर, गगा तथा 
यमुना दिव्य और आन्तरिक्ष जल ८। यह सारा वर्णन प्रसगागत #आ | मस्य विपय 
यह था कि दृश्य जल को वेदिक विशान भी योगिक ही कहते है आर उसमे रस या सोम 
नाम से एक तत्व मानते है, जिसे आधुनिक वेज्ञानिक अपनी भाषा में |490:0227 कह 
लेते है । यो वः गिवतमो र॒सः? इत्यादि जत्तगः मन्त्रो मे जल क भीतर रस का वर्णन हे 
जोर दार्शनिक प्रक्रिया मे कह्य जा चुका है फि रस तन्मात्रा ही हाइडोजन है एवं अग्नि- 
तत्त्व जो दूसरा दृश्य जल में बताया जाता है, वही वजानिका की भाषा में 0डाए्टुशा 
हो सकता है। इसल्ए यह सब केवल गब्दमात्र का भेंद या विवाठ रह जाता है | 


पृथ्वी-तत्व 

अब प्ृथ्यी-तत्व के विषय मे विचार किया जाय | प्र८त्री की उत्पत्ति शतपथ 
आदि ब्राह्मणो मे इस प्रकार बताई गई हे कि जल के ऊपर वायु श्रमण करता रहता है | 
जब किसी अवसर में जल के स्तर को ऊँचा उठाकर वायु उसके भीतर प्रविष्ट हो 
जाता है, तब चुदूबुद बन जाया करता है। वायु जब निकल गया, तब बुदबुद समातत 
हुआ तथा जल में जल मिल गया | ऐसी घटनाएँ जल्यञयो में संकडो बार हुआ करती 
है | किन्तु जब कभी ऐसा अवसर आता है कि जल का स्तर घनीभूत हो जाब और वह 
वायु को निकलने न दे, तब वायु की सकता और जल की स्निग्धता इन दोनो विरुद्ध 
धर्मों का परस्पर सघर्प होने से दोनो तत्त्व तिरोहित हो जाते है और एक तीसरी वस्तु 
बन जाती है, जिसको फेन कहते है | इसको युद्ध-धर्म से सष्टि होना कह्य जाता है । दो 
धर्मों के परस्पर सम्बन्ध से तीसरी वस्तु का उत्पन्न होना मैथुन वर्म की सृष्टि है। जैसा 
कि अकुरादि के विपय मे कहा जा चुका है | किन्तु परस्पर सघर्प से दोनों तत्व मरकर 
या तिरोहित होकर जहाँ नई बस्तु उत्पन्न करें, उसे युद्ध-घर्म की सृष्टि कहते है। यह 
फेन-रूप दूसरी अवस्था हुई | इस पर सूर्य-रश्मियों का प्रतपन होता रहता है और वायु 
में सक्रान्त चिक्कण-तत््व भी उसमे प्रविष्ट होता रहता है। इस प्रकार को आवागमन- 
रूप यज्ञ-प्रक्रिया से तीसरी अवस्था 'मृत्सना! नाम की बन जाती है, जिसे लोकिक 
भाषा में पॉक' कहा करते है | इस पर पुन' वायु ओर सूर्य-किरणों के सघर्प से क्रम से 
पचोथी अवस्था बन जाती है, जिसे सिकता (नदियों के किनारे की म्रत्तिका) कहा 
जाता है| यही सिकता सूर्य-केरणों की प्रखरता का अविक प्रवेश होने पर शकरा 
(कठोर मृत्तिका) बनती है ओर आगे वही पत्थर के रूप में परिणत हो जाती है। 
पत्थर से छोहा बनता है और आगे मिन्‍न-मिन्‍न धातु बनते हुए, अन्त में सुवर्ण 
तैयार हो जाता है, जो सब धाठुओ से गुरुभूत है | घातु सूर्य-किरणो के अधिक प्रवेश से 
बनते है, अत इन्हे 'तैजस” कहा जाता है। सुवर्ण को तो अग्नि का रेत (वीर्य) ही 
कहते है| पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने पुथ्वी मे जो अन्यान्य तत्व बताये है, वह इन्ही की 
अवस्थाविशेष है। आठ अवस्थाओ के सघात को ही पृथ्वी त्राह्णो मे कहा गया है [* 
जल से उत्पन्न होने के कारण प्रथ्वी को वहाँ पुष्करपर्ण कहा है | 


१ सोड़कामयत । भूूय एव स्वात्यजायेतेति, सोइश्राम्यत्‌ स तपोडतप्यत्‌, स आन्तस्तेपान फैन 





आकाम्र-तत्त्व श्श्५्‌ 


ये आठो प्रकार के तत्व जल समुद्र मे यत्र-तत्र प्लावित रहते हैँं। जब 
ईश्वरेच्छा से एक विद्येप प्रकार की वायु चलती है, जो चारो दिग्याओ में अपना वेग 
रखती हो, उससे ये सब तत्व एकज्रित हो जाते है। उसी वायु के दवाव से घनीभूत 
होकर वे तत््व विदीर्ण नहीं होने पाते। उसी वायु का नाम श्रुतियों मे 'वराह” रखा 
गया है| वराह गब्द ! और 'भह दो धातुओं से बनाया गया है | वह चारो ओर की 
वायु सब ओर से पृथ्वी-पिण्ड को आदत कर लेती है, अर्थात्‌ घेर लेती है ओर सघात-रूप 
बना देती है, इसलिए उसका नाम वराह रखा गया है|! पौराणिक कथाएँ इसी 
वैज्ञानिक अग का रोचक वर्णन करती है कि वराह ने जल के भीतर घुसकर प्रथ्वी को 
निकाला और यह प्रृथ्वी-पिण्ड बराह की दष्ट्ना पर ठहरा हुआ है इत्यादि । 


आकाश-तत्त 


आकाश को निरा शत्व भी वैदिक विज्ञान नहीं मानता । वैदिक प्रक्रिया के अनु- 
सार सम्पूर्ण स्थानों में सोम-तत्त्व और इन्द्र-तत्त्व भरे हुए है। उनसे विरहित कोई स्थान 
नही है | इन्द्र का ही एक परिणाम (वाक ) तत्व कहा जाता है। वह भी सर्वत्र 
व्यापक है | जिसके कई प्रमाण वेद-शब्दार्थ-निरूपण मे आ चुके है। दार्गनिक्र प्रक्रिया 
में भी बब्द-तन्मात्रा से आकाञ-महाभूत का प्राहुर्भाव साना गया है। इसका तात्पर्य 
यह है कि जैसे पाश्चात्य विद्यान्‌ दो प्रकार की वायु मानते है--एक 277, जो सब जगह 
जमी है, दूसरी ४/770, जो एक ग्रकार की लहर है और झरीर पर धक्का देती है। 
इसी प्रकार, वेदिक विज्ञान के अनुयायी भारतीय दार्गनिकों ने शब्द भी दो प्रकार का 
माना है। एक झब्द वह, जो सर्वत्र व्यापक है, उससे रहित कोई प्रदेश नहीं, वह विश्लु 
और नित्य माना जाता है। किन्तु उसी में जब सयोग, विभाग आदि के द्वारा एक 
लहर उठती है, तब वह हमारी श्रोत्रेन्द्रिय से गहीत हो जाता है| निष्कर्षत व्यापक शब्द 
घन आकाश है और उसकी लहर शब्द-रूप उसका गुण है। कुछ समय पहले तक 
वैजानिक शब्द को वायु का गुण कहते थे, किन्द॒ जब से रेडियो का आविष्कार हुआ और 
इग्लेण्ड तथा अमेरिका का गब्द कुछ क्षणों मे ही यहाँ सुनाई देने छगा, तब से वायु का 
गुण मानने का सिद्धान्त परिवर्त्तित हो गया, क्योकि वैज्ञानिकों ने परीना करके देख 
लिया कि वायु में इतनी तीत्र गति नहीं है कि क्षणसात्र मे ही हजारों मील पहुँच जाय | 
अवतक भी पस्चात्व वैजानिको मे मतमेंद ही चल रहा है | कुछ विद्वान 'ईथरः 
नाम का एक तत्त्व मानते है और शब्द को उसी का गुण कहते है। दूसरे विद्वान 
ईथर का खण्डन करते है और शब्द को स्पेस! का ही गुण मान लेते है | हमारा तो 
विश्वास है कि समय के अनुसार ईथर का सिद्धान्त ही स्थिर होगा, क्योंकि वह्दी हमारा 


मख्जत । सोध्वेदन्यद्वा एतद्र पम्‌ । भूयो वे मवति आम्याण्येवेति । स आन्तस्तेपानों सूद शुप्का- 
पमूष सिकत शकोरामश्मानमयों द्िरिण्यमोपधिवनस्पत्यसजव तेनेमा एथियों प्राच्छादयत्‌! 
“शत्पथ, काण्ड ६, अध्याय १, ब्राह्मण १, कण्टिका १३ । 

१. इयत्यग्न आसीदद्वितीयती वो श्यमग्रे पृयिव्यास प्रादेशमात्री । तामेंमूष शति वराइ उज्जघान । 
श्त्यादि “आतपथ, शेशश।रा११। 
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चैदिक विशान का आकान-तत्व है और शब्द उसी का गुण है। सभव है, ईथर अब्द का 
सम्बन्ध इन्द्र शब्द से सिद्ध हो जाय ओर ऐन्द्री बाकू कश्कर गब्द का इन्द्र से सम्बन्ध 
बतानेवाली श्रुति का आदर आधुनिक बनानिकों को भी करना पटे | अस्तु; यह समय की 
बात है | समय ही इसका निर्णय करेगा । अमी तक हमारे वक्तत्य का साराश यहीं हैं 
कि भारतीयों का वेदों के आधार पर स्थित पचमहाभृत-सिद्धान्त बहुत गम्भीर है आर 
वह बातो में उडाया नहीं जा सकता । 

इस प्रकार, क्षर पुरुष की पॉचों कलाओ का आविंदबिक तथा आविभातिक 
रूप में विवरण किया गया | आधिमीतिक रूप के ये पॉचे। मण्डल एक-दसरे से सम्बद्ध है 
और परस्पर एक-दूसरे के उपकारक हे, जो पाथिव पदार्थ हमको प्राप्त होते है, उनमे पॉँचा 
मण्डले का अग सम्मिल्ति है | दृशन्त के लिए एक जलने की लऊडी को ही देखिए | 
उसका ऊपर का भाग तो एथ्वी से बना हुआ है ही । इसमें यदि हम अम्मि ढगा दे 
तो अग्नि का कार्य है कि वह भिन्न-भिन्न तत्वों के पारम्परिक सम्बन्ध विघटित कर दे | 
तब पहले ही एबी का अभ, ठोसपन ओर कठिनता तो अलग होकर जाती रहेगी | 
आगे चन्द्र-मण्डल से आया हुआ सोम भाग द्रत होकर टपक जायगा ओर सर्ज-मण्डल से 
किरणों के द्वारा जो रूप उसमे प्राप्त हुए है, वे भी बन्धन से विमुक्त होकर सर्य-मण्डल में 
परावत्तित हो जायेंगे। अब तो कोयलो में श्याम (काला) रुप दिसाई देगा, वह 
परमेष्टिमण्डल का सोम है, जो घनता मे आकर श्यामरूप दिसाई दे रहा है, और 
अग्नि का प्रयोग कर यदि उसे भी निकाल दिया जाय, तो स्वच्छबर्ण का भस्म थेष 
रहेगा, जो खयम्मू-मण्डल की खच्छता को अभिव्यक्त करेगा। इसी प्रकार, प्रत्येक 
पदार्थ मे सबके अश देखे जा सकते है 


पोडशी ग्रजापति 


तीनो पुरुषों की उक्त सोलह कलाओ को मिलकर एक पोडी प्रजापति का 
खरूप बनता है। वह प्रजापति दो प्रकार का है--एक अनिरुक्त प्रजापति, दूसरा 
सर्व प्रजापति | 

अनिरुक्त प्रजापति का वर्णन निम्नलिखित मन्नो में स्पष्ट है-- 


प्रजापतिश्वरति गे अन्तरज्ञायमानो वहुधा विजायते। 
तस्य योनि परिद्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्च॑चनानि विश्वा ॥ 
( शुल्कयजु'सहिता, ३१।१९ ) 
इस मन्त्र का तीन प्रकार से अर्थ हो सकता है। भाष्यकारों ने इसका अर्थ 
यो किया है कि-- 

(प्रजापतिः) सम्पूर्ण प्रजाओ का स्वामी परमात्मा, (अजायमानः) नित्य 
होने के कारण वस्तुतः उत्पन्न न होता हुआ भी (गर्भ अन्त, चरति) जरायुज, अण्डज 
आदि चारो प्रकार के भूतो के गर्भ मे जीव-रूप से प्रविष्ट होकर विचरता है, और 
(बहुधा विजायते) अनेक प्रकार से सनन्‍्तान उत्पन्न करता है, वा उत्तन्न होता है | 
अर्थात्‌ , स्वय परमात्सा नित्य, निर्विकार है, वह उत्पन्न नही होता | किन्तु, खग्नेरित माया 


घोडनी प्रजापति ११७ 


द्वारा खय ही कार्य-कारणात्मक जगत्‌-रूप बनता है। इससे वही गर्भ मे प्रविष्ठ शेनेवाला, 
गभों को उत्पन्न करनेवाल वा नाना रुप से उत्तन्न होनेवाला है। ( वीरा ) विद्वान 
पुरुष, (तस्य) उस परमात्मा के (योनि) स्थान, अर्थात्‌ ख़त्प को (परिपष्यन्ति) 
सखात्मा-मेद रूप से सर्वत्र देखते हैं। (विश्वा भ्रुवनानि) सम्पूर्ण लोक (तस्मिन्‌ 
ह तस्थुः) उसी परमात्मा के आधार पर रहते हैं। जैसे, घट मृत्तिका के आधार पर 
अथवा पट तन्तुओ के आधार पर है। इसी प्रकार, कार्य-कारणात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ 
परमकारण-ल्‍ूप परमात्मा के आधार पर अवस्थित है | इस अर्थ से इंश्वर की जगत्‌- 
कारणता और जगत्‌ का ई-वर से अमेद सिद्ध होता है। दूसरा अर्थ है कि-- 
प्रजाओं का खामी परमात्मा स्वतूप से नित्य होने के कारण उत्पन्न न होता 
हुआ भी जगत्‌ के उपकार और भक्तो पर अनुग्रह के कारण (गर्भ अन्त चर्रातें) 
रर्भ मे प्रवेश करता है, ओर (बहुघा विजायते) मत्त्य, कम, वराह, मनुष्प आदि 
नाना प्रकार की योनियों मे जन्म ग्रहण करता है, अर्थात्‌ अनेक अवतार लेता है। 
विद्वान लेग (तत्व योनि) उसकी उत्पत्ति के स्थान को (कहों क्सि कारण अचतार 
हुआ, इस रहस्य को) (परिपश्यन्ति) जानते है ओर उसी अवतारधारी परमात्मा के 
आश्रय से (विश्वा भुवनानि तस्थु ) सम्पूर्ण लोक स्थिर रहते ह। अर्थात्‌, लोंक- 
मर्यादा की स्थिरता ही परमात्मा के अवतार का मुख्य हेव॒ होता है| 
इस दूसरे अर्थ मे अवतार-विभ्ञान स्पष्ट होता है। सनातन-घर्म के उपदेशओं मे 
यह अर्थ सुप्रसिद्ध है-- 
(प्रजापति ) तैंतीस देवताओं में व्यास रहनेवाला प्रजापति नाम का देवता 
(गर्भ अन्त चरित) प्रत्येक पदार्थ के ठीक मभ्य (केन्द्र) मे बिचरता है। वह 
स्ववम्‌ (अजायमान ) शक्ति रूप से नित्य है, और (बहुधा विजायते) अनेक रूप 
से वस्तुओ का विस्तार करता रहता है । (धीरा ) वैर्यवान्‌ विद्वान्‌ ही (तस्व थोनिम) 
उस ग्रजाग्रति के ठीक स्थान को ( परिपन्यन्ति ) पहचान सकते है, (विव्वा भुवनानि) 
सम्पूर्ण भुवन के पदार्थ (तस्मिन्‌ ह तस्थु ) उसी प्रजापति के आधार पर बढ रहते हैं । 
यह प्रकृत मन्त्र का वैजानिक अर्थ है। इससे केन्र-गक्ति का विजान प्रकट होता है । 
आधुनिक विजान के अनुसार भी प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में एक भक्ति मानी जाती है, 
जिसके आकर्षण पर सब पदार्थ स्थिर रहते है। उस ज्क्ति का आधार वेंदोक्त आधि- 
देविक विज्ञान मे प्रजापति देवता साना गया है। इस प्रजापति का वर्णन 'अनिरक्तो 
ये प्रजापति ” आदि वाक्यों से अन्यन्रान्यत्र भी श्रुतियों मे वहुत है। यह केन्द्र-भक्ति 
निखबयव है, उसके माग नहीं, अतएवं उसे अनिरुक्त कह्य करते हैं | वह प्रजापति 
देवता सब पदार्थों के केन्द्र मे निवास करता है और केन्द्र से ही विविव प्रकार की 
किरणे हरएक पदार्थ मे से निकलती है। वृक्ष, प्राणी आदि पदार्थ कैन्द्र-भक्ति के आश्रय 
से ही बटते है, अत प्रजापति देवता ही विविध रूप से उत्तन्न हो रहा है। यद्यपि मोल 
पदार्थ के केन्द्र का परिजान साधारणत' हो जाता है, किन्तु दूसरे प्रकार से लम्बे, चिपटे 
आठि पदार्थों के कैन्द्र का विज्ञान सरल नहीं, उसके लिए बडे गम्मीर गणित की 
आवध्यक्ता है। अतएव श्रुति ने कद्दा कि प्रजापति के स्थान को विद्यान्‌ ही जान सकते है । 


११८ वेदिक विजान ओर भारतीय संस्कृति 


किन्तु इसमें सदेह नहीं कि प्रजापति के आधार से द्वी सत्र लोक ठहरे हुए टे | यदि 
किसी बहुत भारी पदार्थ के भी टीक केद्ध-स्थान का पता हम लगा सके, तो उस स्थान 
पर एक अगुलीमात्र ल्गाकर भी अनायास उसका धारण कर सकते हू। क्रेन्द्र-स्थान पर 
हाथ की अगुली का कोर भार नहीं प्रतीत होता | केंद्र के आवार पर भारी मे-भारी 
वस्तु भी अनायास ठहर जाती टैे-यह आशय भी उन बाक्या से अमिव्यक्त हो 
जाता है। जिस प्रकार एक व्यभ्टि ( भिन्न-भिन्न पदार्थ ) में प्रजापति है, इसी प्रफार 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का भी प्रजापति है, जो क्रि हिरिण्यगर्भ, सुत्नात्मा आदि नामो से गास््रा 
मे वर्णित है| वह ब्रह्माण्ड के कैन्द्र मे रहता है | 

उक्त मन्त्र में केन्दस्थ गक्ति-रूप अनिरुक्त मूल प्रजापति का वर्णन हुआ | प्रजा- 
सहित सर्व प्रजापति का वर्णन दस मन्त्र में है-- 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जानानि परिता व्ूव । 
यत्कामास्ते जुटुमस्तन्नो अस्तु वयं स्थाम पतयों रयीणाम्‌ ॥ 


इसका अर्थ है कि 'हे प्रजापति ! तुमसे अतिरिक्त और कोर्द नहीं है, जो धन 
सब उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को अभिव्याप्त कर उनके चारो ओर रहता हो | (आप ही 
सब उत्पन्न होनेवाले पदा्ों को घेरकर उनकी चारों ओर मर्यागबद्ध रहते है ) हम- 
लोग जिस कामना से आपके लिए आहुति देते हद (यञ करते हैं), वे हमारी कामनाएँ 
पूर्ण हो। (सर्व प्रजापति ही सब यजो का भोक्ता है, उसका ही स्वरूप सघटन यज्ञ 
से होता है, इसलिए यज्ञ की सफलता उसी से मांगी जाती है | हम सब सम्पत्तियों के 
स्वामी बने |) वहीं सर्व प्रजापति सम्पत्ति-रूप या सम्पत्ति का अविप्ठाता है| पिण्ड-रूप 
से उसे सम्पत्ति कह सकते है, ओर तत्तत्पदार्थ के अभिमानी चेतन्य के रूप में सम्पत्ति 
का अधिष्ठाता । स्तुति के मन्त्रों मे अभिभानी चैतन्य की ओर ही ल्थ्ष्य रहता है, इसलिए 
डससे ही सम्पत्ति-प्रासि की प्रार्थना की गई है। दे 


यह शक्ति प्रत्येक पदार्य से व्यापक रूप से रहती है, या यो कहे कि मन, प्राण, 
और वाक्‌-रूप यह प्रजापति ही सत्ता-रूप से सब पदार्थों मे अनुप्रविष्ट है, यहीं 
पदार्थों की सत्ता है। बैदिक विज्ञान कहता है कि कैन्द्र-शक्ति और यह प्रत्येक पदार्थ मे 
ध्याप्त रनेवाली भक्ति एक ही है। केन्द्र-शक्ति का विश्वास-रूप ही यह व्यापक 
शक्ति है, अतएव दोनो का एक प्रजापति शब्द से ही व्यवहार वेद मे किया गया है। 
प्रजापति का वर्णन वेद मे बहुत है। जिस-जिस पिण्ड आदि के जो देवता अधिष्ठाता हैं-- 
वे सब भी उस वस्तु के लिए प्रजापति-रूप से वर्णित होते है | 


प्रजापति दोनो ही कहल्पते है--एक, ईश्वर-प्रजापति और दूसरा, जीव-प्रजापति । 
ईंशइवर-प्रजापति आधिदेविक है और अधिमूृत उसकी प्रजा है, एवं जीव-प्रजापति 
आध्यात्मिक है | शरीर भादि उसकी प्रजा है। दोनो ही अपनी-अपनी प्रजाओ के 
स्वामी हैं | एक समष्टि-रूप है, दूसरा व्यष्टि-रूप । 


ईवर और जीव ११९ 


ईश्वर और जीव 

अबतक जिन सोलह कलाओं का हमने वर्णन किया है, वह समष्टि-रुूप ईशर- 
कलाओ का वर्णन है। उनके अगो से जीब की कलाएँ बनती है, जो व्यष्टि कही 
जाती है। उपनिपदों की मीमासा-रूप ब्रह्मसत्नो से ईब्बर और जीव का तीन प्रकार का 
सम्बन्ध बताया गया है-- 

१, ईश्वर का अश जीव है। २ ईवर विम्बस्थानीय है आर जीव उसका 
प्रतिबिम्तर है। जैसे, सूर्य का प्रतित्रिम्म जल या दर्पण हुआ करता € ओर वह भी अपना 
केन्द्र बनाकर अपनी चमक फेलया करता है| ३ जीव व्वर से पथक्‌ कोई वस्तु नहीं, 
ईब्वर ही छोटी उपाधि के बेंरे मे आकर परिच्छिन्न हो गया है। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि दृष्टन्त के पूरे धर्म दार्शन्त मे कही नही मिलते है | 
इृश्न्त किसी बात को कैचल समझाने के ल्ए होता है। उनकी विलछक्षणता को विभिन्न 
युक्तियों से आास्कार मन-स्थित कर दिया करते है। जैसे, प्रथम अग्रागिभाव को ही 
लीजिए | ससार में अभ या अवयव से अगी या अवयवी वना करता है। न्याव-दर्शन 
भी इसी प्रक्रिया को स्वीकार करता है कि अवयव से अबयवी की निषत्ति होती है। 
छोटे-छोटे धागों को मिलकर एक बडा कपडा वन जाता है। एक-एक वृक्ष को मिल्प- 
कर वडा वन बन जाता है अथवा एक-एक पुरुष को मिलकर समाज या राष्ट्र था 
बडी सेना वन जाती है | इस प्रकार, अजय से अभी की सर्वत्र निष्पत्ति होती है। पहले 
अच्, उसके उपरान्त अगी | किन्तु यहाँ व्राव बिल्कुल उल्टी है। यहों पहले ईब्बर है 
और उसके अन्तर ग्रादु्ूत होते है उसके अभ जीव | इसका भी दृष्टान्त उपनिषदो मे 
इस प्रकार दिया गया है कि जिस प्रकार अग्नि का एक बहुत बडा ढेर जल रहा है। 
उसमे से उछट-उछट्कर एक-एक स्फुल्गि अल्ग जा गिरते है ओर वे भी अपना 
केन्र बनाकर छोटे-छोटे आयतन में जलने लगते है । यही स्थिति ईच्चर और जीव 
की है | जलती हुईं अग्नि के ढेर के स्थान में ईब्बर को समझ लीजिए आर उछग्ती 
हुई चिनगारियों के स्थान मे जीवों को | झिन्तु फिर भी, दृश्ान्त में इतनी विपमता 
अवध्य रहेगी कि चिनगारियों उछण्ते-उछटते अग्नि का टेर न्यून होता जाता है, 
अधिक समय तक ऐसी चिनगारियों उछट्ते रहने से वह टेर समाप्त भी हो सकता है । 
किन्तु, इस्वर में जीवों के प्रथक्‌-प्थक्‌ हो जाने पर भी कोई न्यूनता नहीं आती । इसी 
बात को श्र॒ति ने स्पष्ट किया है कि--- 

पू्णमदः पूर्णमर्दपूर्णात्‌ पूर्णमुद्च्यते । 
पूर्णस्य.. पूर्णमादाय पूर्णमेबाउचशिप्यते ॥ 

अर्थात्‌, ईश्वर का स्वरूप भी पूर्ण है, और उससे निकले हुए जीव भी अपने 
स्वरुप मे पूर्ण है । पूर्ण से ही पूर्ण की निष्पत्ति होती है, किन्तु पूर्ण से पूर्ण निकाल 
लेने पर भी पूर्ण ही जेप रहता है। यह आशव्यात्मिक विषय है। लेकिक दृष्टि से ठीक 
१ ततदेतत्मत्य यथा सुदौप्तात्‌ पावकादिस्फुलिन्ना सहल्नश अभवन्ते सहपा । तथाध्क्षरा द्विविधा 

सोम्यभावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति । -:मुण्टकोपनिषेद्‌, मुण्टक २) सत० ३, मन्त्र ९ । 


१२० बंदिक विशान आर भारतीय संस्कृति 


॥] 


समझ में नहीं था सकता | उतना ही समआ जा सकता 2 कि अनन्त से यदि अनन्त 
घदाते चले जायें, तो भी वह अनन्त द्वी रहता है | अन्तवान्‌ पदार्थ घटठफर छोटा होता € | 
अनन्त में कभी न्यूनता नहीं आती 8 | अग्ठ, 
दूसरे प्रतित्रिम्बबाद के इशन्त जल, दर्पण आदि के गये ?। किन्तु उनमें भी 
यह विपमता है फ्रि एक तो प्रतित्रिम्म स्पवान्‌, पदार्थ का ही होता ह। ईश्वर जो 
सर्वथा नीरूप, निराफार है, उसका प्रतिबिम्ब केसे सिद्ध हो | उसका उत्तर भी उस पकार 
दिया जाता है फ़ि रात्रि फ़रे समय हम फ़िसी स्वच्छ सरोबर में आकाश स्थित तारा 
मण्डल का प्रतिबिम्प जब देख, तब्र जलाशय में भिन्‍न-भिन्‍न तारे भी दिखाई दंगे आर 
उनके मध्य का अन्तर या अवकाभ भी दिखाई देगा । टससे सिद्ध हुआ कि मध्य के 
अवकाण या आकाश का भी प्रतिबरिश्बन हुआ है। आकाश तो नीन्प है, उसका 
प्रतिबिम्बन कैसे हुआ । इसी प्रकार ईश्वर का भी प्रतिविम्यन समझ लिपा जाय | किन्तु 
फिर भी इतनी विपमता रहेगी कि दृष्टान्त में ख़तत्र आकाश का प्रतिबिम्ब नहीं, 
ताराओ के साथ उनके मव्य का अबकाण भी प्रतित्रिम्बित हो गया € | किन्तु यहाँ तो 
साथवाली कोई वस्तु नहीं। स्वतन्ध् ईश्वर का ही प्रतिविम्य मानना पटेगा | इसलिए 
यह कहना ही द्ोगा कि दृष्टान्त कैबल समझ लेने के लिए होता हे | दृष्टान्त के सारे वर्म 
दाष्टान्त मे नहीं आ सकते | प्रतिविम्बवाट का आशय कैवल टतना ही हे कि मुख्य 
शक्ति बिम्ब में ही होती है। प्रतित्रिम्म में तो केवल उसका आभास होता है। 
इसी प्रकार सर्वभक्तिमान्‌ परमात्मा ही हैं, जीवो में तो उसकी झक्तियों का आमास- 
मात्र है। 
तीसरे अबवच्छेववाद को भी ग्रह, वृक्ष ओर आफाश के दृष्ठान्त से समझाया जाता है 
कि जेंसे आकाभ स्वरुपत अनन्त है। परन्तु एक घर बनाफर उसके बीच में घेरा 
डाल देने से उतनी दूर मे आया हुआ आकाग महाकाणश से अछग-सा हो गया | और 
घर बनानेवाले का काम उससे निकलने लगा | इसी प्रकार, उपाधि के घेरे मे आकर 
ईब्चर का ही जीव-भाव हो जाता है । किन्तु इस टष्टान्त मे भी इतनी विपमता रहती है कि 
घर के बेरे में आ जाने पर भी आकाश निर्लिप्त है । उसमें किसी रूप, रस, गन्घ आदि का 
अनुभव नही होता । किन्तु जीव मे सुख, दु वादि का अनुभव होता है, जो ईच्वर 
से नहीं था, इसलिए दृष्टान्त का पूरा समन्वय यहाँ भी नहीं बैठता | क्‍या किया जाय | 
अलौकिक ईश्वर का लोक मे पूरा दृश्टान्त मिल नहीं सकता | किसी प्रकार दृशन्तो 
से उतने अश को समझकर बात को चित्त में बेठा लेना हे । समझना इतना ही है कि 
ईव्चर समष्टि-रूप है ओर जीव व्यष्टि-रूप | यह भी स्मरण रहे कि जीव नाम से हम यहाँ 
प्रत्येक जड-चेतन पदार्थ को कह रहे है। जड-चेतन का मौलिक भेद वैदिक विज्ञान 
में नही माना जाता, यह स्पष्ट किया जा चुका है। ये तो अवस्थामात्र है। इससे 
प्रत्येक पदार्थ व्यष्टि और ईश्वर समष्टि है, यही हमारा आशयप है । स्थूल प्रपच या क्षर पुरुष 
की अवस्था मे ईइबर को विराट कहा जाता है और जीव को विश्व | महाविराद ओर 
क्षुद्रविराद नाम से भी इन्हे कह्य जाता है। प्रत्येक छोटा या बडा पदार्थ एक-एक 
क्षुद्॒विराद है और ईइबर महाविराट्‌ एवं सूक्ष्म प्रपच या अक्षर पुरुष की स्थिति मे 
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ईंइवर को हिरण्थगर्भ कहा जाता है और जीव को तैजस” एवं उससे भी उच्च केवल 
कारण-रूप प्रपच की या अव्यय पुरुष की स्थिति में इंच्चर को सर्वज्ञ कहा जाता है 
ओऔर जीव को प्रा ।* 
इस प्रकार के समष्टि-स्प ईश्वर में किसी निरीश्वरवादी को भी सन्देह का स्थान 
नही रह सबता, क्थोंकि समष्टि-र्प मण्टल प्रत्यक्ष दिखाई देते है और व्यष्टियों से 
उनका सम्बन्ध भी तक से स्पष्ट हो जाता है| सम्पूर्ण विब्व को एक मूर्ति के रूप मे 
कल्पना कर भिन्न-मिन्न मण्डलो को उसके मिन्न-मित्न गरीरावयव मानना जो विराद 
पुरुष के वर्णन में भागवत और उपनिपदो मे भी आता है, उस विराट स्वरूप ईब्वर में 
सन्देह का कोई स्थान नहीं | कैवछ उस समष्टि की चेतनता पर निरीच्वरवादी सन्देह 
उठा सकते हैं| उसका उत्तर वैठिक विज्ञान की दृष्टि से कई वार हो चुका है कि वेद की 
दृष्टि में जडता अवथा चैतन्य एक अवस्थामान्र है, उसमे कोई मौल्कि भेद नहीं | 
जड का चेतन मे और चेतन का जड-रुप से बराबर परिणाम देखा जाता है, जैसा 
स्पष्ट किया जा चुका है। 
इसरिप, जैसे हमारे शरीर का अमिमानी एक जीव है, वेसे ही सपूर्ण विश्व को 
अपना शरीर साननेवाल्य एक अमिमानी आत्मा ईश्वर हैं, और अनन्त ब्रह्माण्डो को 
अपना शरीर माननेवाल्य एक अपरिच्छिन्न परमेश्वर है, इसमे तर्क, वितर्कादि का कोई 
विपरीत स्थान नहीं । 
दूसरी युक्ति वैदिक विज्ञान यह भी देता है कि जीवात्मा के पास उसकी इच्छ्रियाँ 
मन आदि जितनी व्यष्टि-सामग्री है, उस सबकी समष्टि का प्रत्यक्ष और तर्क से हमसे पूरा 
पता लगता है। जैसा हम अभी नर पुरुष की आध्यात्मिक कलाओ के निरूपण से 
स्पष्ट करनेवाले है। तब फिर जीव मे जो चेतन्य है, जिसका प्रतिक्षण अनुभव होता है, 
उसकी भी तो समष्टि चाहिए | वि उसकी समष्टि नही है, तो यह व्यष्टि कहों से आ गई । 
उसकी जो समाष्टि है चही-- 
सत्यम्‌ , जानम्‌ , आनन्दम्‌ जहा है | वही ईश्वर या परमेश्वर नाम से कहा 
नाता है | अत", उसमे भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । 


ज्ञान की नित्त्यता 


वैदिक विज्ञान से सबके मूल तत्व परबह्म वो गान-स्प कहा जाता है। इसका 
आशय है कि ज्ञान एक व्यापक ओर नित्य तत्व है, उसकी उलत्ति नहीं होती | वच्यपि 
हमारे अनुभव में ऐसा आता है कि ज्ञान परिवत्तनभील और क्षणिक है | कभी किसी 
वस्तु का ज्ञान होता है, तो दूसरे क्षण मे दूसरे ही वस्तु का | वे क्षण क्षण में परिवत्तित 
होनेवाले जान भिन्न-भिन्न प्रतीत होते है, किन्तु गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय, तो प्रतीत 
होगा कि हम जिसे जान कहते है, उसमें दो अभ् है--एक प्रकाश और एक प्रकात्य | 





१ हिरण्यगर्भ समवत्तेतायें भूतस्य जात पतिरेक आसीव, नदाघार पृथिवां चामुते मा करमे 
देवाय दहृविषा विधेम । 
२ य सर्वज्ष स्ववित्‌ यत्य हानमव तप ! 
कर 
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प्रकाश्य चस्नुएँ बदलती रहती हैं, फिन्‍्तु उनके प्रकाशाश में फो्ट परिवर्तन नहा होता । 
इसी बात को शास्त्रीय शब्दों मे यो करते हूं कि विपय का परिवत्तन होता ?ै, ज्ञान का 
नहीं | शान नाग यथार्थ मे प्रकाणाश का है | प्रकाच्य उसके साथ बने हुए आ जातेई 
वह प्रकाश नित्य ओर विभु है| हम लोग जो जानने के लिए यत्र करते # और 
फिर किसी वस्तु को जान पाते है, वह प्रयक्ष कैवल अशान वी निवृत्ति के लिए दे | प्रफरण 
के आरम्म में हमने बताया है कि रस जार बल दो मूल तत्व है। उनमे र॒ग जान-रुप है 
और बल उसका आवरण करनेवाला होने के कारण उसका विगेधी, अतएव अज्ञान 
शब्द से कहा जाता है। उस अजान को मिटने के लिए ही हमारा सब प्रयास होता € | 
अजान-रूप आवरण के हट जाने पर जान का तो स्वय प्रकाश हो जाता €। जैसे, सर्य 
ओर हमारी दृष्टि के बीच मे बादल एक आवरण होकर आ जाता है| बादल के ह्ते ही 
सूर्य अपने-आप चमक उठता है। उसे चमक कही से उधार नहीं लानी पटती | यही स्थिति 
ज्ञान की है। व्यापक ओर नित्य ज्ञान पर जो एक स्वाभाविक आवरण हे, उसे हटा देने 
पर ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। श्यन को उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री 
नही चाहिए | शान ही सबका जनऊ है, उसका जनक कोई दूसरा नहीं हो सकता | 
हमारे यहाँ का चार्वाक-दर्गन ओर आधुनिक साहस यह नहीं मानते | वर्त्तमान 
युग में उनके बहुत अनुयायी €, वे भी नित्य ज्ञान की सत्ता स्वीकार नहीं करते | 
उनका कहना दे कि नित्य ज्ञान-रूप ईबर या जीव कोई स्वतमन्न पदार्थ नहीं। ज्ञान 
तो केवल सयोगजन्य है | जैसे, वबूल की छाल, गुट आदि वस्तुओं से, मिनन-मिन्‍न 
रहने पर, किसी मादक जक्ति का अनुभव नहीं होता, किन्ठु उन वस्तुओं के सबोग से 
जो मद्य बनाया जाता है, उसमें मादक शक्ति आ जाती है। या यो समझिए कि 
गाडी के भिन्न-भिन्न अवयव पहिये आदि में किसी वस्तु या मनुण को उठा छे जाने 
'की शक्ति नहीं है, किन्तु उन सबको जोडकर जो गाडी बनाई जाती है, वह बहुत से 
सामान और बहुत-से मनुष्यों को दूर तक ले जा सकती हे। यह नई शक्ति परस्पर 
सयोग से ही उत्पन्न होती है | इसी प्रकार ज्ञान भी एक सयोजक पदार्थ है | जड-चेतन 
की एकता बताने के लए यहाँ जो दृष्टान्त दिये गये है कि गोमय मे चेतन्य नहीं होता, 
किन्तु उसके सड जाने पर एक चेतन बिच्छू , उसमे उत्पन्न हो जाता है, अचेतन 
फलो में भी सडने पर कीडे-ही कीडे हो जाते है| इन दृश्ान्तों से भी हमारा ही मत 
सिद्ध होता है कि ज्ञान केवल सयोगजन्य है, वह स्थिर रहनेवाली वस्तु नही | उक्त 
इृष्टान्त के अनुसार ही माता और पिता के रज और शुक्र मिलकर कुछ काल तक 
गर्भाशय की ग्रन्थि मे निरुद्त होने के कारण सड जाते है, तो उनमे भी फ्ले की तरह 
कृमि पैदा हो जाते है। और, उनमे एक दूसरे को खाने लगता है | खाते-खाते जो एक 
बडा कृमि तैयार हो जाता है--वह मनुष्य, पशु आदि के रूप में दिखाई देता और सब 
काम करने लगता है। इसमे कोई अतिरिक्त आत्मा मानने की या जान को नित्य 
मानने की आवश्यकता नहीं | जब एक-एक आत्मा ही सिद्ध नही होता, तब सर्वव्यापक 
ईश्वर के सिद्ध होने की तो कथा ही क्‍या ?* इसलिए वैदिक सिद्धान्त में आत्मा या 
ईश्वर को मानना युक्ति-प्रमाण से विरुद्द है । 


जान की नित्यता श्र 


वैदिक विज्ञान, इसका उत्तर देता है कि जान से अर्थ उस्मन्न होते हैं, इसके 
हशन्त बहुत-से मिल रहे है --- 

( १ ) हमारे सामने कई वस्तुएँ रखी हो, उनमे एक-दो आडि गिनती करके 
उन्हे चार-पॉच या दस हम कह दिया करते है--यबह सख्या कहाँ से आई १ वस्तु के 
साथ यदि सख्या पेदा हुई होती, तो वह वस्तु जहों मी रहती, वहीं चार-पॉच या दस 
कहल्पतती, किन्तु ऐसा तो नहीं है, जहों औरो के साथ वह मिले, वही चार-पॉच या दस 
कहलायेगी | एक एक वस्तु को प्रथक्‌ प्रथक्‌ देखने पर कोई सख्या का भाव उदित 
नहीं होता, इससे मानना पडेगा कि यह चार, पाँच या दस सख्या हमारे जान ने ही 
बनाई है। हम औरो के साथ मिलाकर उस वस्तु को देखते है, इसलिए वह हमारा 
देखना ही उन सख्याओं को पैदा कर देता है । 

(२) दो डण्डे हमारे सामने रखे हो, उनमे हम एक को ल्म्वा और दूसरे को 
छोटा कह दिया करते है, किन्तु वही लम्बा डण्डा किसी दूसरे अधिक लम्बे डण्डे के 
पास रखा जाय, तो वह छोटा कह दिया जाता है और जिसे पहले छोटा कहा था, 
वह यदि उससे भी अधिक छोटे के पास रखा जाय, तो उसे लम्बा कद दिया जायेगा | 
तब सोचिए कि यह लम्बाई, छोटापन या सोटापन केवल हमारे जान की करतूत है | 
हमारा जान ही औरो के साथ ठुल्ना कर उन्हें छोटा या बडा बता देता है। वस्तु में 
छोटापन या वडापन कोई विशेष धर्म नहीं, इसल्ए छोटापन, बडापन, मोंग्रापन आदि 
परिसाण का भी जनक हसारा ज्ञान ही है। 

(३ ) जब हम किसी कारीगर से कोई विशेष प्रकार की कुसी, मेज आदि 
बनाने को कहते हैं, तब पहले वह हमारी वताई हुई वस्तु को अपने ज्ञान से लेता है, 
यदि वैसी वस्तु उसने न देखी वा न जानी हे, तो इनकार कर देता है कि में नही 
समझा, नहीं बना सकूंगा | इससे भी यही सिद्ध होता है कि कारीगर के जान से जो 
गुण वा आकार पहले से रहते है, उन्हे ही वह वाहर वस्तु के रूप मे प्रकाशित कर 
देता है, जो चस्तुओ जान में नहीं, वह बाहर भी प्रकाशित नहीं की जा सकती, तब बाह्य 
वस्तुओं का जनक जान ही तो हुआ । 

(४ ) जहाँ कोई विज्ञानवेत्ता किसी नये तत्व या कई वस्तुओ का आविष्कार 
करता है, वहां भी उसे उस वस्तु के ग्रुण-धमा को पहले अपने मन में लाना ही पडता है | 
फोटोग्राफ, फोनोग्राफ या रेडियो के यन्त्र का आविष्कार करनेवाल्य, यदि पहले अपनी 
बुद्धि मे इन वस्तुओं का आकार-प्रकार न जमा ले, ते कुछ-का-कुछ बना डाल्गा और 
आविष्कार मे उसे सफलता नही मिलेगी | पहले चुद्धि मे ठीक जमाकर जो वत्त॒ बनायेगा, 
वह ठीक उत्तेगी, इसल्ए नये आविष्कारों का जनक भी जान ही सिद्ध होता है ! 

(५ ) बिल्कुल एकान्त मे जहाँ सामने कुछ भी नहो, वहों बैठकर भी 
मनुष्य कल्पना के महल वा हवाई किले बनाया करता है, जिसे सत्कृत भाषा से 
मनोराज्यः ओर आजक्ल की बोल्चाल की मापा मेखयाली पोलाब' कह करते हैं। 
वे सब वस्तुएँ ज्ञान की ही उपज हैं। ज्ञान ही उन्हे बनाकर उनके विचार का आनन्द 
लूटा करता है, इससे भी जान की विपयजनक्ता सिद्ध होती है । 
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(६ ) स्वन में तो जो कुछ एम देखते या सुनते ४, वह सत्र तो हमारे जान का 
ही बनाया हुआ है। बाह्य वस्तु तो वहाँ उुछ भी नहीं । 
एस प्रकार, गान से वस्तुओं का पा द्वोना बहुत से इशसन्ता से सिठ् होता है | 
किन्तु शान किसी दूसरे से पेदा होता हो, इसका कोर्ट हृष्टान्त नद्दा ह। बिच्छू वा 
कृमि आदि ऊ+ जो दृश्टान्त पहले दिये गये ४, उनमे भी बिच्छू वा कृमि का घरीर ही तो 
गोमय वा फले से बना है। जान तो गोमय वा फले ने नहीं बनाया। वहाँ बढिक 
शान के अनुसार यही प्रत्रिया € कि फल आदि में जो सोमरस 2, वही जप्र इस्ठ्ियों के 
रूप में परिणत हो जाता ६, तय उन :न््द्रियों का विपयो के साथ सम्बन्ध होने 
पर ज्ञान का आवरण हट जाता ६ आर स्वतःप्रफाश जान प्रफट हो जाता है, इसलिए 
शान के उत्तन्न होने का वोई दृष्टान्त सिठ्र नर्टी होता | क्दाचित्‌ यह हट क्रिया जाय 
कि आप ज्ञान की अमिच्यक्ति, अर्थात्‌ प्रफट होना कहते €, हम उस स्थान पर उत्पत्ति 
ही मानते है, तो उत्पत्तिवाद को छोटकर अभिव्यक्तिवाद मानने में भी तो आपके पास 
कोई दृढ प्रमाण नही है, फिर उत्मत्तिवाद ही क्यो न मान लिया जाय | तो हम कहँगे 
कि, अच्छा, युक्ति से विचार कीजिए, कि ज्ञान की उत्पत्ति मानना ठीक है या 
अभिव्यक्ति । उत्पत्तिवाठ में यह प्रश्न होगा कि मय में कई पढाथों के सयोग से जो 
मादक शक्ति पेदा हुई, वह तो मद के प्रत्येक अभ में पेदा हुई | मद्य के एक बिन्दु 
में भी मादकता-शक्ति हैं और बहुत टेर मय में भी। यह दूसरी बात है कि अधिक 
परिमाण होने पर शक्ति अपना प्रभाव अधिक दिखाती है, अत्प परिमाण में अल्प ही 
दिखाती है, किन्तु अल्प या अविक मात्रा मे मादकता-गक्ति प्रत्येक अवयव में है, यह 
तो अनुभवसिद्ध है । इसी प्रकार, यदि भरीर के प्रत्येक अवयव में चेतन्य-शक्ति उत्पन्न 
हुई हे, तो कहना होगा कि शरीर सैकडों चेतन पदार्थां का एक समूह है । उसका हाथ 
भी चेतन है, पेर भी चेतन है, धड भी चेतन हे इत्यादि | ससार में देखा जाता है कि 
बहुत-से चेतन सदा अनुकूल ही रहे, ऐसा नही होता | दस बीस मनुष्य किसी काम मे 
लगे, तो उनमे कभी कही मतभेद होकर फूट भी पड जायेगी ओर वे परस्पर विरुद्ध होकर 
कभी काम बिगाड भी देते हैं, यह भी देखा जाता है । तब चेतन-रूप शरीर के सब 
अवयब सदा अनुकूल ही रहे, कभी उनमे झगडा न हो, यह कैसे सम्मव होगा, किन्तु 
देखते इसके विपरीत है कि शरीर के सव अवयव सदा ही परस्पर अनुकूल ही रहते है । 
आँख की देखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, मिनन-मिन्‍न स्थानों मे उसे पहुँचा देने 
के सदा पैर तैयार रहते है । पैरो मे कोई कॉटा या आघात न लगे, इसलिए उन्हे मार्ग 
बताने को ऑख सदा तैयार रहती है | पेट मे भोजन पहुँचाने को हाथ सदा काम करते 
रहते है और हाथो में काम करने की शक्ति हृदय द्वारा पहुँचती रहती है। इन घटनाओं 
से तो यही सिद्ध होता है कि शरीर के प्रत्येक अवयव स्वतन्त्र चेतन नही है, किन्तु कोई 
एक चेतन है, उसे प्रसन्‍न करने को सब्र अवयव एक दूसरे की सहायता से सदा काम में 
छगे रहते है, तब तो शरीर के अबयवो वा शरीर मे चैतन्य सिद्ध नही हुआ, किन्तु 
इन दृश्य अवयवों के अतिरिक्त चेतन्य कोई प्थक्‌ है, यही सिद्ध हुआ। उसे ही हम 
आत्मा कहते है| कदाचित्‌ यह कहा जाय कि अतिरिक्त कुछ नही, गरीर मे ही चैतत्य- 


शान की नित्यता १२५ 


शक्ति है, वह सथोग से ही उत्तन्‍न हुई है, किन्तु वह एक ही सब झरीर मे च्यात है, 
प्रथकप्रथक्‌ अवयवो मे प्रथक्‌-प्रथक्‌ उतनता नहीं। तब प्रब्न यह होगा कि यदि सब 
शरीर मे व्यात्त एक ही चैतन्य-गक्ति उत्पन्न हुई, तो फिर अर्ों मे प्रतिनियत भक्ति 
क्यों है, अर्थात्‌ आँख देख ही सकती है, सुन नहीं सकती | कान सुन ही सकते है, 
हाथ उठा ही सकते है, पैर चल ही सकते है, ऐसा नियम किस आधार पर हुआ | 
सब घरीर मे व्याप्त एक ही चैतन्य-शक्ति उतनन्‍न हुई, तो उस जक्ति के अनुसार समी 
अवयबों को सभी काम करने चाहिए थे। यदि अवयवो में पृथक्‌ प्रथक्‌ कार्य करने की 
पृथक्‌-प्रथक्‌ नक्तियों भी उत्पन्न हुईं, यह मी मान लिया जाय, तो फिर जो अवबब 
नष्ट हो गया; उसके कार्यों का आगे स्मरण नही होना चाहिए। तब अन्धे को 
पूर्वद् रूपो का स्मरण नहीं बन सकेगा और वधिर को पएूर्चश्रुवत शब्दों की याद 
नही हो सकेगी, क्योकि जहॉ-जहाँ जिस-जिस कार्य के करने की शक्ति थी, वही वह कार्य 
होता था और वहीं उसका सस्कार भी उत्पन्न होता होगा । उस अवयव के ना के 
साथ ही वे सस्कार भी नष्ट हो गये, तव फिर स्मरण कसा ? इसके अतिरिक्त झरीर- 
विजानवेत्ता डॉक्टर लोग यह मान चुके है कि कुछ निवत काल में झरीर के सब अवयव 
बदल जाते है। बहुत समय बाद पुराना रुघिर, मास, अस्थि आदि कुछ नहीं रहता, 
तब पूर्व अवयवो के द्वारा देखे-सुने गये रूप, शब्ठादि का स्मरण किस आधार 
पर बनेगा । इसल्ए मास, रुधिर, हड्डी आदि के बने हुए इस गरीर के अतिरिक्त चेतन 
आत्मा कोई दूसरा ही है, जो बदलता नही, नित्य है, यही मानने पर सब बातो की 
उपपत्ति हो सकती है कि उसी की प्रेरणा से और उसी की प्रसन्नता के लिए सभी 
अवयव अपना-अपना काम कर रहे है और इन सभी का सस्कार उसी नित्व चेतन पर 
होता है | इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से सगति बैठ नहीं सकती | 

आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मस्तिष्क मे हजारो जुदे-जुदे कण हैं, इन्द्रियो 
ओर विपषयो का परस्पर सम्बन्ध होने पर उनमे से कोई एक कण प्रज्वल्ति हो उठता है, 
उसे ही एक जान कहते है। ऐसे सेकडो, हजारों ज्ञान हमे अपनी आयु में होते 
रहते है । उन सब का अधिण्ाता कोई एक नहीं, जिसे आत्मा क्‍्द्य जाव | मस्तिप्क में 
सहर्दलू कमल तो हमारे यहां भी माना जाता है | हम उन्हे परथक्‌ प्रथक्‌ दल कहते है। 
वे कण कह ल्ते है, इसमें तो विवाद का कोई स्थान नहीं । विन्तु, सब का अधिष्ठाता 
एक आत्मा साने विना सगति नहीं वैठ सकती | प्रत्येक कण के अभिज्वल्न से मिन्न- 
मिन्न ज्ञान उत्पन्न होते गये और नष्ट होते गये, तो एक जान दूसरे ज्ञान के सम्बन्ध 
मे कुछ नही जानता, यह मानना पटेगा। तब एक ज्ञान की दूसरे ज्ञान के साथ 
तुलना करनेवाला कोन है ? हमे अनुभव होता है कि पहले हम ऐसा समझते थे, क्तु 
आज समझ गये है कि हमारी वह समझ गलत थी, आज हमने ठीक समझा हे |? इस 
प्रकार, पहले और इस समय के ज्ञानो की तुलना करनेवाला कौन है १ ुल्ना क्रनेवाला 
भी एक स्वतन्त्र जान है?, ऐसा यदि कहे, तो प्रब्न होगा कि बह नया ज्ञान उन पुराने 
ज्ञानों के सम्बन्ध मे कुछ जानता ही नही, तब तुलना कैसे करता है ? समार में जैसा 
कार्य-कारण भाव देखते हैं, उसी के अनुसार कत्यना की जाय, तब तो वह कल्पना ठीक 
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कहला सती है ओर जेसा कही देसा ही नहीं, वैसी कत्पना करने का कोई मल्य 
नही होता | सन का अनुभव है कि हम अपने जानो की तुलमा कर समते £ै, दसरे के जानो 
की नहीं कर सकते, तब यही कत्पना उचित हो सकती है कि हम? नाम का कोई एक 
स्पतन्त आत्मा है, उसी मे सभी ज्ञान पंटा होते ६ आंर उसी में अपना-अपना सस्कार छोट 
जाते € | उन सस्कारों के आधार पर बट उन जानो की तुलना कर लिया करता € | 
दूसरे आत्मा का शान हम में सम्कार नहीं छोड सकते, इसलिए उनकी तुलना भी नहीं 
कर सकते | इन सब्र बातो पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ब्रदिक-विशान-सम्मत 
एक नित्य जान-रूप आत्मा अवश्य ही मान लेना पडता है। 
जप हम देखते हं कि एक ही श्रेणी मे एक ही गुरु के पास नियत समय तक पढने- 
चाले और समान परिश्रम करनेवाले छात्रो में भी एक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, 
ओर दूसरा तृतीय होता है या अनुत्तीर्ण द्वी दो जाता है, तो इसका कोई कारण भी 
तो बताना पटेगा | आप कहे कि जिसकी बुद्धि तीत थी, वह प्रथम श्रेणी में हो गया, 
मन्द बुद्धिवाला रह गया, तो यह बुद्धि की तीतता ओर मन्दता क्या हर्ट, बह भी तो 
प्रथम टोगा | खान पान, रहन-सहन के सम्बन्ध से हुई, यद्द भी नहीं कह्य जा सकता, 
क्योकि बहुत अच्छे खान-पान रहन सहनवाले कई छात्र मन्दबुद्धि देखे जाते है और 
जिनको साधारण भोजन भी कठिनता से मिलता है, वे तीत्रबुद्धि देखे जाते हैँ | जिनके 
पिता-माता बहुत बुद्धिमान ये, वे कई एक अत्यबुद्धि होते हैं ओर अच्पबुद्धि माता- 
पिताओ की सन्‍्तान तीमजबुद्धि देसे जाते हैं| इसलिए, माता-पिता के अनुमार बुद्धि 
तीव्र और मन्द होने की कल्पना भी नही हो सकती | आकस्मिक या 'बाइ चान्स कह देना 
तो उचित न्याय नहीं | ससार में आकस्मिक या वाइ चान्स? कुछ है ही नहीं | जिसका 
कार्य-कारण हम न समझे, उसे ही हम आकत्मिक या वाइ चान्स” कह दिया करते है | 
सब बातो में उचित उपपत्ति दूँढडना चाहिए और वह यही हो सकती है कि ज्ञान रुप 
आत्मा नित्य है और वह कर्मानुसार मिन्‍न-मिन्‍न शरीरों में आता रहता है और पूर्व- 
जन्म के सस्कार उसके साथ रहते है ओर उन्हीं के अनुसार बुद्धि की तीत्रता या 
मन्दता हुआ करती है । हमारा यह अभिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के खान-पान, रहन- 
सहन का कोई प्रभाव द्दी नही पडता | उसका भी प्रभाव अवश्य पडता हैं | अब्प बुद्धि 
वाले भी अपने आचारो से बुद्धि बढठा सकते है, किन्तु हमारा कहना इतना ही है कि 
विना नित्य ज्ञान-रूप आत्मा के स्वीकार किये, केवल रहन-सहन आचार से काम नही 
चल सकता। इसलिए जब व्यध्टिःरूप एक-एक नित्य आत्मा प्रति शरीर मे सान 
ल्या गया, तो उन सबका समष्टि-रूप एक महान्‌ आत्मा भी मान लेना आवश्यक होगा | 
जहों से इन सब का उद्धव होता है और अन्त में उसी मे लय होता है। वही परमात्मा 
पर्नह्म या परमेध्वर नाम से वैदिक सिद्धान्त से माना गया है | 
आध्यात्पिक क्षर कलाएँ 
( व्यावहारिक जीवात्मा ) 
महाचैतन्य की व्यष्टि रूप एक-एक जीवात्मा के साथ पूर्वोक्त क्षर पुरुष की 
कलाओ का भी एक-एक जश रहता है। वे आध्यात्मिक कलाएँ कही जाती हैं । जैसे, 
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हमारा आत्मा एक महान्‌ आत्मा का अश है, वसे ही वे हमारी आध्यात्मिक कलाएऐँ भी 
आधिदेविक और आधिभीतिक कलाओ के अभ है । इन अगो के सम्बन्ब से एक ही मुख्य 
जीवात्मा के व्यावद्यरिक रूप अनेक आत्मा परादुर्बत हो जाते ह। क्षर पुरुष की 
आध्यात्मिक कलाओ के नाम त्रीजचिति, देवचिति, भूतचिति, प्रजा ओर वित्त हें | और, 
इन कल्मओ के सम्ान्ध से जो व्यावहारिक आत्माओं के मिन्‍न-भिन्‍न रुप बनते है, उनके 
नाम है--शान्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रजानात्मा और प्राणात्मा | ये पॉचो जीव 
के तन्न का परिचालन करते है | इन्द्रियो को भक्ति देकर उनका परिचालन करनेवाल्य 
प्राण है। उस प्राण से परिच्छिन्न चैतन्य को प्राणात्मा कहते है। इसी पकार, मन से 
परिच्ठिन्न चैत्तन्य या मन सहित चेतन्य को प्रजानात्मा और बुद्धि-गर्भित या बुद्धि-सहित 
चैतन्य को विज्ञानात्मा | उससे भी पर उसके नियामक महत्त्व से परिच्छिन्न चैतन्य को 
महान्‌ आत्मा ओर इन सब में अनुप्रविष्ट होकर इनको एक सूत्र में बॉधनेवाले 
अन्तयामी-रुप चैतन्य को जान्‍्तात्मा कहा जाता है, इनका क्रम से निरुषण कठोपनिषद्‌ 
में स्पष्ट है-- 

इल्द्रियाणि पराण्याह्रिन्द्रियेम्यः पर मनः। 

मनसस्तु परा चुद्धिवुद्धेरात्मा महान परः॥ 

महतः. परमव्यक्तमब्यक्तात्पुरूपः परः | 

पुख्पान्न पर किल्वित्‌ सा काप्ठा सा परा गतिः ॥ 

[ इन्द्रियों पर, अर्थात्‌ उत्कृष्ट है, उनसे पर मन है, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से 
पर महान्‌ आत्मा, महान्‌ आत्मा से पर अव्यक्त आत्मा और अव्यक्त आत्मा से पर 
पुरुष कहा जाता है। पुरुष से पर और कोई दूसरा नहीं। वहाँ प्रकर्ष की उमरात्ति हो 
जाती है, वही परमगति है | ] 

यहों इन्द्रियो को शरीरात्मा की अपेन्षा पर! कहा गया है, जिसका निर्पण 
आगे किया जाबगा और जान्तात्मा को अव्यक्त नाम से कहा गया है | आगे-- 

यच्छेत्‌ बाडप्ननसि धाक्षस्तदूयच्छेज्ञान आत्मनि। 
जानमात्मनि महति नियच्छेत्‌ तद्चच्छेच्छान्तात्मनि ॥ 

इस श्रुति मे शान्तात्मा का नाम स्पष्ट है। इनमें इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि तो 
प्रसिद्ध ही है। महान्‌ आत्मा का आजकल के प्रसिद्ध दर्शन-गाल्रो मे यद्यपि विवरण 
नही हुआ है, किन्तु भगवद्ीता से उसे स्पष्ट किया गया है-- 

मम योनिर्महद्व्रह्म तस्सिन्गर्भ द्धाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सर्वेयोनिषु कौन्तेय सूत्तेयः सम्भवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रठ. पिता ॥ 
(अध्याय १४, इलो० ३-४) 
इन पद्मों का तालर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी के गरीर का जो आकार बनता है, 
उस आकार का सम्पावक महान्‌ आत्मा है और महान्‌ आत्मा में वीज-ल्प से अतुग्रविष्ट 
होनेवाल्य रस॒ तो अव्यय पुरुष है ही। इस आकार बनानेवाली चैदन्य सत्ता को 
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आकृति महान! कहते है | इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की जो एक प्रकृति, अर्थात्‌ खमाव 
( आदत ) बनती है, उसका सम्पादक भी यही महान्‌ आत्मा है, जो प्रकृति महान! 
शब्द से व्यवहत हुआ है। ओर, सब आयतनोी में जह-भाव का प्रसार करनेवाला 
“जह्ड्वूति महान? कहलाता है। आगे का अव्यक्तात्मा, गान्तात्मा सन्न-स्प है, जो आद्या के 
सब॒ जआयतनो को ग्रथित करता है। सत्रात्मा भी उसे कहते ह। थे पॉच प्रकार के 
आत्मा वा पुस्पपदवाच्य मुख्य आत्मा के आयतन देव-परिस्थिति के अन्तर्गत ह 
भूतो से उत्पन्न होनेबाला भृतात्मा या घरीरात्मा कहलाता है। यद्परि भरीर 
पचमहाभूतो के अभ से ही बना है, यह सभी जानते हूँ | किन्तु, महाभूतों के अथो से 
बननेवाले घट, पठ, ईंट, पत्थर आदि की अपना घरीर में विल्क्षणता अबच्य देखी 
जाती है | इसके अवयवों का एक उचित सन्निवेश और घटना-बढना-रूप बिल्नणता 
प्रत्यक्ष सिद्ध है | इसी प्रकार, खाये हुए अन्न का रस, रुविर, मास, मेद, अस्थि, मज्जा 
और शुक्र के रूप में क्रम से परिवर्सन होते रहना भी इस घरीर की ही विल्क्षणता है। 
इसलिए मानना पडता है कि शरीराकार से परिणत होनेवाले भूतो में भी चैतन्य-शक्ति 
अनुस्यूत होकर काम करती रहती है। उसे भूतात्मा या शरीरात्मा के नाम से कहना 
उचित होगा । यही गरीरात्मा शुभ वा अश्युभ कर्म करता है और जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति 
नाम की तीन अबस्थाएँ इसी की होती हैं। सक्षेप में मनुस्द्ति के १२वें अव्याय मे 
इन आत्माओ का निर्देश किया गया है-- 
योष्स्यात्मनः कारयिता त॑ छलेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते चुथेः ॥ 
जीवसंज्ञोपन्तरात्मान्यः सहजः सर्वेदेह्ठिनाम्‌। 
येन बेदयते स्व सखुखं दुःख था जन्मसखु ॥ 
ताबुभी भूतसम्पृक्तों महान क्षेत्रश्ञ एव च। 
उच्चाचचेपु भूतेपु स्थितं तं॑ व्याप्य तिछ्ठतः ॥ 
अर्थात्‌ जो गरीर से काम करानेवाला है, उसे क्षेत्रज कहते है, इसी का नाम 
हमने पहले विजानात्मा दिया है, जो काम करनेवाला है, वह भूतात्मा कहा जाता है । 
इन दोनों का अन्तरात्मा जीवात्मा है, जिससे सुख और दुःख का ज्ञान हुआ करता है | 
भहान्‌ और क्षेत्र ये दोनो भूतात्मा से सदा मिलते रहते है। चाहे किसी भूत शरीर में, 
अशतः किसी भी योनि मे आत्मा रहे, ये उसके साथ ही व्याप्त होकर रहा करते है | 
यहाँ भूतात्मा विज्ञानात्मा दो का उल्लेख प्रथम इलोक में है और महान 
आत्मा भी अन्तिम इलोक मे कहा गया है। सब मे चेतन्य देनेवाला जीवात्मा बताया है | 
प्रजान और प्राण को पएथकू न कहकर भूतात्मा मे ही समाविष्ट कर दिया है और 
शान्तात्मा को भी महान्‌ आत्मा से पृथक्‌ नही कहा, यह सक्षिप्त प्रक्रि] है। अस्त, 
कर्म करनेवाला भूतात्मा ओर भोक्ता, विज्ञानात्मा या जीवात्मा है, यह मनुस्मृति के 
वचनों से सिद्ध हो जाता है। व्याकरण-महाभाष्य मे मी ऐसा प्रसदड् आया है कि 
मूतात्मा कै किये हुए कममों का फल जीवात्मा को भोगना पडता है। अन्य के लिए 
कर्म का फल अन्य केसे भोग सकता है, यह गका यहाँ नही करनी चाहिए। क्योंकि, 
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भूतात्मा मे भी चेतन्य मुख्य जीवात्मा से ही प्राप्त है | इसल्ए कत्तत्व जीवात्मा पर भी 
चल्प ही जाता है। 
भूतो का परिणाम जिस प्रकार घरीर है, उसी प्रकार भूतो मे अनुस्यूत 
प्राणशक्ति-त्प अग्नि का अश यह भृतात्मा है। इसके पुन अवान्तर तीन भेढ हो 
जाते है। वैश्वानर, तैजस और प्राज | इनमें वेश्वानर का कार्य है, शरीर के अवयवों का 
यथास्थान रुगठन ओर उनका रण | यह वैश्वानर आत्मा जड, चेतन सब प्रकार के 
पाथिव पदार्थों में व्याप्त है, अतएव अवयवों का सगठन सर्वत्र ल्पेठ्ठ, प्रस्तरादि मे भी 
साधारण रूप से दिखाई देता है। दूसरे, तैजस आत्मा का कार्य है, गरीर को क्रम से 
बटाना, यह दृक्ष-पर्यन्त प्राणियों में रहता है । जहाँ जहाँ क्रमिक वृद्धि दिखाई दे, वहाँ 
इसकी सत्ता का अनुमान हो जाता है। तीसरा, प्राज्ञ आत्मा वह है, जो जान, इच्छा 
सुस, दु'खादिक का आश्रय बनता है। इनके आयतन क्रम से अग्नि, वायु ओर 
सूर्य के अग है, यह श्रुति में माना गया है। अब प्राज आत्मा पुन. कार्यभेद से 
तीन प्रकार का माना जाता है। कर्मात्मा, चिदाभास और चिदात्मा | शुम या अद्यम 
कर्मों में घरीर को प्रवृत्त करनेवाल्य चैतन्याग कर्मात्मा कहा जायगा | कर्मजनित 
सस्कार भी इसी कर्मात्मा में रहते है, जिन्हे मीमासा में अपूर्व पद से कहा जाता है | 
न्याय मे धर्म-अधर्म पद से और ल्यैकिक भाषा मे पुण्य-पाप जिन्हे कहते है | किन्तु पहले 
कह चुके है कि यह कर्मात्मा भूतात्मा की ही एक अवस्था है, और भूतात्मा भूतों मे 
अनुस्यूत अग्नि का परिणाम है। तब ऐसी स्थिति मे प्रव्न यह उत्तन्न होगा कि इससे 
चैतन्य कहाँ से आया ? क्योकि, इसके उत्पादक भूत वा भूतों मे अनुस्यृत अमि तो 
जड है | उसका परिणाम चेतन किस प्रकार हो सकता है। इसका उत्तर वेदानुगामी 
हमारे दर्घन-गास्त्र यह देते है कि अत्यन्त स्वच्छता के कारण इसमे चिदात्मा का चैतन्य 
प्रतिविग्बित हो जाता है, जिसके कारण यह भी उसी प्रकार चेतन के समान कार्थ करने 
लगता है | जिस प्रकार सर्य प्रतिबिम्व से आक्रान्त सरोवर आदि का जल अपनी चमक 
दूर तक फेक्ने लगता है। उस चिदात्मा के प्रतिबिम्ब को चिदाभास नाम से वेदान्तादि 
दर्गनों ने बताया है, और व्यवह्य रिक जीव इसी को माना है, क्योकि शरीर, मन, बुद्धि 
भादि मे चेतन्य का सचार ही चिदाभास हैं | इस चिदाभास का मुख्य उत्पादक बिम्ब, 
जो चिदात्मा नामसे प्रसिद्ध है, ईब्वर का अग है| यह पहले कहा जा चुका है। इसे 
दर्जनों से प्रत्यगात्मा क्ह्य जाता है| ईश्वर सब भूतों के छृदय में विराजमान है । यन्त्रा- 
रूट प्राणियों की तरह अपनी माया से सबको घुमाता है। इस भगवद्गीता की उक्ति 
में भी यही चिदात्मा दिवक्षित है | उपनिपद्‌ मे अन्तर्यामी त्प से सबमे व्याप्त रहकर 
सबका नियमन करनेवाल्प इसे ही बताया गया है| यह भी तीन रुपो में, मनुष्प आदि 
प्राणियों में व्यस्थित है। जो रूप, विय्रति, श्री ओर ऊर्ज्ज के नाम से कहे जाते है । 
ईच्वर द्वारा उत्पादित ओर प्राणियों मे व्याप्त तीन प्रकार के बल है। बह्मव॒ल, क्षत्रवल, 
और विड्व॒ल | उनमे हहयबल का नाम विभूति, क्षत्रवल का ऊर्ज्ज और विड्चुल का 
नाम श्री है। इन वले की व्शिषप अधिकता जहाँ देखी जाती है, उसने ही ईब्वरावतार 
माना जाता है । 
१७ 
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यद्यद्‌ विभूतिमत्सस्व॑ श्रीमदूजितमे चा। 
तत्तदेधावगच्छ त्व॑ मम तेजाशसस्मवम्‌ ॥ 
इस भगवद्दीता के पद्म में उक्त तीन बलो के कारण ही /बवरगण या :बरगवत्तार 
मानना बताया गया है। अस्तु; इस प्रस्तुत विषय का विस्तार करना हम यहाँ 
नही चाहते | उक्त प्रकरण का साराण यह है कि गरीरात्मा, वश्वानर, तजग, कर्मात्मा, 
चिदाभास, विभूति, ऊर्म और श्री नाम से भृतात्मा के आठ भेदों का निरपण हमने 
यहों क्या है| जिनका रवैत मच्र ब्राह्णात्मक बेदो मे स्थान-स्थान पर मिलता € | 
इनके अतिरिक्त भृतात्मा का सहचारी एक और हसात्मा श्रुतियों में बताया गया है | 


खपेन शारीरमसि प्रहत्यासुप्तः सुप्तानभिचाकशीति । 
घुक्रमादाय पुनरेति स्थान हिरण्मयः पोरुष एक हंसः ॥ 
प्राणेन रक्षनत्नवर कुछाय चहिःकुछायादगतश्ररित्वा । 
स ईयते अमृतो यत्र काम हिरण्मयः पोरुप एक हंस ॥ 


तात्पर्य यह है कि पचीकृत वायु के आधार पर सर्य मण्टल से प्राप्त प्योति के 
द्वारा विज्ञान-सम्पन्न और चक्र-प्योति के द्वारा प्रजान सम्पन्न होकर यह हसात्मा 
भूतात्मा के साथ गरीर मे रहता है, किन्तु झरीर के अवयव मास, रुविर, अस्थि, मजा 
आदि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं ओर वर्मजनित सरवार भी इस पर नहीं जाते 
जाग्रतू, खम्त सपुप्ति-- ये अवस्थाएँ इसकी नहीं होती । जब्र मृतात्मा सुपुप्ति-दणा में 
रहता है, तब भी यह जागता रहता है और सुम पुरुषों के अरीर की चोकसी करता है | 
यह देखा जाता है कि कोई सर्प, वृश्चिक आदि जन्तु आन्मण करने लगते हैं, 
तो सोया हुआ मनुष्य एकदम जग पडता है अथवा उठने के समय का 
अवधान करके यदि कोई मनुप्य सोचे, तो नियत समय के आस पास उसे अवध्य 
चेत हो जाता है| ये सब कार्य इसी हसात्मा के ढे। सूर्य के प्रकाण से चैतन्य 
लेने के कारण उक्त श्रुतियों मे इसे ह्रिमिय कहा गया है--यह शरीर से बाहर 
निकलकर चन्द्र-मण्डल-पर्यन्त अश्रमण को शक्ति रखता है। यही बात उक्त श्र॒तियों मे 
बताई गई है कि यह अपने कुलाय (घोसले), अर्थात्‌ गरीर से बाहर विचर कर फिर 
अपने कुल्यय मे आा जाता है ओर उसकी रक्षा करता रहता है। बाहर बिचरता हुआ 
भी अपने इष्ट कर्तव्यों का पालन करता है। यह उक्त श्रति मे कहा है कि शुक्र का ग्रहण 
करके यह फिर अपने स्थान मे आ जाता है। अपना कार्य सम्पादन ही शुक्र-ग्हण है | 
बहुत लोगों का विचार है कि आजक्ल टेबिल् आदि में जो आत्माओ के आवाह्न की 
प्रक्रिया भारत में ओर अन्य देशो मे भी चल रही है, उसमे यह हसात्मा ही आता है 
और अपने स्मरण के अनुसार सन्देश देता है। घरीर के नष्ट हो जाने के अनन्तर भी 
यह वायु-रूप भरीर में विचरता रहता है ओर रूप ग्रहण का सासर्थ्य भी इसमे 
होता है | इसके कई एक निदर्गन पुराणादि मे प्राप्त है। अस्त, पूर्वोक्त थूतात्मा के 
आठ भेदो के साथ इसकी भी गणना कर लेने पर नो भेद थूत-परिस्थिति के हो 
जाते है | पॉच देव-परिस्थिति पहले कह चुके है और ब्रह्म-परिस्थिति के पूर्वोक्त परात्पर, 
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ना 


अव्यय, अक्षर और क्षर इन चारो भेदो को, जो कि सर्वन्न व्याप्त हैं, इसके साथ जोड लेने 
पर जीवात्मा के अठारह आयतन बन जाते है। इस प्रकार, आयतन-मेढ से ईब्वर और 
जीव दोनो के अठारह-अठारह भेढ का श्रुतियों में विभिन्न स्थानों मे विभिन्न प्रकार 
से उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे श्रुतियों का सावधान मनन करनेवाले विद्न्‌ ठीक व्यान 
में ले सफते हे | क्षर पुरुष वी जो पॉच आध्यात्मिक कलाएँ अभी पूर्व बताई गई हैं, 
उनमे जञान्तात्मा का आयतन बीज-चिति से बना है । महान्‌ आत्मा, विज्ञान आत्मा, 
प्रमान आत्मा ओर प्राण आत्मा देव-चिति के आधार पर अवस्थित रहते है | भूतात्मा 
भूत चिति से सम्बद्ध है। प्रजा ओर वित्त ये दोनो भूतात्मा के परिग्रह हें, जो झरीर से 
वाहर रहते है। प्रजा नास सन्‍्तति का है, और वित्त सम्पत्ति को कहते है | वहाँ तक 
हमारे आत्मा की वच्याप्ति है। अतएव प्रजा और सम्पत्ति की प्राति पर भतात्मा मे 
विकास और इनकी क्षति पर सकोच होता है, जिसे सुख ओर दु ख कहते है | 
इस प्रकार, पुरुपत्रय का सक्षिप्त निस्पण किया गया। यह भी कहा गया कि 
क्षर पुस्प का विकास ही यह सम्पूर्ण प्रपच है। बह विकास क्सि प्रकार होता है, इसका 
भी दिग्‌.दर्शन आवश्यक है | 
सट्ष्म प्रपश्च की उत्पत्ति 
क्षर पुस्प की सबसे प्रथम कला प्राण” नाम की बताई गई है। वह अति सूक्ष्म 
कला है--और अन्य कलाओ की जननी है | 
सध््म कला से सूक्ष्म जगत्‌ बनता है ओर स्थूल कलाओ से स्थूल | सध्ष्म जगत्‌ के 
मुख्य तत्त्व ऋषि, पितृ, देव, असुर और गन्धर्व है। प्राण” से ही स_्म जगत्‌ के ऋषि 
आदि की उद्मत्ति होती है। स्मरण रहे कि ऋषि, पितृ, देव आदि आऋब्द श्रुति मे कई 
अथों में व्यवह्ृत होते है । जगत्‌ के मूल तत्त्व भी ऋषि, पितृ, देव आदि कहलतते हैं, 
जैसा कि भगवान मनु ने मनुस्मृति के तृतीय पाद मे बताया है--- 
ऋषिभ्य' पितरों जाता पितृभ्यों देवदानवाः | 
देवेभ्यश्व जगत्‌ सर्व॑चरस्थाण्वनुपूर्वशः ॥ 
ऋषियों से पितर उत्न्न हुए, पिंतरों से देवता और असुर, देवता और 
असुरो से स्थावर-जगमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। यह मनु का कथन श्र॒ति- 
मूल्क है। झतपथ-ब्राह्ण के पष्ठ काण्ड के आरम्भ मे ही कहा गया है कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ पहले असत्‌ था, अर्थात्‌ इस रूप मे नही था। जिनासा होगी कि फिर क्सि 
स्प में था ? तो इसका उऊत्तर-- 
ऋषयो वावते अये असदासीत्‌ । 
आर्थात्‌, इस जगत्‌ वी पू्वावस्था में ऋषि थे, उन्हे ही असत्‌ नाम से यहों कहा 
गया है। पुन जिजासा होती है कि वे ऋषि क्या थे * जो कि सम्पूर्ण जगत्‌ के 
प्रारम से थे] क्‍योंकि मनुप्य-रूप ऋषि तो प्रारम्भ मे क्से हो सकते है | तव इस 
जिज्ञासा का उत्तर वही दिया गया है कि प्राणा वा ऋषय * अर्थात्‌ वे ऋषि प्राण- 
स्वरूप ये । आगे उनके कई विभाग इस प्रकरण मे ल्खि गये हैं | 
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और उनसे देवताओ की उत्तत्ति का भी सफेत है | अम्तठु, यहाँ उःपियों की प्राणस्पता 
स्पष्ट बताई गई है ओर उनको ही जगत्‌ के मल्तत्व माना ह। क्रतव, पितर, 
श्व्यावि श्रुति में कतुओ के उत्मादक प्राणतल्वे। की पिठ कहा गया ह, आर देवों की 
प्राणरुपता भी शतपथ ब्राह्मण में, चांदहथ काण्ट में, जनक के यज्ञ के प्रवणण में, याज- 
व्यय और गाकल्य के जासाार्य में स्पष्ट हो जाती €८। आजत्य ने णब प्रग्न किया 
कि देवता कितने है? तब याजवत्वथ ने जनेक प्रकार से उस प्रव्म का उत्तर 
दिया--एक, टेट, तीन, छह, तंतीम ओर तंतीस राह्स, तेतीम ल्ष आदि देवताओं की 
सख्या बतलाई | पुनः उसका स्पष्टीफरण पृछने पर याशवत्फ्य में विवरण किया कि 
एक देवता, जो प्राण स्वस्प है, उसी का आगे विस्तार होता ह। प्राण से ही रथि 
(मटर) उत्पन्न होती है। इसलिए रगयि को प्राण का आर्धमाग मान छे, तो टेढ देव 
हो जाते है | एववी, अन्तरित ओर द्ु ये तीन देव है। इनके अविशता अग्नि, वायु, 
और सूर्य को इनके साथ परथक्‌ गिन दिया जाय, तो लोक ओर लोकाविष्ठाता मिलाकर 
छह देव हो जाते है। इनमें अग्नि के आठ भेद है, जिन्हें आठ वसु कहा जाता है | 
वायु के ग्यारह भेद ह, जो ग्यारह रुद्र कहें जाते ह। आदित्य के १२ भेद है, जो 
द्वादश आदित्य नाम से प्रसिद्ग है। ये सव ३११ ०, आर इनके साथ प्रजापति ओर 
इन्द्र नाम को वेन्द्र-भक्ति मिल दिये जायें, तो ३३ देव हो जाते है (कद्दी प्रजापति 
ओर वपदकार बतलाये गये हैँ, वह नाम-भेदमात्र है), इनमें एक एक के अनन्त 
कार्य है | उस कार्यरूप उपाधि के भेद से इनकी प्रथक्‌ गणना की जाय, तो ३३ हजार 
३३ छाख वा ३३ कोटि कुछ भी कद सकते हैं| इस प्रकरण से देवों की प्राणहपता और 
सर्वजगत्‌ की उत्पादकता स्पष्ट हो जाती है । इसी प्रकार असुर, गन्धरव॑ की प्राणरुपता 
भी भिन्न-भिन्न प्रकरणों से सिद्ध होती है। अब, इन तत्वों की जिन प्राणियों में प्रवानता है, 
वे लोकान्तरों के (पृथ्वी से ऊपर के स्वर्ग आदि लोको के) प्राणी भी इन्हीं नामी से 
कहे जाते है, और तारामण्डलो में जहाँ जहों ये तत््व प्रधान रूप से मिलते हैं। उन 
ताराओ को भी ऋषिदेव आदि नासो से ओर उनके अवान्तर भूगु, वसिष्ठ, इन्द्र, 
वबसण आदि नामों से भी कहा जाता है, एव इन तत्वों के आविष्कारक मन्त्रद्रश 
मनुष्यविशेष भी ऋषि और देव कहे जाते है। इस प्रकार, इनकी अनेकरूपता श्रुतियों 
से और स्मृति-पुराणो से सिद्ध है। मुख्य ऋषि, पितृ, देव आदि प्राण-रूप ही है | उनके 
सम्बन्ध से ही इन नामो का अन्यत्र भी व्यवह्यर हुआ है। इनमे ऋषि ७, पितृ ६, 
देव ३३, असुर ९९ ओर गन्धर्व २७ हैं। ये पूर्ण प्रजापति के रूप है। अतएव इनका 
आयतन पूर्णवृत्त-मण्डल (गोलाकार)-रूप होता है। अक्षर पुरुष के निरूपण मे बताई गई 





१ आअथ हैन विदग्ध शाकल्य पप्नच्छ कति देवा याशवस्वयेति | स हैतयैव निविदा प्रतिपेदे 
यावस्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते अयश्वच चीच शती, त्रयश्च त्रीच सहसे त्योमिति होवाच । 
कध्येव देवा याशवल्क्य, त्रयस्तिदशदित्योमिति होवाच । कत्येव देवा याशवव्कय, पडित्योमिति 
दोवाच । कत्येव देवा याशवस्वय, त्रय इत्योमिति होवाच । कत्येव देवा याशवव्क्य, द्वावित्यो- 


मिति होवाच, एक दत्योमिति दोवाच, अर्द्ध सत्योमिति दोवाच इत्यादि । 
--बृहदारण्यक-ठपनियद्‌ अध्याय ५, आह्षण ९, कण्डिका २ै । 


सूक्ष्म प्रपश्न की उत्पत्ति १३३ 


प्रतिया पे अनुसार जय इन्द्र अक्षर पुरुष के द्वारा चारो ओर प्राण प्रसारित किये 
जाते है, तब एक तरफ जानेवाले प्राणी का समूह, एक मनु नाम का प्राण प्रथक बन 
जाता है। वह बृत्तावार नही होता | एक तरफ जानेवाला अ्डवृत्ताकार प्रल्म्ब स्प मे 
बनता है, इसे अर्डन्दु कहते है| उसके भी दो भेद होते है। एक आग्नेय प्राण और 
दूसरे सोम्य प्राण | आग्नेय प्राण पुस्प कहे जाते है, और सोम्य प्राण स्री। इन्ही की 
प्रधानता से प्राणियों मे पुस्प ओर ली ये दो भेद हो जाते हैं | इसी आजभय को श्रुति ने 
बताया है--“प्रजापति ने अपने गरीर को दो भागो में विभक्त किया । वे दोनों पति पत्नी- 
स्प हुए | इसीलिए पुस्प ओर स्ली एक चने की दो दाल की तरह आधघे-आयवे हैं। इनमे 
प्रत्येक पृथक सृष्टि करने में असमर्थ हे | विवाह द्वारा जब दोनों सयोजित किये नाते हें, 
तब उस पुरुष के अर्द़ भाग को ज्लरी पूर्ण कर देती हे, ओर वे दोनो मिलकर यज्ञ के 
अधिकारी और सृष्टि मे समर्थ हो जाते हैं ।!* इसीलिए प्राणियों की सृष्टि मैथुनी सष्टि 
कहलाती है । मिथुन नाम दो का है | दो के योग से जो सृष्टि हो, वह मैथुनी सृष्टि हुई । 

इस मनु-प्राण के भी पॉच भेद हैं। पुरुष (मनुष्य), अच्च, गो, अज और 
अवि, जैसा कि क्षर पुरुष विरायकी सृष्टि बताते हुए पुस्पसूक्त मे आग्नात है-- 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोमयादतः३। 
गायो ह जज्ञिरे तस्मातस्माज्ञाताइजावयः ॥ 


इसका पृर्वोक्त ही आभ्य है कि विराद्‌ से अच्च, दोनो तरफ दॉतवाले 
(मनुष्यादि), गो, अज ओर अवि उत्तनन्‍्न हुए। आजकल के कई विद्वान्‌ इससे यह 
कल्पना करते है कि वादेक काल में आयों को चार ही पश्चओ (अब्च, गो, वकरा 
और मेड) का परिचय था | अन्य पञ्चओ को वे नहीं जानते थे । अतएव मन्त्र में चार 
का ही नाम ल्या है। किन्तु वेदिक परिभाषा को जो समझते है, उनकी दृष्टि में यह 
कल्पना निरी उपहासास्पद है| वेद ने तो प्राणों के विस्तार के प्रसग मे पॉच नाम 
ल्यि हैं, जिसका यह आशय है कि मनु-प्राण पॉच प्रवार का ही होता है। उनके 
ही परस्पर-सम्बन्ध और तारतम्ब से अनन्त प्राणी वन जाते है। इसील्एणि इनके ही 
सम्बन्ध से रासम आदि का नाम भी ग़तपथ आदि ब्राह्मणों मे स्पष्ट लिया गया है। 
मन्न-सहिताओं में भी आम ओर आरप्यक पश्चुओ के नाम बहुधा प्राप्त होते हें-- 


महिपासो मायिद्श्चित्रमानवों गिरयों न स्वतवसरो रघुप्यद-। 
सुगा इव हस्तिन. खादथा बना यदारुणीपु तथवेपीस्युग्ध्वम॥ 
(ऋ० १६४७) 


इस एक मन्त्र से महिप, झग हस्ती आदि कई पद्णओं के नाम आये है। 


१ स वे नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते | स द्ितोयमैच्छत्‌। स हेतावानास यथा ल्ीपुमासी 
मपरिष्वक्तो । स श्ममेवात्मान देंधाब्पातयत्तत पतिइच पत्नी चाउमवता, तस्मादिदमर्ध- 


बृगलमिव स्व इति ६ स्माह याइदल्वय + तस्मादयमाकाइ स्या पूर्वते । 
--बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय रे, ब्राह्मण ४, कण्टिका दे । 


१३४ वैदिक विशान ओर भारतीय सम्कृति 


घहित्वा प्रपनन्‍नजिर न यामनि स्तोमेन्रिः रूप्व ऋणवो यथा 

सुध उष्ली न पीपरो सुथः । (5० १।१३८।२) 

डद्ानट्‌ ककुद्दो दिवमुष्टानू चतुुजो दढतू। 

श्रचसा याहं जनम्‌। ((5० ८।६|४९) 

इत्यादि से उप्र का नाम बहुचा आया है| 

था व्याप्न' विष्टकिकोी चृ्क च रक्षिते | इ्येम॑ पतत्त्रिणं सिहम्‌ । 

हा रे दि ये (यजुः, 8 | १० ) 

इसमे व्याप्र, बृक, सिंह आदि के भी नाम स्पष्ट है | 

इससे यह सिद्ध नही होता कि चार या पॉच पशुओं का परिचय ऋषियों को था | 
वेद की परिभाषा न जानने के कारण ही वेद के सम्बन्ध में ऐसी उठपर्ोंग कब्पनाएँ: 
बहुत चल रही हैं| अस्तु, अपने प्रमग पर आदए | अब हम ऋषि, पितृ आर देव का 
सक्षित विवरण उदाहरण रुप से कर देते है। 

ऋषि 

कहा जा चुका है कि क्षर पुरुष की जो प्रथम कल प्राण नाम से कही गई है, 
उसका प्रथम रूप ऋषि ही टै। इसमे शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण भी पूर्च उदबूत कर 
चुके है। इन ऋषियों के सम्बन्ध में शतपय ब्राह्मण के पर काण्ड के आरम्भ में 
ही बताया गया है कि ये सात रूप में विभक्त होकर रहते है। इनमें दो-दो मिलकर 
चार भब्य में रहा करते है ओर दो उनके पक्ष-स्प से बाहर निक्‍ले रहते हैं [* 
मन्त्र में भी इन सातो की स्थिति का सकैत है। यही पश्षियों में पथ पैदा कर देते है, 
इसलिए सामान्यत, इन दो को पक्ष ही कहा जाता है और एक पुच्छ-रूप से अकैला 
नीचे को लटक जाता है और इन सातो का सार भाग श्री-र्प से ऊपर निकलकर 
शिर के रूप में वन जाता है। वह सबकी श्री है, इसीलिए. उसका नाम शिर 
हुआ है। इसका निदर्शन अपने-अपने शरीर मे देखिए। सनुष्य के शरीर में चार 
पृथक पृथक्‌ विभाग है, जो चार गुहा नाम से कहे जाते है। सबसे ऊपर शिरोगुहा, 
दूसरी उरोगुह्ा, तीसरी उदर-गुह्दा ओर चौथी पाद गुह्य । इन चारो गुहाओ मे उक्त 
प्रकार से सात-सात प्राणी की स्थिति है और उनकी श्री के रूप मे एक ऊपर निकला 
हुआ है | शिरोगुह्ा मे दो आंख, दो नासिका के छिद्र, ये चार आत्मा-स्थान मे है। 
दो कान पक्षरूप से बाहर निकले हुए है और एक मुख पुच्छ के स्थान मे नीचे चला 
गया है। इन सातो की श्री से सबका सार भाग ब्रह्मरन्त् है, जिसका सूर्य-प्राण से 
१ सयोष्यय मध्ये प्राण , एप एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणेन्ध, यदेन्ध, तस्मादिन्ध, इन्धी ह 

वे तमिन्द्र श्त्याचक्षते परोक्ष, परोक्ष कामा हि देवास्त इद्धा स्त नाना पुरुषानसूजन्त । तेडब्र॒वनू्‌ 
नवा इत्थ सन्त शक्ष्याम प्रजनयितुमिमान्त्सप्त पुरुषानेक पुरुष करवामेति, त एतान्त्सप्त 


पुरुषानेक पुरुषमकरोत्‌ । 
>-शत्तपथ, काण्ड ६, अध्याय १, ब्राह्मण १। 
३२ साकज्जाना सप्तथमाहइरेकय पडिद यमा ऋषयो देवजा इति। 
तेषामिशनि विहितानि धामश स्थात्रे रअन्ति विकृृतानि रूपश ॥ 
--ऋग्वेद-सहिता (१।१६४।१५) 


ऋषि १३५ 


है 


निरन्तर आवागमन सम्बन्ध है ओर जिस पर व्वजा-रूप शिखा हम लोग रखा करते है | 
वही इन सातो का सार है ओर सबको बल देता है। थे गरीर के जो अवयव यहॉ 
बताप्रे गये, वे उन आठ प्राणो के आयतन, अर्थात्‌ स्थान हैं | इनमे वैठकर काम 
क्रनेवाली शक्तियों प्राण के भेद है। इसी प्रकार, आगे की गुह्यओ में भी स्थानों का 
निर्देश किपा जायगा | उनसे उनमे रहनेवाली प्राण-गक्तियोँ समझ लेना उचित होगा | 
दूसरी. उरोगुहाय में दो फुफ्फुस (फेफटे), दो स्तन ये चार आ त्मस्थानीय हैं | पश्ष-रूप 
दो हाथ बाहर निक्रले हुए हैं। पुच्छ-स्प हृदय नीचे वी ओर ल्ट्क गया है और 
सातो की श्री कण्ठ-कृप है | वहाँ भी एक प्राण प्रतिष्ठित रहता है, वही मुख्य है | उस पर 
आघात लगते ही मनुप्प की जीघ्र मृत्यु हो जाती है। यहाँ पुच्छ कहने से उस प्राण की 
अवजा न समझी जाय श्र॒ति ने पुच्छ को प्रतिष्ठा-लप कहा है। उसके ही आधार से 
स्थिति होती है | विना उसपर अवल्म्ब दिये, कोई प्राणी वैठ नहीं सकता। तीसरी, उद्र- 
गुष् मे दो कोम, दो वक्षत्‌ और प्लीह्य आत्मस्थानीय है, दो पार्ब्च पक्ष स्प से कुछ 
बाहर की ओर निऊले हैं | सातवी नाभि पुच्छ-र्प से नीचे को लटकी है। इन सातो की 
श्री हृठप ही है, जो कि पूर्व-गुह्य के पुच्छ के साथ मिल गया है। चोथी, पाद- 
गुहय मे मृत्रेन्द्रिय एव दो अडकोचञ ये चार आत्मस्थानीय हैं, पश् के स्थान में दो पैर 
वाहर निकक्‍छ गये हैं ओर पुच्छ लूप में सातवीं प्रतिश-त्प मल्त्यागन्द्रिय है। 
सातो की श्री के र्प से मस्तक्स्थानीय वही नाभि है, जो पूर्व गुहा के पुच्छ के साथ 
सम्मिल्ति हो गई है। यह पुरुष गरीर की स्थिति एक दृश्टान्त-लूप है । इसी प्रकार, ऋषि- 
प्राणो की समस्त पढाथों मे स्थिति है और इसका जान प्राप्त कर ल्नेवाले उन सारे 
पदार्थों से आव्यात्मिक भाग से बहुत कुछ सहायता छे सकते है | ये ही क्रम से देवता- 
स्प में परिणत हो जाते है, जैसा कि आत्मस्थानीय प्राणो को इन्द्र कह्य जाता है, 
अर्थात्‌ वे इन्द्र देवता के अविर्भावक है और पुच्छस्थानीय प्राण को वाक्‌ या अग्नि 
कहते है, वही अग्नि देवता की आविर्भावक है। 

यह प्राण-र्प ऋषियों का विदरण हुआ | तारा मण्डल में अव के चारो ओर 
घमनेवाले जो सप्तपि नाम के सात बटे-बडे तारे दिखाई देते है, उनकी भी स्थिति 
इसी प्रकार है। उनमे चार एक चत॒प्कोण बनाकर आत्मा-ल्प से अवस्थित है| दो 
पञ्न-सप से अल्ग बाहर निकले है और एक पुच्छ रुप मे नीचे को झुका है। पूर्वोक्त 
ऋषि-प्राणो की इन ताराओ में बहुल्ता है, यही परीक्षा करके इन्हे सप्तर्षि नाम दिया 
गया है। इनके नाम पूर्व दिशा से आरम्भ कर क्रमश १ मरीचि, २ वसिष्ठ, ३ अन्धिरा 
(ये ३ त्रिकोण से) ४ अजि, ५ पुल्स््य, ६ पुल्ह, ७ क्रत॒ (चउठ॒प्कोण में), ये 
शास्त्रों मे प्रसिद्ध है। इन्ही नामो के मनुष्यविशेप भी ऋषि क्हलाये है, जो इन तत्वों के 
आतन्प्किरक थे | इनके जतिरिक्त आकाञ-मण्डल के मच्य में विपुव॒त्‌ इत्त के समीप भी 
मत्त्य, वसिष्ठ ओर अगस्त्व नास के तारे ऋषि कहलाते है । अगस्त्व दक्षिण मे अधिष्टित 
माने जाते है, वसिए्ठ उत्तर से और मत्स्य मव्य में। यही अगस्व कपि समुद्र का पान 
करनेवाले पुराणों मे बताये गये है। इस कथा का आच्यय यही है कि वर्षाकाल का 
अन्त समीप होने पर इस अगस्त्य तारा का दर्शन होता है और उदित होते ही 


११८ वैदिक विज्ञान ओर भारतीय सस्क्ृति 


दूसरे के जनक ओर कही उससे उल्न्न हुआ करते ह | क्रमिक धारा में एक से 
दूसरे की उत्पत्ति होती रहती €॥ इसम सनन्‍्देह नद्ठी | तत्वों में ऐसी बात 
प्रत्यक्ष मी देखी जाती है | अग्नि से जल डत्यन्न होता ह--प्रचण्ट ग्रीपा मे अग्नि की 
अधिकता होने पर वह जल-रुप में परिणत हो नीचे गिर जाता है, जिसे वर्षा कहते है 
और वही जल फिर वाप्प रूप होकर उड जाता है, तो अग्नि जल का उल्यागक भी 
हुआ और उससे उत्पन्न होनेवाला भी। इसी प्रजार, क्ठी वायु से जल बनता है, 
कही जल फिर वायु-रुप हो जाता है | इस प्रकार, भोतिक तत्तो में परस्पर जन्य जनक- 
भाव प्रत्यक्ष देखा जाता ६। इसी प्रकार, प्राण रुप देव, पितृ आदि में परस्पर जन्य- 
जनक-भाव हुआ करता है। पित्ृ-प्राण से जब्र देव प्राण बन गये, तब वे पितृ-प्राण देव- 
प्राण में ही अनुप्रविष्ट तो गये | इसलिए, भगवान्‌ याज्वल्कय ने देवो को दी पितर कहा, 
तो इसमे कोई विरोध नही हो सकता , क्योकि देव-प्राण मे अनुप्रविष्ट होने की कारण 
पितृ-प्राण एस समय देव ही कहे जा सकते है| आगे यदि कोई वेज्ञानिक प्रक्रिया से 
पितृ-प्राणो को पएथक्‌ निकालना चाहे, तो वह देव-प्राणो में से ही निकालेगा | जैसे, जल 
आदि तत्त्व वियुत्‌ से ही बने है, किन्तु जब हमे विद्युत्‌ की आवश्यकता होती है, तब 
जल में से ही निकालते है । इसलिए अब उसे जल से उत्पन्न भी कह सकते हं | यो, 
तत्वों में परस्पर जन्य-जनक-भाव होता रहता ६, इसमे सन्देह का कोई स्थान नहीं | 
कई विद्वान्‌ पूर्वोक्त शका का समाधान इस ग्रकार भी करते है कि प्राण-र्प 
पित और देवो मे मनु का क्रम समझना चाहिए। अर्थात्‌, पितृ प्राण से ही देव-प्राण 
उत्पन्न होता है ओर श्राद्ध-कर्म की प्रक्रिया में देवता ही पितृ रुप हैं, क्योकि वे ही 
अपने अन्तर्गत प्रेत पितरी का पालन क्या करते है और मनुप्य-रूप पितरों में जो 
अधिक विद्दान्‌ हो, वे ही अपने से बडो के भी पितर कहलाते है। इस प्रकार, विपय-मेंद 
से परस्पर विरोध नहीं है। अस्तु, 


प्रेंत-पित्‌ -निरूपण (मृत्यु के अनन्चर की दशा) 


रूत्यु के अनन्तर इस लोक से पितृल्पेक में मनुपध्य क्सि प्रकार जाते है--फिर 
वहाँ से कैसे लोटते हैं, इस आवागमन-प्रक्रिया का पूर्ण विवरण सामवेद के ताण्ड्यमहा- 
ब्राह्मण के छान्दोग्य-उपनिषद्‌्-भाग मे स्पष्ट (पचम प्रषाठक, तृतीय खण्ड से दशम 
खण्ड तक) किया गया है, वहों मृत्यु के अनन्तर तीन प्रकार की गति बतलाई गई है-- 
अर्चिर्मार्ग, धूम-मार्ग और दोनों से अतिरिक्त तीसरा उत्तत्ति-विनाग-मार्ग | पूर्व के 
दो मागो को ही देवयान ओर पितृयान-मार्ग कहा जाता है। आत्मनिरूपण मे हमने 
स्पष्ट किया है कि गरीर से निकलकर जानेवाली देवन्चिति-रूप क्षर पुरुष की कल्य है, जिसमे 
प्राणात्मा, प्रजानात्मा, विजश्ञनात्मा और सह्यन्‌ आत्मा सम्मिलित रहते है । दार्शनिक 
भाषा में इस देव-चिति का सूक्ष्म शरीर नाम से निर्देश किया जाता है। सुख्य नित्य विश्ु 
आत्मा जिसे कहते है, वह तो व्यापक है| वह कही जा-आ नहीं सकता और स्थूछ 
शरीर की यही प्रत्यक्ष तीन गतियों देखी जाती है, जिन्हे क्ृमि-कीट और भस्म नाम से 
वैराग्य-शासत्रवाठे कह करते है--अर्थात्‌ यदि अम्नि मे स्थूल शरीर जला दिया गया, तो 


॥ 


प्रेत-पित्तू निरुषण (मृत्यु के अनन्तर की दचआ) ११९ 


भस्म-रुप हो जाता है। यदि कोई मासाभी जन्तु उसे खा गया, तो चिष्ठा-लप होकर 
उसके उदर से निकलेया । और, यदि कोई स्थूल गरीर पडा ही रह गया, या भामि मे 
गाड दिया गया, तो वह कृमि (कीडो) के ल्‍प में परिणत हो जाता है, अर्थात्‌ उसमे 
हजारो कीडे-ही-कीडे पड जाते है | अस्त, कहना यही है कि न स्थूल शरीर कही जाता- 
आता है और न मुख्य विभु आत्मा, क्योकि व्यापक से गति हो ही नहीं सकती | तब 
शरीर से निकलकर ल्ोकान्तर वा जम्मान्तर में जानेवाल स्ध्म गरीर ही है, जिसमे ऐॉच 
जानेन्द्रिपों, पॉच कर्मस्धियों, पॉच प्राण, सन भोर बुद्धि वह १७ तत्त्व सम्मिल्ति है । 
इन्ही मे रहनेवाले चैतन्य का प्राणात्मा, प्रजानात्मा आदि नामो से हमने पूर्च मे निल्पण 
किया है। अब वेजानिक प्रक्रिया से विचारना चाहिए कि यह सध््म गरीर कहों जायगा ? 
वैशानिकों की प्रक्रि। कई बार हम व॒ता आये है कि विज्ञान मे सजातोय आकर्षण- 
सिद्धान्त मुख्य माना जाता है। प्रत्येक वस्छु अपने सजातीव घन की ओर खभावत 
जाती है। च्यष्टि समष्टि की ओर जाया करती है। जैसे, प्रिद्टी का टेल्प पृथ्वी की ओर 
आता है। उक्त १७ तत्वो मे मन प्रधान है, ओर वह चन्द्रमा का अज है, इसलिए 
चन्द्रमा के आकर्षण से वंघकर वह चन्द्रलोक मे ही पहुँचेगा, वही दिव्य पितरों का 
निवास है, वही मुख्य पितृलेक है, इसल्ए, खमावत मृत पुरुषों की पितृलेक-गति 
सिद्ध हुई । किन्तु, यदि मन की प्रधानता न रहे और सूक्ष्म शरीर का कोई और ही 
भाग प्रधान बन जाय, तो फिर उसके अनुसार गति होगी | मन के अनुसार चन्धलोक- 
गति नहीं बनेगी । मन की प्रधानता दो प्रकार से दवती है | जो तपस्री, योगी या प्रवल 
उपासक होते हैं, वे विज्ञानात्मा या बुद्धि-शक्ति को प्रवल्वक्र मन को दवा देंते है। 
विज्ञानात्मा या वुद्धि-तत्त्व चूर्य का अग है, इसलिए वेज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार बुद्धि- 
प्रधान होने के कारण उनपर रुर्य का आकर्षण हो जाता है ओर वे सर्य-मण्डल की 
ओर चल पडते है| सूर्य-मण्डल देवप्राणो की समष्टि है, और स्वय प्रकाशमान है, इसलिए 
इस मार्ग को देवयान-मार्य या अचिर्मार्ग भी कहा गया है। तीसरी गति जघन्य है । 
पृ-वी के पदार्थ घन, पञ्च, शह आदि में ही जिसका भन अधिक फेस गया, वहाँ 
पृथ्वी का आवरण मन पर चढ जाता है ओर जैसे ठम्बे मे तैरने की भक्ति होने पर भी 
यदि उसे मिट्टी से खूब ल्पेट दिया जाय, तो जल के ऊपर आने की शक्ति उसकी दव 
जाती है। वह जल मे ड्ब जाता है| इसी प्रकार, पार्थिव वस्तुओं की वासना प्रबल 
होने पर मन की शक्ति दब जाती है, और चद्धलोक-गति उसकी नहीं बनती | भूमि के 
पदार्थों की वासना प्रवल होने के कारण भूमि का ही आकर्षण उस सूक्ष्म घरीर पर 
पडता है, और वह भूमि से बार-बार उसन्न होनेवाले और दिन मे सैकडो बार मर 
जानेवाले कीट पतगो के प्रवाह से पड जाता है, इसे ही श्रुति मे 'जावख़ प्रियस्वा 
कहकर तीसरी गति बताई गईं है। जिसका अर्थ है कि वार-वार पैदा होना और मरहे 
जाना । श्रुति और जासत्रो ने इस गति को वहुत ही बुरी गति माना है। इससे उडार 
पाना बहुत ही कठिन है। यहाँ जीव अपने-आप छुछ कर नहीं सकता | चौरासी के 
चक्र मे पडा रहता है, प्रकृति-माता की ही जब कभी कृपा हो, तब वह क्रम से निकल्ता- 
निकलता कालन्तर में मनुष्य-बोनि तक आ पाता है। इसीलिए, भारतीय सल्क्ृति में 


१४० वैदिक विनान ओर भारतीय सम्झाति 


सब लोग कह्दा करते है कि मृत्यु के समय भूमि के पदार्था मे मोह करानेबाढी बाते उस 
मुमूर्पु के समीप नहीं करनी चाहिए । उसे मोह से छुटाने के लिए जहाँ तक बने, 
भगवान्‌ का स्मरण ही कराना चाहिए। 
इसी विपय को वेदिक परिभाषा में इस प्रकार कह सकते ह कि बिया आर 
कर्म ये दोनो आत्मा के साथ रहते *--“त “िद्याकर्माणी! समन्वारमभेते ूर्वप्रता? 
च”, (श्रुति)। अर्थात्‌ , विद्या और कर्म एव पूर्व सरकार आत्मा के साथ चलते है 
बुद्धि के दो भेद गास््रो मे माने गये ह। सत््वप्रधान, और तमप्रधान | सच्वप्रवान 
बुद्धि के चार रुप होते है। ज्ञान (विद्या) वेराग्य, ऐश्र्य और घर्म एवं तमःप्रधान 
बुद्धि के भी इनके विपरीत चार रूप होते है। अविया (»जान), अवराग्य (राग और 
देप), अनेश्वय (अस्मिता) और अधर्म (अमिनिवेश), इनमे सामान्य रूप से सात्विक 
रूपी को विद्या और तामस रूपो को अविया कहा जाता है। अविया का ही कर्म 
नाम से मी श्रुतियों मे व्यवहार है, क्योकि आत्मा को कर्म में प्रवृत्त करने के कारण वे 
आविया के ही चार स्प शेते है, वे कर्म के कारण होने से कर्म गब्द से कहे जाते है | 
विद्या और कर्म इन दोनो धो का इस गति से अविक सम्बन्ध है। विशेषतः, इस 
आत्मा में जितना कर्म का कपाय बढ़ता जाता है, उतना ही आत्मा कपाय के परतत्र 
होकर उसीके अनुसार न्यूनाधिक ऊपर-नीचे गति पाता है| किन्तु विदा या ज्ञान वी 
वृद्धि से वह कपाय निवृत्त होकर आत्मा को विश्युद्ध बनाता है, तो उस समय भात्मा का 
निज-सखरूप जो विया है, वह प्रबल हो जाती है, जिससे आत्मा व्यापक बन जाती है और 
आत्मा का गति-क्रम भी जाता रहता है। तात्पय यह है कि जबतक आत्मा में विद्या और 
कर्म इन दोनो का न्यूनाधिकता से समुच्चय रहता है, तबतक आत्मा की गति होती है, 
जिसमे विद्या की अधिकता से ब्रह्मगति या खर्म-गति और कर्म की अधिकता से 
पितृगति या नरक-गति होती है। इन दोनो दशाओ मे आत्मा विद्या और कर्म से युक्त 
रहता है। किन्तु यदि इस प्राणी के बहुत छोटे निक्ृष्ट कर्मा की इतनी प्रबल्ता हो जाय 
कि जिसे आत्मा की विद्या का अत्यन्त न्‍्यून आभास होता हो अथवा सर्वथा नष्ट हो 
गया हो, तो इन दोनो ब्गाओ में आत्मा अलन्त दुर्वह ओर कर्म के कपाय का मार 
अत्यन्त प्रबल हो जाने से भी आत्मा की ऊर्वगति वा अवोगति दोनो बन्द हो जाती है। 
इन दोनो मे विद्या का आभास रहने की दशा मे नीचे के वे क्षुद्र जीव उसन्न होते है, 
जिनमे अस्थि नही होती । जैसे दश (डास), मशक (मच्छर), यूक (जूँ ), लि७क्ष (छीख), 
मत्कुण (उठकण, खय्मल) आदि और दूसरे, जिनमे विद्या का कुछ भी आभासन ही है, कर्म 
के दबाव से सर्वथा विद्या का आवरणर हता है, वह सूनी हुई आत्मा ओपधी या वनस्पति- 
रूप में चली जाती है। जिनका पौधा फल देकर नष्ट हो जाता हो, वे चावल, गेहूँ, जब 
आदि ओषधि कहलाते हैं ओर जिनका वृक्ष तो चिरस्थायी रहे, किन्तु फल नष्ट हो जाते हो, 
वे (आम, अमरूठ, केला आदि) वनस्पति कहलाते है। ये भी जीव की योनियों है, किन्तु 
इनमे चैतन्य अत्यन्त ही दवा हुआ है। इन दोनो प्रकार के जीवो की अगति होती है। 
अर्थात्‌, ये जीव इस पृथ्वी मे जनमते-मरते योनि बदलते रहते है। किन्तु पृथ्वी को छोडकर 
ऊपर को सबसे समीप चन्द्रमा मे भी नहीं जाते और न कही नीचे के छोको मे जाते है। 
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यदि ये अगतिवाले जीव भी देवयोग से ऐसा सुबोग प्राप्त करे कि धीरे-धीरे ऊँचे बंध, 
गूल्र इत्यादि उसन्‍न होकर कुछ कुछ अभो से कृमि, कीट बन जायें ओर फिर 
उसी सुयोग कम से अखिवाले जीव की व्यय मे आ जायें, तो फिर गति के मार्ग मे 
ऊपर या नीचे जाने योग्य हो जाते है। क्च्घि जबतक वृक्ष की या अनस्थि की दमा 
रहते है, तबतक उनकी गति को अगति ही कहते है। 
विद्या और कम मे इतना विशेप है कि विद्या आत्मा का स्वरूप हैं | यद्यपि यहाँ 
विद्या शब्द से बुद्धि की सात्तिक इत्तियों ली जाती ह--यह कह चुके हैं, किन्तु सत्त्व के 
अति निर्मल होने के कारण उनमे चिदात्मा का पूर्ण प्रकाभ रहता है। गत , उन्हें 
आत्मा का स्वरूप ही कह सकते है। तामस रुपो में मल्नि होने के कारण आत्मा का 
प्रतिविम्ब नहीं होता, इसलिए वे आत्मविरोधी धर्म पर सम्बन्ध से आये हुए आगन्तुक 
कहे जाते हैं। विद्या की विरोधी जो अविद्या अनिवर्चनीय तप से आत्मा से 
अकस्मात्‌ उत्पन्न होती है और जो आत्मा से मिन्‍न भिन्न हैं, उसी के द्वारा आत्मा में 
क्लेश, कर्म, विपाक आज्मप उत्मन्न हो जाते हैं| ये ही सब उस अविद्या का मुख्य 
स्वस्प है | इसीलिए विद्या इनका बिरोध करती है। जितनी ही विद्या बढती है, उतना 
ही कर्म का वल घटता रहता है। यदि विद्या का प्रमाव आत्यन्तिक पराकाष्ठा को 
पहुँच जाय, तो सब कम नि जेप विद्म हो जाते हे और आत्मा विश्युद्ध शे जाता है। 
किन्तु इसके विपरीत कर्म कितना भी कट जाय विद्या का नाभ नहीं होता, केबल 
कर्मजन्य क्पाय से उसका आवरण होता है। आवरण की माजत्रा बटते बटते सम्भव है 
कि विद्या पूर्ण आइत होकर विल्पप्राय हो जाय, ऐसी अवस्था में यद्यपि उसमे 
किसी प्रकार का ज्ञान अणुमात्र भी नहीं होता, तथापि वह दूसरे के ज्ञान का प्रमेय 
अवश्य रहता हैं। ज्ञान का विपय होकर विद्या से विण्य-सम्बन्ध अवच्य रहता हैं, 
किन्तु उसमे स्वय बुद्धि न होने से विद्या का लोप कह सकते है। इस प्रकार, इस 
आत्मा की तीन अवस्थाएँ सिद्ध होती है। एक वह, जिसमे कम ही कर्म है, कर्म के 
आवरण से विद्या छुपवत्‌ हो गई है। दूसरी अवस्था वह है, जिसमे विद्या और कर्म 
दोनों तारतम्य से विद्यमान दीखते है | तीसरी अवस्था वह हैं, जिसमे कर्म सर्वथा छप्त 
होने से आत्मा विश्वुद्ध विद्यास्प रह जाता है| इन तीनो में दूसरी जो मव्यम अवस्था है, 
जिसमे विद्या और कर्म इन दोनों का समुच्चय है, फकैदल उसी अवस्था में आत्मा की 
गति होती है | इस मच्यम अवस्था को छोडकर ञेप दोनो मे आत्मा गति-अत्य हो 
जाता है। कमे की अधिक्ता मे क्पाव के भार से आत्मा इतना भारी हो जाता है 
कि उसमे स्तम्मन (ठहराव) होने से गति ल्छक्षित हो जाती है, उसको भी उपर्युक्त 
रीति से अग॒ति ही कहते है। क्च्चि जब कर्म का सर्वथा लोप होकर आत्मा विद्वद्ध 
हो जाता है, तब उस व्यापक आत्मा को सीमावद्ध परिच्छिन्न बनानेवाला कोई नहीं 
रहता, इसलिए कर्म-आवरण के क्षय होने से जीवात्मा अपने त्वरूप से व्यापक हो 
जाता है। जैसे, आकाश जो एक घडे में घिरा हुआ है, वह घडा फ़ूटने पर महायकाश में 
ही मिल जाया करता है। तब व्यापक की गति होना असम्मव है, इसलिए उसकी 
गति नहीं होती । इसी अभिप्राय से उस निष्कर्म आत्मा के ल्ए वेद कद्दता हैं-- 
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न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अभ्रेव समवछीयन्ते । 


अर्थात्‌, उस आत्मा का उत्कमण नहीं द्ोता, यहाँ ही वह आत्मा परमात्मा में 
मिल जाता है। इस प्रकार, स्वर्ग वा नरक किसी भी लोक में ऊपर या नीचे कही ने 
जाकर परिच्छिन्न क्षुद्र यह जो जीवात्मा अपने ही स्वान में सर्वजगत्‌ ब्यापकता को 
पा जाता है, उत्को समवलय गति वहते है । (सम ८ अच्छी तरह, अब ८ बहों का 
वहाँ, लय + लीन होना) इसी का नाम परम-मुक्ति वा विदेह मुक्ति हैं। यह दो प्रकार 
की अग॒ति का विवरण हुआ | अब फिर गति को ओर आरए | कह चुके ह कि विदा 
की प्रधानता में सर्यामिमुख गति होती है और विद्या के अविया द्वारा दबा विये 
जाने पर चन्द्राभिमुख गति। अर्चिर्मार्ग को झुबल-मार्ग ओर धूम-मार्ग को ऋृण- 
मार्ग कहा जाता है। यही अचिर्मार्ग जीर धूम-मार्ग है। 

आत्मा, मन, प्राण, वाक इन तीनो से त्रिधातु है । इनमें मन प्योति-स्वरुप है, 
किन्तु भेष अज्योति है| यह सम्पूर्ण जगत्‌ जान, किया, अर्थात्‌ दन तीन स्वरुपों में बेटा 
हुआ है, ओर ये तीनो ही मन, प्राण, वाकू से उत्पन्न होते है, इनमे ज्ञान का भाग 
प्रकाथ-स्वरूप होने से चुबल कहा जाता हे, आर अर्थ अज्योति होने से कण 
कहलाता है। किन्तु प्राण दो प्रकार का है-- जो मन के भावों को युष्ट करता है, वह 
अच्छः है, वाक्‌ की पुष्टि करनेवाला 'अनच्छः है | इसी कारण प्राणजन्य धर्म भी दो 
प्रकार के हुए | जान को उत्तन्न करनेवाले अथवा ज्ञात के सहकारी कमी को पुष्य 
कहते है, और आत्मविरोधी धमो को उत्पन्न करनेवाले अथवा ज्ञान का नाभ करने- 
वाले कमो को पाप कद्दते है | पुण्य शुक्ल और पाप कृष्ण हैं। काम और झुक्र ओर 
भूतो के पाँच गुण ये तीनो ही वाक्‌ के विकार है, इसल्ए पाप होने पर भी जान के 
सम्बन्ध होने, न होने से इनमे भी तारतम्य है। अर्थात्‌, काम 'अच्छः है, भृत गुण 
अनच्छः है, किन्तु पुण्य-कमों का शुक्र 'अच्छ” और पाप-कमो का झुक्त 'अनच्छा है। 

प्रत्येक जीवात्मा अपने इन्द्रिय और घरीर के कारण कुछ-न-बुछ कर्म सदा 
करता ही रहता है | प्रत्येक कर्म करने के पश्चात्‌ उस कर्म से उस आत्मा पर कुछ-न- 
कुछ प्रभाव पहुँचता है और उसी प्रभाव को सस्कार कहते है। यह सस्कार यदि 
देव-प्राणो का सम्रह करनेवात्य है, तो उस कर्म को परुण्य-कर्म कहेंगे। किन्तु यदि 
वह सस्कार आसुर प्राण से बना हुआ है, तो उससे आत्मा कृष्ण हो जाता है, इसलिए 
उस कर्म को पाप कहते है | पुण्य के बल से आत्मा हल्का होता है ओर वह देवता की 
ओर जाना चाहता है। किन्तु पाप-कर्म से आत्मा भारी होता है, ओर वह ऊपर न 
जाकर एथ्वी की ओर नीचे ही गिरना चाहता है, इसीलिए पाप को पातक, आर्थात्‌ 
गिरानेवालछा कहते है। यदि आत्मा में पुण्य-कर्मों का सस्कार है, तो वह शुक्लू-सार्ग से 
जायगा और पाप कर्मो के सस्कारवाला आत्मा कृष्ण मार्ग से जायगा | 

इन कर्मो मे जानपूर्वक यज्ञ, तप, दान, योग, उपासना आदि--ये ही पॉच 
कर्म ऐसे है, जिनमें आत्मा शुक्ल मार्ग से चलकर देवलोक मे जाता है। किन्तु इष्ट 
(स्मात्तयज्ञ) आपर्स (वापी-कृपादि बनाना), दत्त (भूखों को अन्नादि वॉटना) ये तीनो 
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कर्म भी उत्तम कर्म माने जाते है, किन्तु इनसे कृष्ण मार्ग में प्रद्नत्त आत्मा नरक 
जाने की अपेक्षा पितृलेक मे जाता है। इन दोनो प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म हैं, 
उनको पाप कहते है| इनके करने से आत्मा मे आसुर प्राण का सस्कार होकर भारीपन 
आ जाता है। वह ऊपर सूर्य की ओर न जाकर प्रृथ्वी से नीचे गिरता है और यही 
अधोगति कहल्पती है | यह मुख्य कृष्ण मार्ग है। इस प्रफार, कर्म से शुक्ल मार्ग और 
कृष्ण-मार्ग का भेद जानना चाहिए। पातरो में भी अतिपातक, महाप्रातक आदि प्रवल 
पातक-कर्मों से नरक-गति होती है | इसी प्रफार, झ॒ुबल-मार्ग मे भी दो गतियों है--एक, 
ब्रह्मलोक-पर्यन्त गति और दूसरी, देवलोक-गति | ब्रह्मलोक-गति सर्वोत्तम गति होती है | 
वहाँ पहुँचक्र फिर प्रथ्वी-लोक मे कोई जीवात्मा नही आ सकता, क्योकि वह प्रृथ्वी के 
आकर्षण से बाहर निकल गया | अब पृथ्वी से उसका फिर सम्बन्ध नहीं जुड सकता | 
किन्तु जो ब्रह्मल्लेक तक नही पहुँचते, उससे नीचे ठेवलेक मे रह जाते है | वे पुष्पश्नीण 
होने पर फिर भी प्रथ्वी-मण्डल पर आ सकते हैं | ब्रह्मलोक की गति उम्र तप, योग या 
प्रवल उपासना द्वारा ही प्रात होती है । इसे वेदान्तादि भान्त्रों मे क्रम मुक्ति नाम से भी 
कहा जाता है। 
इस प्रकार, सब मिलाकर भषात्मा का आठ प्रकार का परिणाम सिद्ध हुआ । 
चार गति और चार अगति | गति में प्रथमत शुक्न-मार्ग या देववान ओर कृष्ण-मार्ग या 
पितृयान, ये दो भेद होते है। चझछ्त-मार्ग मे श्रह्मल्क-गति और देवलेक-गति ये दो 
अवान्तर भेद हैं | क्ृष्णमार्ग मे भी पितृलोक-गति और नरक-गति ये दो अवान्तर 
भेद है। अग॒ति भी प्रथमत दो प्रकार की है--जघन्यरूपा 'जावस्व प्रियत्व', गति और 
केवल्य या मुक्ति | इनमे प्रथम जघन्य गति दो प्रकार की है--अखिरहित कीट, इश्षादि 
रूप में जन्म और गखस्थिवाले पद्यु आदि मे जन्म | मुक्ति में भी प्रकार-भेद है--श्षीणोदर्क 
ओर भूमोदर्क | कुट्धग्वर, शरीर, मन, प्राण इन्द्रिय आदि सबको आत्मा की व्याप्ति से 
निकालकर निर्गुण निराकार-रुप आत्मा का जान प्राप्त करने के बाद जो मुक्ति होती है, 
वह क्षीणेंदर्क-रूप मुक्ति है | ओर, कुठ्ुम्ब में, ग्राम मे, नगर मे, देश में वा सम्पूर्ण सू- 
मण्डल में आत्मबुद्धि का आत्मा के विस्तार से जो मुक्ति प्रात की जाती है, बह भूमोदर्क 
नाम की मुक्ति है । जैसा गोस्वामी तुल्सीदासजी ने कहा है-- 
सियाराममय सब जग जानी, करो प्रनाम जोरि जुग पानी । 
सम्पूर्ण जगत्‌ मे ईश्वर भावना या आत्मा की भावना करना भूमोदक हुआ। 
मुक्ति के क्वल्य रुप मे कोई भेंद नहीं, किन्तु साधना में भेद होने के कारण भेद- 
व्यवहार किया जाता है। 
इन आगे के आठ परिणामों के पूर्व वत्तमान गरीर से जीतात्मा या सध्म 
शरीर का उत्कमण कैसे होता है, उसका भी सक्षित्त विवरण आगे किया जा रहा है। 


उत्क्रमण या शरीर-त्याग 


सर्ज का रस-रूप विज्ञानात्मा यद्रपि असग हैं, तथापि उसका झत्युभाग जो 
आसक्तिमान्‌ है, उसमे प्रान आत्मा परिष्वक्त (पक्डा हुआ), अथात्‌ आलिबइ्वित 
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रहता है, उसीके कारण यह विज्ञान आत्मा भी भरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर 
बनता हैं ओर झरीर में रहने के कारण कितने ही पाप्मा (मलिन), अर्थात्‌ जान- 
विरोधी जड-घर्म, अर्थात्‌ जिसके ससर्ग से ज्ञान कुपित होकर मल्नि हो जाय, ऐसे 
धर्मों से सस॒ष्ट हो जाता है। जबतक प्राणी का जीवन रहे, तप्रतक यह (मित्य हुआ) 
विज्ञान आत्मा इसी प्रकार कडपित होकर अत्प् रहता हैं। किन्तु मृत्यु के समय 
जिस प्रकार फल अपने बन्धनोी से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार यह विद्यान आत्मा 
भी जो प्रत्लेक अगो से बेचा हुआ था, सबसे बन्‍्धन तोटकर सकुचित होकर प्राज 
आत्मा सहित सब इन्द्रियो को साथ ल्गि हुए केवल एक हृदय के अग्रभाग में आा 
ठहस्ता है । उस समय झरीर के किसी अग में यदि स्पर्ण करे, तो बोध नहीं होता, न 
बोलता है, न देखता है, न सुनता है, किन्तु केबल उसका हृदय छूने से धडकने का 
आभास होता है | अर्थात्‌, उस समय सब प्राणो को साथ लिये हुए विज्ञानमव मुख्य 
प्राण कैवल हृदय में अपना व्यापार करता है। मुमर्प (मरनेवाला) के मरण से छुछ 
पूर्व तक हृदयमात्र में अन्तत्रोंध रहता है। उसी ज्ञान-प्रकाश के साथ सब्र इन्द्रियाँ 
प्राणो को लिये हुए मुख्य प्राण ब्रह्मस्र के छिद्र से निकलती है। यदि उस विनान से 
मिले हुए प्रभात्मा में पापसुपी दुर्वासनाएँ भरी हो, तो उसी दुर्वासना वी मात्रा के 
अनुसार भारी होकर वह विनानमय प्राण नीचे की ओर झुक जाता है | इसलिए, 
ब्रह्मस्थ के द्वार से न निकलकर कदाचित्‌ चक्षु से वा ओर किसी घरीर के भाग से 
निकलता हुआ देखा गया है| मृत्यु के समय जिस अग से आत्मा निकलता है, उस 
अग में कुछ-न-कुछ विकार अवश्य हो जाता है। जो आत्मा निकछ जाता है, उसमे 
सब जानेन्द्रिय, सब कर्मेन्द्रिय, मुख्य प्राण, विजान आत्मा और प्रजान आत्मा ओर 
भूतों का अनुगय इतने साथ होकर सम्मिलित रूप में उत्तमण करते है। स्वप्न-काल मे 
जिस प्रकार का वा जितना बोध प्राणी का रहता है, उसी प्रकार का उतना ही बोध 
उत्क्रमण के पीछे भी रहता है। यह इतनी आत्मा की मात्रा सूर्य, चन्द्रमा ओर 
चिदात्मा के रसे से वनी हुई होती है, वह अत्यन्त मगल और अत्यन्त पवित्र है। जब- 
तक वह आत्मा शरीर में रहता है, तबतक शरीर के अपविन्न भागों को भी पवित्र 
रखता है | नख, केश, मास, णोणित आदि सब झुद्ध रुप मे ज्ञात होते हे । किन्तु 
ये सब जीवित घरीर से भी अरूग करने पर अपविन्र हो जाते है, और गरीर से 
आत्मा के उत्कमण होने से मृत्यु होने पर इस शरीर के सभी अमग्-प्रत्मग उसी समय 
सडने लगते है | थोडे ही समय में अलन्त दुर्गन्‍्ध निक्रठकर बाहर के वायु तक को 
गन्दा कर देती है | यह सडना या दुर्गन्‍्ध होने की क्रिया जीवित दा मे भी अवश्य ही 
जारी रहती होगी । किन्तु इसी पवित्र आत्मा के कारण ये सब दोष दूर होकर यह 
शरीर अत्यन्त सुन्दर निर्मेल और पवित्र बना रहता है। इसी शरीर की पवित्रता से 
उस आत्मा की पवित्रता सिद्ध होती है । 
इस प्रकार, गरीर को छोडकर निकला हुआ व्यावह्यरिक आत्माओं का समूह 
जिन शुक्त-कृष्ण नाम के दो माया से जाता है, उनमे घक्नन्मार्ग का वर्णन छान्दोग्य मे 
इस प्रकार किया गया है कि पहले वह अरचि, अर्थात्‌ प्रकाश मे जाता है। उसके अनन्तर 
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हु 


अह , अर्थात्‌ दिन-भाग मे ओर दिन-भाग से भुह्पक्ष के भाग में किर उत्तरायण के 
छह मासों में, उनके अनन्तर सबत्सराग्नि में, सवत्सराग्नि से सर्ज-मण्डल में सर्- 
मण्डल से चन्द्रमा में ओर चन्द्रमा से विद्युत्‌ में जाता है। वहाँ विद्युत्‌ में मानस- 
पुरुष आकर इस मार्ग के प्राणियों को अहाल्केक में पहुँचा देता है ।' 

ब्रह्मलेऊ से पुनराज्नत्ति नहीं होती | यह सर्वात्तम गति वा नम-मुक्ति है | यहों 
जो दिन, मास, पक्ष आदि नाम आये है. वे कालविशेप के वाचक नही, क्च्ि आति- 
वाहिक, अथातत्‌ मृतात्मा को ले जानेवाले देवताओं के नाम है। यह वेदान्त-सूज्रो मे 
निर्णय क्या गया है | इन प्राण-ल्प देवताओं का स्वस्प जानना आवश्यक होगा | 

संपत्सराग्नि 

वेदो मे सवत्सर नाम बार-बार आता हे। वहाँ वह सवत्सर अब्द कंबल 
फाल्वाचक नहीं होता। किन्तु, सूर्य-मण्डल से जो अग्नि पृथ्वी पर निरन्तर आता 
रहता है, उसी को वैग्वानर और सवत्मराग्नि शब्दों से कहा गया है। एक वर्ष मे 
जितनी मात्रा सौर अग्नि की आई, वह एक सवत्सराग्नि हुआ | आगे दूसरे वर्ष में 
उसकी दूसरी मात्रा आयगी | हमारे घरीर मे जो वैश्वानराग्नि काम करती है, वह उसी 
सौर अग्नि का एक अभ है, यह वैदिक विनान का सिद्धान्त है। यज्ञ के दारा 
वजमान के घरीर से स्थित वैश्वानराग्नि को सस्कृत कर सूर्ज-मप्डल की पृथ्वी-व्याप्त 
सवत्तराग्नि के साथ मिला देना ही यज्ञ का उद्देच्य होता है, जिससे कि वह 
उस अग्नि के उद्धव स्थान सूर्य-मण्डल वा स्वर्ग लेक मे जा सक्रे। सबत्सर को 
यदि सबसे छोटे ल्‍प में देखना चाहे, तो सवत्तर का वह सबसे छोटा विभाग 
वैदिक परिभाषा और ल्लैकिक व्यवहार में भी अहोरात्र कहल्पता है। पूरे 
सतत्सर में २६० अहोरात्र होते है | इनमे भी दो ठो अज् होगे--एक जह , दूसरा 
रात्रि। एक दिन में सूर्य जितना प्रकाज देता है, वह एक अह का झहू चक् 
हो गया । उसके अनन्तर प्रकाश नहीं आता, तम आता है, वह कृष्णवर्ण का रात्रि-चक्र 
हो गया। यो एक एक के क्रम से ३६० भुकृूत-चक्र ओर ३६० कृष्ण-चक्र हुए | सब 
मिल्लक्र ७२० का पूरा सवत्सर हो गया | इनमे चुक्न-चक्रो मे सर्व-मण्डल से आई 
हुई प्राण-ल्प अग्नि व्याप्त है। वही गतिःप्रक्रिया मे अह ऋअब्द से ल्या गया है 
ओर झ्ण-चक्रो में व्याप्त प्राण राज्ि शब्द से | यद्यपि यह प्रत्न होगा कि सात्रि-चक्रो 
में तो सौर आ्राण नहीं है, फिर रात्रि शब्द किस प्राण का अहण करेगा ? विन्ठ॒, यह 
प्रभ नहीं बनता, क्योंकि प्रकाश की तरह छायाद् मे भी उसका विरोधी पार्थिव प्राण 
रहता है, जिसे पितृप्राण वा असुर-प्राण कहते है। वहीं गति-अक्रिया मे रात्रि झब्द 


१ तय इत्थ बिहये थे मेबरप्य अद्धा तप इत्युपासते त्तदर्चिषममिसम्भवन्ति । अविपोडहा, भह्य 
आपूर्यमाणपक्षम्‌ , आपूर्यमाणपक्षात्‌ यान्‌ पडुदडडेति मासास्तान्‌, मासेन्य सवत्मरम+ 
जवत्सरादादित्यभू , आउित्याच्चन्द्रममन्‌, चन्द्रमसो वियतम्‌ , तत्पुम्षो मानव , स एतानू महा 
गमयति, अय देवयान पन्धा इति । 

+-जछान्दोग्य उ०, प्रपा० ५, खण्ड १० कृण्डिका रै। २ | 
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से ल्या जाता है। काछे और च्वेत अंगी के इस एकोत्तर क्रम पर भृ-श्रमण- 
बादियों को ओर से एक गा उठाई जाती है कि सवत्सर का सबसे छोटा जो विभाग 
उद्दोरात्र के नाम से वेदिक परिभाषा तथा अन्य झाखा में व्यवहमत हुआ है, वह सूर्य के 
कारण नहीं है, वह होता है प्रृश्वी के कारण । तातय यह है कि इस अद्दोरात्र की 
निर्मित एशवी के परिभ्रमण का ही परिणाम है, न ऊ्ि सूर्य के प्रभाव का | आकाश के 
जिस विभाग में पृथ्वी का यह गोल स्थित है, वहाँ निश्चित ही प्रृवी का सर्योन्मुस 
आधा विभाग झउ या सुपेद और पीछे का विभाग कृण या काला रहेगा | अर्थात्‌, 
उस विभाग में काली छाया रहेगी | एृ०वी-पिण्ड वर्ष-भर में जाकाश के चाहे किसी भी 
प्रदेश में रहे, वहाँ उसके सूर्य के सम्मुखवाले विभाग मे सफ़ेद और पीछेवाले विभाग 
में काली छाया रहेगी। इस प्रकार, पृथ्वी जिस स्थान पर स्थित है, उसके स्थान पर 
पृथ्वी के एक पृष्ठ पर एक ही काली छाया रहेगी । उसके पहले जो काछे विभाग रहेंगे, 
वे सब सूर्य के सामने होते ही उमर हो जायेगे, अत सबत्तर के पूर्ण क्रम में जो 
एकातर से काला और सफेद का विभाग दिखाया गया है, वह ठीक नहीं उतरता | 
इस प्रश्न का समाधान यह है कि सकत्सर के अहोराच्रात्मक ये ७२० विभाग दर्शक 
यजकर्त्ता मानवो की दृष्टि से है। हमारे अनुभव मे प्रति २४ घटे मे यह बात आती है 
कि जय हम सूर्य के सामने रहते है, तब प्रकाश का अनुमव करते ह। पृथ्वी 
जितना सर्यामिमुख दिशा की ओर अग्रसर होती है, उतने की उज्ज्वल वा श्वेत-कब्पना 
की जाती है। इस प्रकार, दर्शक के दूसरी दिया में होने पर वह प्रृथ्वी जितने 
आकाभ-प्रदेश मे अग्रसर होती है, उत्तने प्रदेश को हम काल्य कहते है। प्श्वी का गतिक्रम 
२४ घण्टे मे गणना करके जो निकलता है, वही एक अग कहलाता है। तब एक 
अञभ की गतिवाले आकाश में उज्प्यल ओर तम या झुक्न कृषण दो भाग हमारी दृष्टि से 
माने जा सकते है। प्रत्येक अग के झुक्त-कृष्ण-भेद से दो भाग होने पर तीन सी सात 
अभोवाले सवत्सर के ७२० भाग हो जाते है | इन्ही अगो को अहोराच-विभाग कहते है | 
यह प्रथम प्रकार अहोरात्र क्रम दिखाया गया | 
२--सव्त्सर के स्वरूपो मे पहला विभाग ऊपर दिखाया गया--अहोरात्र 
विभाग । दूसरा विभाग महीने का होगा | इसकी उपपत्ति चन्द्रमा से सम्बन्ध रखती है। 
चन्द्रमा आकाश में पृथ्वी के चारो ओर घूमता है। जब वह चन्द्रमा सूर्य और प्रथ्वी के 
मध्य मे पहुँचकर अद्श्य हो जाता है, उसके दूसरे दिन पृथ्वी और चन्द्रमा दोनो के 
गतिक्रम से जब प्रथ्वी के दूसरे छोर पर चन्द्रमा आ जाता है और सूर्य तथा चन्द्रमा 
के मन्य मे प्रथ्वी आ जाती है, तब इतने समय मे १५ दिन हो जाते है | इस प्रकार, 
समय के इस अन्‍्तराल में पृथ्वी का गतिक्रम जप्र पूर्वाभिमख होता है, तब झुक्कपक्ष 
होता है। यह शुक्ूपक्ष उतने आकाश की सजा है | इसी प्रकार, चद्धमा गतिक्रम से १५ 
दिन में सूर्य और प्रथ्वी के मध्य मे आ जाता है, इस समय में प्रथ्वी जितना पूर्च की 
ओर आगे बढती है, उसे क्ृष्णपक्ष की सजा दी जाती है। इस प्रकार, शकृपश्ष और 
कृष्णपक्ष के क्रम से पन्द्रह पन्भरह दिन का एक-एक भाग बनता है, तब एक वर्ष से २४ 
भाग बन जाते है। इनमे बारह झुक ओर बारह ही कृष्णपक्ष एक के बाद एक के 


सवत्सयाग्नि श१्ड्छ 


प्रम से रहते है | सूर्य और चन्द्रमा के योग होने से प्ृथवी आकाश के जिस बिन्दु पर 
होती है, वहों से आरम्म करऊे फिर सूर्य आर चन्द्र के दूसरे योग तक प्रथ्वी जहों चली 
जाती है, उस बिन्दु तक सवत्सर का बारहवाँ भाग होता है | इसकों मास अथवा महीना 
कहा जाता है। इनमें परिव्याप्त यू्य प्राण ओर एश्वी-प्राण गति-क्रम में झुहुपक्ष और 
कृष्णपक्ष नाम से कहे गये ट। उस एक मास में झुक और कृष्ण दो-दो भाग होने से 
सवत्सतर के २४ विभाग बन जाते है। यही सवत्सर का दूसरा विभाग है । 


३--ऋनु-क्रम से सबत्सर का त्तीसरा विभाग होता है | तीन ऋतुएँ प्रधानतया 
होती ६--प्रीष्म, वर्षा और शीत । प्रत्येक ऋतु चार चार महीनो की होती है | इसल्ए, 
ऋतु-कम से सबत्सर के तीन भाग हो जाते ह | 

४--अयन के ह्र्म से सबत्नर का चतुर्थ भाग हो जाता है। प्रत्येक सवत्सर से 
६ महीनो तऊ सूर्य विपुवद्‌ इत्त से उत्तर की ओर रहता है | इसमे ऐसी प्रतीति होती है 
कि पृथ्वी नीचे की ओर है और सर्थ ऊपर को | परन्तु दूसरे ६ महीनों मे सर्य विधुवद्‌ 
उृत्त से दक्षिण की ओर रहता है| रुर्य या प्रृ्वी की इसी गति के कारण पूरे सव्सर के 
दक्षिणायन उत्तरायण भेंद से दो विभाग हो जाते है। सूर्य की उत्तरायण-गति को 
झुक तथा दक्षिणायन-गति को कृष्ण कहा जाता है | इनमे परिव्यास प्राण अयन शब्द से 
सृतिःप्रक्रिया मे कहे गये है । 

५--सबत्सर का जो पॉचववों विभाग है, वह पूर्ण है, अर्थात्‌ एक है | 

सबत्मर के इन पॉच प्रकार के विभागों में भिन्न-मिन्न रुपो की पॉच प्रकार की 
अग्नि है | भिन्‍न-मिन्‍न अग्नियों मे मिन्न मिन्‍न प्रकार से ही आहुतियों देकर सोम यज्ञ 
सम्पन्न किये जाते हैं| यह सोम याग चार प्रकार का होता है--एकाह, अहीन, रात्रि-सत्र 
ओर अपन सत्र | एकाह वह है, जो यश एक ही अहोरात्र मे पूर्ण हे जाता है। दस अहो- 
राज्रो में पूर्ण होनेवाले बज को अहीन कहा जाता है, दब्माह भी उसका एक नाम है । 
ञत अहोरात्रो मे पूर्ण होनेवाले यज्ञ को राजि-सत्र की सभा दी जाती है तथा एक सह 
अहोरात्र मे पूर्णता को प्राप्त क्रनेवाल्प सत्र अयन-सच्च नाम से सम्बोधित है। इन सारे 
यजो का तात्पर्य सवत्सर के छोटे ओर बडे भागो के सस्कार या उनकी अद्धि है। 
इन यज्ञो से किसी-न-किसी प्रकार सवत्तर का ही सस्कार होता है। सबत्सर के 
सस्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए ही छोटे-छोटे यज किये जाते हें--इनको 
१, अमिहोत्र, २ दर्जपूर्णमास, २ चातुर्मास्य और ४ पद्चवन्ध कहते है | इनमे अनिहोत्र 
नाम के बज से सवत्सर के अहोराज-विभाग का सस्कार होता है, दर्जपूर्णमास से पक्ष या 
मासो का सस्कार सपन्न होता है, चातुर्मात्य से ऋत॒-विभाग का तथा पशुवन्ध से 
अयन का सस्कार होता है | तदनन्तर फिर सोम-यागानुष्ठान से पूर्ण सव॒त्सर का सस्कार 
होता है। ये ही यज्ञ है। इनके अतिरिक्त जितने प्रकार के अन्य यज्ञ शाल्रो मे आते हें, 
वे सत्र इन्ही बजे के रुपान्तर है। यजों से स्वर्ग-कामना की सिद्धिवाली जो वात है, 
उसका तात्यय यह है कि इन यजो के अनुष्ठान से सूर्य सवत्सर के अनुसार वजमान के 
गरीरत्थ वैश्वानरारिन भी सस्कारयुक्त हो जाती है और झरीर छोडने के वाद वह 
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वेदबानर सूर्य सवत्यर मे सम्मित्ति हो जाता है। एसी सम्मिन्न से स्वर्गसुख साममव 4 | 
यह सकत्सरारिन का विवरण हुआ । 

इस सबस्राराग्नि के झु्ध भाग मे ही जिनकी क्रमिक गति होती है, उनवा 
विवरण प्र्यीक्ति उपनिषद्‌ में किया गया। यहों सर्य मण्टल से ऊपर जो चन्रमा 
बताया है, वह परमेष्टी मण्टल है। सोमग्रधान होने के फारण उसे भी चन्ठ्मा कटा 
जाता है | उसके आगे वियुत््‌ की प्राप्ति कह्दी गई है। विद्युत तप, वा तपोढोक 
नाम से जो छठों लोक हमने सात लकी के प्रररण में (तर पुझप की आविमातिक 
कलाओ में) बताया ९, बह यहाँ विद्युत्‌ नाम से कहा गया ६ | क्योंकि, उसी लोक में 
सबसे प्रथम विद्युत्‌ का प्राठुर्भाव होता है| यह साम्य विय्ुत्‌ £, जिसका निनपण आगे 
देव प्रकरण में किया जावगा। सानस-पुरुष स्वयस्सू मण्टल का अधिणञता है | 


पित्ृलीक-गति 


अब कृष्ण-मार्ग वी गति का विवरण छान्दोग्य-डपनिपद्‌ में इस प्रकार है कि 
जो विद्यारह्ित इशपूर्ताणि उत्तम झमों ' का ही अनुश्न अपने जन्म में करते रहते हे, 
वे आत्मा गरीर से निकलकर प्रथमतः धूम में जाते ह। इसका आश्ग्र कुछ विद्वान 
यो लगाते है कि मत शरीर का जब दाह किया जाता है, तव घरीर को छोडकर भी 
उस पर भडराता हुआ जो यूट््म गरीर अगम्नि की ज्वाला में होकर निकलता है, वह 
तो श॒क्त-मार्ग का पथिक हुआ ओर जो छुआ में होकर निकलता है, वह कृष्ण मार्ग का 
पयिक बनता है | जघन्य तृतीय गति से जानेवाल्य दोनो ही से नहीं निकलता, किन्ठ॒ 
भस्म में अनुप्रविष्ट रहकर पृथ्वी मे ही रह जाता है। इससे यह भी श्रुति का आगय 
सिद्ध होता है कि झक्त-कऋ्ण-गति उन्हीं की बनती है, जिनका गरीर जलाया जाता है । 
कुछ विद्वान अचि और धूम का अर्थ केवल प्रकाण ओर तम ही करते हैं। उनकी 
व्याख्या के अनुसार अनि में दाह न होने पर भी कर्मानुसार ये गतियाँ हो जाती है। 
अस्तु, कृष्ण-सार्ग वा धूम-मार्ग का क्रम इस प्रकार है कि धूम से शत्रि मे, रात्रि से कृष्ण- 
पक्ष मे, कृणपक्ष से दक्षिणायन के मासों में गति होती है | सवत्सरामि में अभिव्यात्त 
रूप से ये आत्मा नही जा सकते, कृप्ण-माग में ही रहते है। दक्षिणायन के 
मासों से पितृलोक मे, पिवृलेकी से चन्द्न-मण्डल के समीपवत्ती छोकों मे चले 
जाते है। वहाँ से आकाश मे होकर चन्द्र-मण्डल मे पहुँच जाते है, चन्द्र-मप्डल 
मे पहुँच वहाँ के सोम के साथ मिल जाते है और अपने पुण्य के अनुसार 
वहाँ भोगकर फिर प्रृथ्वी पर लौट आते है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 
अपने किये कमो का भोग जब चद्ध-मण्डछ में समाप्त हो गया, तब फिर भूमि में कौन-से 
कर्मों के मोग के लिए, जन्म लेगा । वैदिक सिद्धान्त मे विना कर्मफल के तो कोई जन्म 





१ अथ य इमे ग्ामे इश्पूत्तें दत्तमित्युपासते ते धूमममिसम्भवन्ति । घूमाद्रात्रिस्‌ , रानैरपरपक्षम्‌ , 
अपरपक्षात्त यानू पड्‌ दक्षिण इति मासास्तानू, नेते सवत्सरमभिव्याप्लुवन्ति मासेभ्य 
पिवृलेकम्‌ , पिवृलोकादाकाशस्‌ , भाकाशाच्चन्द्रमसम्‌ , एप सोमी राजा । 

--छान्दोग्य छ०, प्रपा० ५, खण्ड १०, कण्डिका रे; डे । 


जायाय प्रदेश का विचरण १४९ 
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घेता ही ना | फर्माधीन ही सर जन्म *, तय ऊमपल भोगने से अनन्तर फिर जन्म केसे ? 
इसरा उत्तर झास्र में दिया गया £ क्रि कर्म सिभिन्‍न प्रमार के होते ह। 
कितने पर्म ऐसे रोते “, जिनया पल परलोक मे शी भोगना होता #, जार फोर कर्म ऐमे 
भी है, जिनया पर एसी भू लोक में भोगना आ्ववस्यक होता है। मन का कर्म में जेसा 
अमिनिय्रेश हो ओर बर्म जितना ओर जिस प्रकार का हुआ हो, उसगी परिस्थिति के 
नुसार ही उसझ्ा भोग भी परलोफक में वा एस लोफ में हुआ फरता है। तब परलोऊ के 
भोग जो फर्म 3, उनया भोग पितलेक दा देवलोेक में हो जाता है। किन्तु जिनका 
फल एसी ल्पेज् में भोगना दो, वे कर्म तो बचे ही रहते हं | सचित, प्रार्व आर क्रियमाण 
ग्रादि भेदों से भी फमों के बहुत प्रसार ५ । अनादि काठ से जो कर्म अभी तक भोग 
ने वा अवसर ही नपा सके वे सचित ऊर्म कहलाते ६ । एक झरीर से भोगने के ल्ए 
जो कम नियत होते 7 वे प्रारूध कर्म के जाते ह अर्थात्‌ वे फल देने का प्रारम्भ कर 
चुरे ओर फिर उस घरीर से जो कर्म होगे, वे तियमाण है, वे भी आगे सचित और 
प्रारूव कमों से मिलते जायगे। इस प्रकार, कर्म बी गति बडी गहन है--“गहना 
कर्गो गति |? अस्लु, 

इस मार्ग से भी पूर्वबत्‌ रात्रि, कृणपलर आदि नाम कालविश्येप के नहीं, 
किन्तु आतिवाहिक देवताओं के ही है। सबत्मराग्नि के जो अवयब बताये जा जुके है, 
वे ही प्राण-न्प देवता ह। जो इन मृतात्माओ झो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढने का 
कारण आकर्षण हे--यह हम आरम्भ में ही बता चुऊ है। मुख्य पितृलेक चन्द्रलक है, 
किन्तु उसके आसपास ऊे प्रदेश भी पितृलेक कहें जाते हें, जेंसे झल्न-मार्ग में 
तारतम्य बताया गया है कि जिनके कर्म जितने प्रव्ल हो, उतनी ही उच्च गति उनकी 
होती है । इसी प्रफार, इस मार्ग में भी तारतम्य हे कि जितने उच्च कर्म हो, उतनी ही 
उच्च गति मिल्ती है | सामान्य कम्मोंबाले पूर्ण उच्चता नहीं पा सकते | चन्द्र-मण्डल कै 
इर्द-गिर्द ही रह जाते है, इसलिए इर्द-गिर्द के साथ भी पितृल्ेक कहलते है। जिनके 
पुष्प की अपेक्षा पाप-कर्म अधिक है, वे तो पितृलोकों को भी प्रात नहीं कर सकते । 
दक्षिणायन मासो से ही झनित्रह के मण्डल की ओोर झुक जाते है । शनि-मण्डल के 
आस पास के लेक नरक क्हलते है । उसी मार्ग मे वैतरणी नदी भी है | वहाँ जाकर 
पापियों को अपने पापो का फल भोगना पडता है। 

आकाण के कौन-कौम-से प्रदेश देववान और कौन कोन-से पिठृयान कहलते हैं, 
इनका भी विवरण जास्त्रो में स्पष्ट मिलता है। 


आकाश-अदेश का विवरण 


इस पृथ्वी के पूर्वापर-इच के द्वारा पॉच भाग किये जाते हैं | सम्पूर्ण खगोल के 
मध्य का पूर्वापर वृत्त विपुवत्‌-छत्त कहलाता है। विषुवत्‌ इत्त के दोनों ओर चौबीस- 
चौबीस अज्ञ पर दक्षिण और उत्तर में जो कक और मकर इत्त है | उन दोनो के बीच से 
उष्ण कटिबन्ध है, उसमें अहो का सचार होने के कारण सये की किरणों का दवाव 
अधिक रहता है, इसलिए उस मार्ग मे होकर आत्मा को जाने में बाधा होती हैं, इसा 
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प्रकार दोनो ध्रुव से चांबीस चोबीस अब तक जीत कटिबन्ध है, चहों तक बन्र मार्ग 
होने के कारण आत्मा नही पहुँच सकता | अगला उ्ण-कव्बिन्ध आर गीत-कटिबस्व के 
बीच से, अर्थात्‌ मन्य-कटिवन्ध में होकर ही आत्मा जा सकता है। वे मन्य-कटिवन्ध 
दो द--उत्तर ओर दक्षिण | थुत्-मार्ग का आत्मा उत्तर-मार्ग से जाता ह, आर कृण- 
मार्ग का आत्मा दक्षिणमार्ग से। यही डिक का नियम है। टन दोनों मांगा का 
निर्देश पुराणी में इस प्रकार ४-- 


नागवीध्युत्तर यज्य सप्तर्पिभ्यश्च दक्षिणम्‌ | 
उत्तरः सांवेतुः पन्‍्था देवयान इति स्मृतः ॥१॥ 
उत्तर यद्गस्त्यस्य अजचीशध्याश्र दक्षिणम। 
पित्यानः स वे पन्‍्था वेश्वानर पथाद्‌ वहिः ॥२॥ 


अर्थात्‌, नागवीथी से उत्तर और सद्त्पि से दक्षिण सर्य का जो उत्तर की तरफ 
मार्ग है, उसे देवयान कहते है | अगस्त्य के तारे से जो उत्तर आर अजबीयी दक्षिण है, 
वह वेशानर-मार्ग से बाहर पितृयान का मार्ग है | 

विपुवत्‌-बत्त के दोनो तरफ चौब्रीस-चाबीस अग् तक जितना प्रकाश्-मण्डल है, 
उन्ही में सब नक्षत्र-मण्डल वा ग्रह-मण्डल विद्यमान है। नक्षत्र २७ हैं--उनमे नी-नों 
नक्षत्र के हिसाव से ४८ अभ का पृर्वोक्ति आकाण-मण्टल तीन भागों में बॉटा जाता है । 
उत्तरवाले तृतीयाण को ऐेशावत-मार्ग' ओर मध्यवाले तृतीयाग को “जरहव-मार्ग! 
ओऔर दक्षिण तृतीयाण को 'वैश्वानर-मार्ग' कहते है | इन तीनो मागो मे से हर एक तीन- 
तीन भाग मे बेंटा हुआ है| उन भागो को वीथी? (गली) कहते है। इस प्रकार तीन 
मार्ग और नौ वीथियों हैं। जिनसे ऐरावत-मार्ग! मे उत्तर से दक्षिण की ओर ब्रम से 
जाग-वीथी' गज-बीथी? और 'ऐराबत-वीथी' है ओर मव्य के 'जरद्वव-मार्ग! में 'ऋपम- 
वीथी' 'गो-वीयी” और “जरद्॒ब-बीथी' है एवं वैध्वानर-मार्ग मे 'अज-वीथी' है । 

इस प्रकार, सबसे उत्तर नाग-वीथी है, जिसके उत्तर देवयान है और मव्याकाश 
में सबसे दक्षिण वैद्वानर-मार्गवाली अज-वीथी है, उससे भी दक्षिण पितृयान है | 

इसका स्पष्टीकरण यो है कि आकाश मे सूर्य जहों स्थिर है, वहों से वह चारो 
ओर किरणों को फेकता हुआ प्रकाश का एक महाविशाल मण्डल बनाता है। पुराणों मे 
इसीको ब्रह्माण्ड कहते है | इस ब्रह्माण्ड का सिर सूर्य है, किन्तु यह प्रकाश-मण्डल चारो 
ओर जहों समाप्त होता है, उस सीमा को छोकाछोक (प्रकाभ-अप्रकाण) कहते है। 
यही लोक-अलोक ब्रह्माण्ड का 'पॉब? है। सूर्य से छोकालोक तक जो आकाश है, 
उसीके भीतर कही यह हमारी प्रथ्वी है। इस पृथ्वी के कारण उस आकाश के दो 
भाग होते हैं। एक प्रथ्वी से सूर्य तक, जो कि सिर की ओर होने के कारण डेँचा 
कहलाता है, और दूसरा एथ्वी से लेकालोक तक, जिसे पॉव की ओर होने के कारण 
नीचा कहते है। ऊँचा आकाश उत्तर मार्ग है, वही देवयान है और नीचा आकाश 
दक्षिण-मार्ग है, वही पितृयान है। इस पृथ्वी से जब कोई आत्मा उत्कमण करेगा, तब 
उसके लिए आकाश के दो ही मार्ग हो सकते है--उत्तर, अर्थात्‌ सूर्य की ओर अथवा 


लोफान्तर जानेबाल्प गरीर १५१ 


दक्षिण, अथांत्‌ लोकालेक की ओर | यर्य की ओर जाने को उत्तम मार्ग और ऊर्ध्व- 
गति कहते हैं, मिन्‍्तु उसके विरुद्ध जाने को अधम मार्ग या अधोगति कहते हे। 
इसील्ए, वेद में ल्सि है-- 


है सती अश्टणवं, पिदुणामहं देवानामुत म्त्यानाम्‌। 

ताभ्यामिदं विर्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 

अर्थात्‌, जो रर्य पिता आर प्रथ्वी माता के बीच में जहों जो कुछ है, वह सारा 
विद्व पृथ्वी को छोडकर यदि जाय, तो उसके लिये मने दो ही मार्ग सुने हें । एक 
पितरों का और दूसरा देवों का, अर्थात्‌ पितृयान और देवयान ये दो ही मार्ग मरणघर्मा 
जीवो के लिए निश्चित है । 

इस प्रकार, लोकान्तर गति का स्पष्ट विवरण वैदिक विज्ञान मे प्राप्त होता है, 
जो अन्यत्र कही नहीं मिल सकता । 


लोकान्तर जानेवाला शरीर 


अब प्रब्न यह है कि सक्ष्म घरीर वा प्राणात्मा, विज्ञानात्मा आदि क्बवल 
मक्तिविशेप है । वे विना भूतो के कैसे रह सफते है, ओर कैसे लेकान्तर वा स्थानान्तर 
मे जा सकते हैं ? इसका उत्तर श्रुति के आधार पर विचार कर वेदान्त-दर्शन के 
ब्रह्मसत्नो” में इस प्रकार क्या गया है कि जिन पदार्थों का परस्पर साथ रहता है, वे यदि 
अलग भी क्ये जायें, तो एक का अनुशय-स्प कुछ अझ दूसरे के साथ देर तक बना 
रहता है | जैसे, एक लोटे मे यदि हम घी भर दे, तो घी के निकाल लेने पर भी लोठे में 
चिक्नाई बहुत देर तक बनी रहेगी । वह छत का अनुशय वा अब है ओर पुष्पों के 
पास होकर निकल्नेवाला वायु पुप्पो के कुछ अज्ञ को अपने साथ ले जाया करता है। 
जिसके कारण हमे वायु में सुगन्ध प्रतीत होने लगती है| इसी प्रकार, चिरक्ाल तक 
जिस स्थूल गरीर में यूध्म शरीर ने वास किया है, उसके कुछ अश को वह साथ 
ल्कर ही निकलता है। उसी रुध्म अभ् का नाम श्रुतियों ने अनुशय वा श्रद्धा 
रखा है। इसको श्रुति-स्मृतियों में अगुए-परिमित वतताया है, अर्थात्‌ इस सम्पूर्ण घरीर के 
फैले हुए अनुणय को यदि इकट्ठा किया जाय, जिस घरीर से यह निकला है, उसके हाथ 
के अंगूठे के बरावर इसका परिमाण होगा । इसका स्पष्टीकरण यो है कि पहले आत्म- 
निरूपण-प्रकरण मे भूतात्मा के जो तीन भेद बताये जा चुके है, वैच्वानर तैजस और 
प्राभ, उनमे वेच्वानर प्राण और प्राज ये दोनों साथ ही झरीर मे प्रवेश करते है, साथ 
ही रहते है और साथ ही घरीर से वाहर जाते है, ऐसा ही कौषीतक उपनिषद्‌ मे 
निस्पण किया गया है। उसमे प्रजा से चेतना बनी रहती है, और वेच्वानर-अग्नि के 
सम्बन्ध से पॉचो भूतो का अनुशय साथ रहता है | क्योंकि, वैद्यानर का भूतों से ही 
विशेष सम्बन्ध है। इसी अनुशय के साथ आक्‍ाण मे जाते समय वायु के द्वारा पॉचों 
भूतो के कुछ-कुछ अणश अपने-आप उस अनुगय में आ लगते है, सम्बद्ध हो जाते हैं। 





१ तदन्तरप्रतिपत्ती रह॒ति सम्परिष्वक्त प्रश्ननिरूपणान्याम्‌ 
२ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा श्रद्धान्जुह्ृति। --छान्दोग्य-्डपनिषद्‌, प्रपाठ ५ खण्ड ४। 


१०२ वंडिक विजान आर भारतीय सम्कृति 


जिस प्रकार वायु द्वारा आकर व पर या घर में गर्द जम जाती €, उसी प्रकार पच- 
भूतो का एक स्तर जम जाने से वही उस वेध्चानर या प्रभात्मा का शरीर बन जाता है। 
इस शरीर को यातना-भरीर वा भोग-यरीर कहते ६। जबतक दूसरे छोक में बहाँ के 
तत्वों को लेकर आत्मा गया गरीर अह्ण न करे, तबतक यह भोग-गरीर नहीं मिय्ता, 
किन्तु नरक-लोक में जाने पर यह नया णरीर नही छुब्ता, 7सी भोग-गरीर से नरक का 
भोग पाता है, उसीलिए इस भोग-शरीर को विशेष सर्प से यातना-भरीर कहते हं। 
इसी प्रकार उसे, चन्द्र आदि लोको से प्रत्यावर्तन के समय जय यह आत्मा प्श्त्री की 
ओर आता है, तब फिर वायु द्वारा पर्ववत्‌ नया भोग-भरीर उसनन हो जाता है | बुछ 
विद्वानों का मत है कि यह वायु पए०वी से ऊपर बहुत ही थोडी दूर दे, चन्द्रमा में 
वायु सर्वथा नहीं है, परन्तु यह मत विशेष आदरणीय नही है। वेदिक सिद्धान्त है कि 
आकाश का तिल्मान्र प्रदेश भी कही वायु से घत्य नहीं ६। प्रब्बी, चलद्ध, सर्य आदि 
घन-पिण्डो के चारो ओर वह बायु-स्तर कुछ स्थल हो जाता है, किन्तु थेप स्थानों में 
अति सूध्म रूप से स्तव्ध रहता है। इसी कारण, आधुनिक यनन्‍्त्रा मे वायु का सद्जार 
स्पष्ट रूप से नहीं माढ्म होता है, यह सम्भव है। पर्बती के उच्च शिखर पर जाने से 
बस में बाधा पडती है, वह ऑक्सीजन की कमी के कारण है, न कि सर्वया वायु के 
अभाव से । चन्द्रमा मे भी वायु है और वहाँ भी जीव है | विष्णुपुराण मे ल्खि है-- 


अड्गुल्स्याएमागोषपि न सोषस्ति मुनिसत्तम । 
न सन्ति प्राणिनों यच्च कर्मेबन्धनिवन्छवाः ॥ १॥ 
स्थूछेः सूक्ष्मेस्तथा सूक्ष्मेः सूक्मेः सृक्ष्मतरेरापि । 
स्थूलेः स्थूलतरेश्वेतत्‌ सर्व प्राणिभिराबुतम॥ २॥ 


इस सिद्धान्त के अनुसार प्रथ्वी से चन्द्रमा तक जाने में अथवा चन्द्रमा से 
पृथ्वी तक आने में पचभूत के सबोग से एक कव्पित भरीर हो जाता है। किन्तु उस 
शरीर में विशेपता यह है कि प्रृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात्‌ यह मौतिक शरीर 
जिस प्रकार जीवन-काल में बढता-घटता रहता है, उस प्रकार यह भोतिक 
गरीर नहीं बटता है। पापाण-खण्ड की तरह १३ मास तक समान भाव से 
रहता है, अर्थात्‌ इसमे बाल्य, युवा आदि अवस्था का परिवर्तन नहीं होता । 
जिस अवस्था का आत्मा प्रेत होता है, उसी अवस्था मे रहता है, इसका कारण यह है 
कि इस मूतात्मा से जिस प्रकार वेश्वानर ओर प्राश आत्मा बने रहते है, उस प्रकार 
तैजस आत्मा नहीं रहता | तैजस आत्मा सर्य, चन्द्र और विद्युत से बना हुआ है। 
तैजस आत्मा से सूर्य चन्द्र का भाग अल्ग होकर कैवल विद्युत्‌ का भाग ही साथ 
रहता है । किन्तु बढने घटने की शक्ति चृक्ष या प्राणियों का ऊपर की ओर उठान या 
शरीर का फैलाब इस विद्युत्‌ से सूर्य-चन्द्र के रस के याजिक सयोग से होता है । प्रेतात्मा 
में सूर्य चन्द्र के रस नष्ट होने से उसके ऊपर जाने की शक्ति जाती रहती है। इसलिए यह 
यातना शरीर ज्यों का-त्यो समान भाव से बना रहता है। इस सम्बन्ध से यातना-गरीर 
की उत्पत्ति या परिवर्त्तन का क्रम मनुस्मृति के १२वे अव्याय मे १६ से २२ इलोक तक 


पृश्ची पर लटने का मार्ग १५३ 


विशद्‌ रूप से निस्पण क्रिया है। यह मार्ग के घरीर की स्थिति हुई। लोकान्तरो मे 
उनके अनुतृरू ही नरीर बनता है। जय्तक पितलोेफ आर देवल्पेक में रहे, तततक वह 
घरीर रहता ६ | वर्ग ही उन लोको जी स्थिति के कारण है । जसे, प्रृश्वी पर आने के वाद 
भीतिक अनुद्यप ही प्र वी से पत्र धृतो को महण फरऊे नया गरीर बनाता है और हस 
प्रवार भरीर सयुक्त होने को ही पृश्बी पर जन्म कहते हैं। किन्तु पृथ्वी से दूसरे लोगों में 
जाने के समय पुल्वी झा भोतिक जगीर प्रन्‍्त्री पर ही रह जाता है। क्ैबल अनुचप लेफर 
चन्द्रमा में जाता है, वहों भी चन्द्रमा का रस सोम-भाग इससे सम्मिल्ति होकर एक 
सेमिक शरीर बनाता है। उसी घरीर से चन्द्रमा मे कुछ समय तक जीवन-निर्वाह 
करता है, वह गरीर भी चस्रमा से अन्यत्र नहीं जा सकता | इसी कारण, चन्द्र-लोक 
से दूसरे लोक में जाते समब उस गरीर को छोडक्र कैवल अनुशय को लेकर उर्य या 
पृथ्ची में जाता है। सूर्य में भी वहों के अनुणय के कारण सूर्य का रस मिश्रित होकर 
सोर गरीर बनाता है, ओर उसी शरीर से कुछ समय तक सर्झ से स्थिति रहती है। 
किन्तु सूर्य से दूसरे लोक मे जाते समय्र उस सौर घरीर वो वही छोडकर कैवल वहाँ के 
अनुगय को लेकर जाता है और यही कर्म बन्धन चक्र से परिभ्रमण का क्रम है, भिन्‍न- 
भिन्‍न तीन शरीर इन तीनो लोको में जीवन के लिए स्थिति के कारण हैं | 


पृथ्वी पर लौटने का माग 


चन्द्रलेक से लौटकर वह सध्ष्म शरीर फिर क्सि मार्ग से प्रृश्वी पर आता है 
जर कैप्ते जन्म लेता है, यह मार्ग भी छान्दोग्य-ठपनिपद्‌! के पृर्वोक्त प्रकरण मे बताया 
गया है कि चन्द्रछोक मे अपने उत्तम क्‍मों का फल भोग कर फिर जीवात्मा उसी 
मार्ग से लैटता है। वह चन्द्र-मण्डल से आकात् में, आकाश से वा मे, वायु से विरल 
वाष्प-लप में और फिर वाप्पघन-रूप में होकर मेघ-मण्डल में आ जाता है ओर मेघ के 
जल के साथ भूमि पर गिरकर अन्न, पल, घास आदि के सर्प मे प्रविष्ट हो जाता है | 
यह प्रक्रि[। भी विज्ञानसिद्ध है। मेघ-मण्डल सोस से ही बनता है, इसलिए उसके 
उतादन में सोम घन चन्द्रमा का बहुत अग लगता है। तब चन्द्र-मण्डल में रहनेवाला 
मन प्रवान सूक्ष्म शरीर उस सोम के साथ मेध मण्डल से चला आये, यह युक्ति 
सिद्ध ही है और मेघ के जल के द्वारा जो अन्न, वरण वा फ्ल उत्तन्न होते है, उनमे 
उसका प्रवेश मी युक्तिसिद्ध है। अब आगे फिर कर्म की महिमा चलती है। अपने 
क्मानुसार जिस योनि में जिस व्यक्ति के यहों उसे जन्म लेना है, वही व्यक्ति उस अन्न, 
फल वा तठृण को खायगा | यदि मनुष्प-योनि सें जाना है, तो अन्न म प्रविष्ट होकर 
वह सत्म झरीर मनुष्य-रूप पिता के स्थूल शरीर मे पहुँच जायगा, यदि पद्न्योनि से 





१ तस्मिन्‌ यावत्सम्पातमुषित्वा अवैनमध्वान पुनरनिवत्तेन्ते, यधेतन्‌, भाकाभ्मम्‌, आकाशादाउुन+ 
वायुमृत्वा घूमो भवति । धूमों भूत्वाउश्न भवति । अन्न भूत्वा मेघो भवति । मेघो भृत्वा वर्षति 
त इद जोहियेवा, ओपधिवनस्पतयस्तिकमापा इति जायन्ते। अतो वै खब दनिष्यपतरम 
यो यो धन्‍्नमत्ति, यो रेत सिद्नति तद भूय एवं भवति | तथ इद्द रमणीयचरणा इत्यादि । 
+-छान्दोन्य, प्रपा० ५, से ३०, कण्डिका ५ ४५ ४१ 
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जाना है, तो तृण भादि के द्वारा उसी पश्न के स्थल गरीर में पहुँच जायगा, जिसके यहाँ 
कर्मानुसार जन्म लेना है। इसी प्रकार फछाहि के सर्प में पश्नी-शरीर में भीजा 
सकता है | वर्षा से ही सब वस्तुएँ उत्पन्न होती है, और वर्षा के जल के साथ आये 
हुए सूक्ष्म शरीर का उन अन्नादि के द्वारा भनुण्यादि के अरीर में प्रविष्ट हो जाना 
स्वाभाविक है। इसी आगय से श्रुति कहती है कि-- 


पुरुषेवायमादितों गर्भा भवति । 
( ऐत्तरेयोपनिपद्‌ ) 

अर्थात्‌ , पहले पुरुष गर्भ घारण करता है। जब से सृध्म घरीर का पुरुष के 
स्थूल शरीर में प्रवेश हो गया, तभी से पुरुष को गर्भ धारण हो गया | अब आयुर्वेद की 
प्रक्रिग के अनुसार उस अन्नादि से क्रमणः सात धातु बनेगे। अन्न से रस, रस से 
रुधिर, रुधिर से मास, मास से मेदा, मेदा से अस्थि, अख्थि से मज्जा (तॉत >अस्थि का 
बन्धन करनेवाला कठिन भाग ) और मण्जा से भी आगे गझुक्र | अन्न-परिपाक से 
शुक्र बनने तक वह पिता के घरीर में घूमता रहता है। फिर, पिता के द्वारा माता के 
गर्भागय में पहुँच जाता है और वहां कल्लि, बुद्चुद आदि के क्रम से स्थृल शरीर 
धारण कर लेता है। जहाँ जन्म लेना है, वही पहुँचा देना कर्म की विचित्र महिमा है। 
शास्त्र मे इसका दृशन्त दिया जाता है कि जिस प्रकार एक वत्स हजारों गोओ में 
भी अपनी माता को हूँढ छेता है, उसी प्रकार कर्म अपने उपयुक्त स्वान को हूँढकर 
वहों सूध्म शरीर को पहुँचा देता है। इस प्रक्रिया को उपनिपदे में पचाग्नि-विद्या 
माम से उपदेश किया गया है | सोम-रूप सक्ष्म घरीर जिन-जिन स्थानों मे जाता है, 
उनको ही अग्नि नाम से और इस सध्म शरीर की गति को आहुति नाम से उपनिपदे 
कहती है | इसके अनुसार पहली अग्नि चन्द्रमा है, जिसमे श्रद्धा-रूप भूतानुगय के साथ 
सूक्ष्म शरीर की आहुति हुई। दूसरी अग्नि मेघ-मण्डल, तीसरी एथ्वी, चोथी पुरुष का 
शरीर और पॉचबी माता का गर्भाशय है। वहों आकर पुनः पुरुषाकार बन जाता है। 
यही श्रुति ने कहा कि पॉचवी आहुति मे पुनः पुरुषरूपता हो जाती है | 


श्राद्ध की उपपत्ति 


भारतीय सस्कृति मे जो श्राद्ध-प्रक्रिया चलती है, उसका मुख्य ख्प से वैज्ञानिक 
सम्बन्ध इस चन्द्रलोक-गति के साथ ही है। क्योंकि, श्राद्ध के भोक्ता पितर हैं 
ओर वे चन्द्र-मण्डल मे ही रहते है। उक्त प्रक्रिया मे जो श्रद्धा-रूप भूतो का अनुशय 
हम वता आये है, उसके पोषण के लिए ही यह श्राद्ध कर्म किया जाता है। मत्यु के 
अनन्तर दाह होकर सबसे पहले ठस दिनो में दशगात्र-पिण्ड दिये जाते है। गात्र- 
पिण्ड शब्द का अर्थ है, गात्र रू अर्थात्‌ भरीर के बनानेवाले पिण्ड | कह चुके है कि 
सूक्ष्म शरीर स्थूछ शरीर का अशुष्टसात्र भाग अनुशय-रूप से लेकर चल्प है। यज्ञ- 
ग्रक्रि| मे यह भी बताया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु से निर्गमन के द्वारा श्षीणता 
होती है। उसकी पूर्ति का भी आयोजन होना चाहिए। अपने गरीर को ही देखिए, 
सध्याह मे पेट भरकर भोजन कर लिया, किन्तु रात्रि को फिर भूख लग जाती है 


श्राद्ध की उपपत्ति श्प्ष्‌ 


ओर फिर भोजन की आवध्यकता आ पडतो है | इसका कारण यही तो है कि प्रकृति के 
नियमानुसार जो अन्न हमने साथा था, वह रुपान्तर में चला गया और शरीर 
से पुन क्षीणता आ गई। इसी प्रकार, एक दल मे प्रात-क़ाल खूब जल दे दिया, 
किन्तु सायकारलू फिर जल्सेचन की आवश्यकता हो जाती है। तात्पर्य यह है कि 
प्रकृति के नियमानुसार आवागमन-प्रत्रिया से क्षीणता प्रत्येक पदार्थ में आती रहती है। 
हम समर्थ है। हमारे हाथ पैर काम देते है, इसल्एि अपनी धीणता की पूर्त्ति 
अपने उद्योग से आहार द्वारा कर ल्तेह। ऊिन्तु म्तात्मा जो लोकान्तर मे 
जा रहे हैं, उनमें, वाहिक गरीर में जो प्ररृति-मियमानुसार क्षीणता आयगी, 
उसकी पूत्ति करने की शक्ति नहीं । कदाचित्‌ कहा जाय कि प्रकृति- 
नियमानुसार ही क्षीणता की पृत्ति भी होती रहेगी, जैसा पूर्व बताया जा चुका है 
कि प्राकृत वायु-मण्डल उनसे चिप्ककर उनमे भूतों का सब्लेप कराता रहता है। 
ठीक है, किन्तु इसमे बडी हानि यह है कि यदि वायु मण्डल की मात्रा 
ही उनमे बढ जायगी ओर सूर्य-चन्द्र के अञ बुद्धि वा मन वायु से आक्रान्त होकर 
दव जायेगे, तो सूर्य चन्द्र का आक्पण उन पर न रहने से उनकी सूर्यामिमुख वा 
चन्द्राभिमुख गति रुक जायेगी । विज्ञान के नियमानुसार सजातीय पर ही आकर्षण 
होता है। मन ओर छुड्धि चन्द्रमा ओर सूर्य के अग है, अत इन पर चन्द्रमा ओर 
सूर्य का आकर्षण हो सकता ६। वायु पर उनका कोई आकर्षण नहीं हो सकता | 
यदि सूर्याभिधुख वा चन्द्राभिमुख उन आत्माओ की गत्ति ढक गई, तो वे उन लोकों मे 
न जाकर वायु में ही इतस्तत भ्रमण करते रहेंगे | वायवीय गशरीर प्रेत-पिणाचादि का 
होता है, अत वे भी प्रेत-पिणाच-योनि मे ही माने जायेगे। इसी कारण, सनातन धर्म के 
अनुयायियो मे प्रसिद्धि है कि अमुक व्यक्ति का श्राद्ध नहीं हुआ, वह तो वायु मे 
उडता-फिरता है| इसी आपत्ति से, पिता-माता के सक्ष्म शरीरों को बचाने के लिए चेद 
भगवान्‌ पुत्रों को सम्बोधित करता है कि स्मरण करो, जिस समय तुम शरीर-विरहित थे, 
उस समय पिता-साता ने ही अपने अशो से तुम्हारा गरीर बनाया था। आज 
वे पिता-माता शरीर-रहित होते जा रहे है, तो इस समय तुम्हारा काम हैं कि उनका 
शरीर बनाओ | इसी वेद की आज्ञा के अनुसार चावल आदि के पिण्डो मे से सोम भाग 
पहुँचाकर श्रद्धा-स्प अनुशय भाग की पुष्टि करना ही गात्र पिष्डो का उह्ेच्य है, 
जिससे उनका सोम भाग परिपूर्ण होता रहे, और चन्द्र-मण्डल का आकर्षण उन 
पर पडता रहे | इसका सकेत वेद-सन्त्र में भी स्पष्ट है--- 


यद्‌ वो अग्निरजहादेकमड् पितठभ्यो गमयन जातवेदाः। 
तद्‌ व एतत्‌ पुनराष्यययामि खाड़ा पितरः खग मादयध्वम्‌ ॥ 


है पितलोक के पथिको ! अग्नि ने तुम्हारा एक णरीर जलकर तुससे छीन 
ल्या है और सूक्ष्म गरीर से तुम्हे पितृलोक मे भेजा है। उस तुम्हारे छीने हुए 
शरीर को मै पुन पुष्ट बर देता हूँ | तुम साद्ध वनक्र खर्ग मे आनन्द करो |? यह 
पिण्ड देनेवाल पुत्र कहता है। 


१५६ वैदिक विधान और भारतीय सस्कृति 


तपस्वी, सन्‍्यासी आदि जो देवयान से जा रहे €, उन्हें सोम द्वारा इस शरीर- 
पुष्टि की आवश्यकता नही होती । वे खब अग्नि रप € | उन पर सूर्य के आकर्षण को 
कोई भूत रोफ नहीं सकता | इसलिए सन्यासियों के गात्र-पिण्ट नहीं किये जाते | 
भू वायु का प्रभाव जहाँ तक है, वहाँ तक वायु का प्रभाव बचाने को सोम की पुष्टि 
अत्यावध्यक होती है, इसलिए दस दिन तक प्रतिदिन पिण्ट दिया जाता 2। आगे जब 
वे भू-वायु के दबाव से निकलकर पिठृल्येक के पथ पर लग गये, तब प्रतिदिन 
आवश्यकता नहीं, प्रतिमास श्राद्व किया जाता है । प्रतिडिन भी कुछ अन्न और 
जल-घट के दान का विधान है, जिससे यदि कुछ न्यूनता हो, तो पुष्टि होती रहे | 
यह भी विचारने की बात हैं कि श्राद्ध में उन्हीं बन्ठ॒ुओ को प्रणस्त माना 
गया है, जिनमे सोम की प्रधानता है। चावल आदि ओपवियों में सोम अविक है और 
गोहुग्ध मे बहुत ही अधिक हे । इसलिए इन वस्तुओं को श्राद्ध में अति प्रणस्त माना 
जाता है, क्योकि भरीर-पोपण के लिए सोम के ही पहुँचाने की आवध्यकता है और 
सोमप्रधान अन्न दुग्धादि से ही सोम जा सकता है | यदि यह प्रश्न हो कि हमारे दिये 
अन्न आदि में सोम की प्रधानता रहे, किन्तु उनके उस सोमाण को ऊपर पहुँचानेवाला 
कौन होगा, तो इसका उत्तर है कि जिन चन्द्र-सर्य की किरणो की सहायता से मृत 
व्यक्ति के शरीरों का आकर्षण हुआ था। वे ही किरणे इन पदाथों से भी सोम 
अश को छे जायेगी और उन गशरीरो से मिला देगी। सर्थ या चन्द्र की क्रिणो कै साथ 
यहाँ के पदायों का सम्बन्ध जोडनेवाली अग्नि है। उसका भी सम्बन्ध श्राद्च-प्रक्रिया मे 
रहता है | अन्तत, एक प्रयवल्ित दीपक तो श्राद्ध में अत्यावध्यक माना जाता है | वह 
दीपकादि की अम्मि अन्न के अश का सम्बन्ध किरणों से जोड देती है। इस पर कई 
सजन ऐसा कुतक उठाते हूं कि यदि हमारे दिये हुए पिण्ड आदि का कुछ अग किरणों के 
आकर्षण से ऊपर चला गया, तो उनमे न्यूनता प्रतीत होनी चाहिए। यदि सूध्मता के 
कारण उस न्यूनता का आँख से ग्रहण न भी हो सके, तो यत्र से तोलकर देखिए, परिणाम 
मे तो कुछ न्यूनता होनी चाहिए | किन्ठु पिष्ड तो जिस आकार का और जितनी तोल 
का रखा जाता है, वैसा ही बना रहता है, कोई न्यूनता उसमे नहीं आती | तब कैसे मान 
लिया जाय कि इसमें से अण सूर्य-चन्द्र की किरण ले गये ? इसका उत्तर वेदानुयायी 
विद्वान्‌ यह देते है कि श्रमर वा मधुमक्खी पुष्प आदि पर बैठकर उसका रस ले लेते हैं, 
यह तो सभी को मानना पडेगा । क्योंकि, वे उसे इकट्ठा कर एक मधु का छत्ता तक 
बना देते है, जिसमे से बहुत-सा मधु प्राप्त कर ल्या जाता है। तब भ्रमरादि के बैठने 
से पहले और उसके पीछे क्या पुष्प आदि में आपको कुछ न्यूनता ग्रतीत होती है १ वा 
किसी यन्त्र से त्तोल्कर भी आप उस न्यूनता के परिमाण का पता ल्‍गा सकते है १ इस 
पर यही कहना पडेगा कि युक्ति द्वारा न्यूनता होना तो सिद्ध है, किन्ठ अति सूक्ष्म न्यूनता 
को तोल्मे का अभी तक कोई यन्त्र निकला नहीं | बस, जब आप भ्रमर, मघुमक्खी 
आदि के द्वारा की गईं पुष्प, रस आदि की न्यूनता को भी तोलने मे असमर्थ है, तो सर्य- 
चन्द्र की किरणों द्वारा होनेवाली उस अति सूक्ष्म न्यूनता को तोल्ने का कैसे साहस कर 
सकते है | पुराने चार्वाक आदि नास्तिको ने श्राद्ध पर जो यह प्रग्न उठाया था कि 
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सुतानामिह् जन्वृनां था चेत्‌ दमिकारणम्‌। 
प्रस्थितातां हि. जन्तृां घुथा पराथेयकब्पनम्‌ ॥ 


इसका आशय / फ्ि मत पुझुषा सी वृत्ति यदि श्राद् मे डिये अन्न के द्वारा 
हे जाती है, तो जो मनु"्प विदेश जाते है, वें अपने साथ भोजनादि ले जाने का कष्ट 
न करे, घर के लोगो को कह जाया परे कि हमारा श्राद्ध कर देना | बदि विदेश में 
जामेबाले को पाउ वा अन्न नहीं पहुँच सस्ता, तो लोऊान्वर्गत मतात्माओं को 
पहुँचेया. यह कैचल आडम्परमात्र है। यह उनऊझा उतक्क भी व्यर्थ है । क्योंकि, रर्ज- 
चन्ठ्रादि की क्रिणों हारा अति यृत्म अन्नादि का अञ सप्ष्म भरीरो कोप हुँचा दिया 
जाता है। वे इतमे-से दी तृत्त हो जाते है । किन्चु विदेश जानेवाले को तो स्थूल भरीर 
को ठृप्त बरने के लिए प्रचुर स्थल अन्न की आवश्यकता है। वह किरणों द्वारा कस 
पहँचाया जा सकता है। 


पुन प्रव्न उठता है क्रि पिठृल्गेफ कै मार्ग में शतञ -सहल्रग सहक्ष्म गरीर 
जा रटे होगे, और पिठलेक में भी हजारा निवास कर रहे होंगे, तब एक व्यक्ति का 
दिया हुआ अन्न पानादि उसके पिता माता को ही प्रात हो, यह नियम विस आधार 
पर होगा । इसका वैज्ञानिक उत्तर € कि पिता-माता का सूत्र पुत्र आदि के साथ बंधा 
हुआ है। वह सूत्र ही उस अच-पानादि को इसऊे माता-पिता के पास ही पहुँचा 
देता है। इसका विवरण इस प्रकार हे कि प्रत्येक मनु'्य का, सन्‍्तानोयादन की शक्ति 
रखनेवाला जो शुक्र है, उसमे चोरासी अग होते हैं| जिन्हे वैदिक विज्ञान मे सह! 
नाम से कहा जाता है। इनमे छप्पन अभ पूर्व युरुषों से प्रास हुए है ओर २८ अश 
इसके अपने अन्नपानांदि हारा उपार्जित हैं। ५६ अञ्म जो पूर्व पुरुषों के बताये गये, 
उनमे से २१ इसके पिता के, १५ पितामह के, १० प्रपितामह के, 5 चतुर्थ पुझुष के, 
३ पचम पुरुष के और £ छठे पूर्व पुरुष का है। इन चौशसी अझ्ो में से वह भी 
सन्तानोत्ादन के लिए ५६ अम का झुक्न-निर्वाप करेगा | जिनमे २९ अश इसके अपने 
उपाजित २८ मे से जायेगे और ३५ पूर्व पुरुषों के ५६ में से जायेगे। उनमे भी १५ 
इस पिता के अपने पिता के होगे | १० पितामह के, ६ प्रपितामह के, रे चतुर्थ पुस्प के 
और एक अपने से पूर्व के पचम पुरुष का होगा । अपने से पूर्व के पष्ठ पुदप का जो 
एकमात्र अश इस व्यक्ति मे था, वह सूक्ष्म होने के कारण इसकी सन्तान में नहीं 
जायगा | यही क्रम आगे पौंत्रादि में मी चलेगा, अर्थात्‌ इस व्यक्ति के पौत्र में इसके 
१५ अब, प्रपीत्र मे १० अच्, चदुर्थ सन्तति में ६ अचथ, पचम सत्तान से ३ अश और 
पष्ठ सन्‍्तान में एक अशञ पहुँचेगा । इसी रुज् के कारण शास्त्रों मे एक व्यक्ति को मध्य 
में रखकर उसका ६ पूर्व पुरुषो से ओर ६ आगे की सन्तति से साविण्ड्य माया जाता है। 
अपने-आप १ और आगे के ६ सनन्‍्तान यों सात पुरुष तक सापिण्ड्य चलता है-- 
'सापिण्डण साप्पौरुपम? | अपने से अष्टम पुरुष से जाकर सापिण्ड्य निदत्त हे जाता है, 
क्योकि वें इसका कोई अञ नहीं पहुँचता । इनमें भी १० या इससे अधिक अभ 
जिसमे गये हैं. या जिन पूर्व पुरुषों के अपने-आप मे है, वे ऊपर और नीचे के तीन- 
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तीन पुरुष मुख्य सपिण्ड ह, अर्थात्‌ १० तक अथ का घनीथूत होने के कारण पिण्ड 
नाम पड जाता है | इसलिए श्राद्व में पिण्ठ तीन दी पुमणो को दिया जाता है । आगे 
के ६, ३ ओर १ अचथवबाले केवल लेपभाक , अर्थात्‌ लेपमात्र से तृत् दोनेवाले करे 
जाते हे-- 
लेपमाजश्रतुथौद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । 
सप्तमः पिण्डद्श तेपां सापिण्ज्यं साप्तपोरुपम्‌ ॥ 
इसका अ4 ऊपर किया जा जुका है। यही सापिण्ड्य-सञ्न का वर्णन है। 
भारतीय सस्कृति में विवाह, श्रा ओर अशोच के विचार में इसी सापिण्ड्य को देसना 
पडता है । जिस कन्या के साथ सात पुरुष तक अपना सम्बन्ध मिलता हो, उसके साथ 
विवाह करना भारतीय सस्कृति में निपिद्ध माना गया है, क्योंकि एक ही पुरुष के अभ 
का सम्बन्ध वर-कन्या दोनों में रहने के कारण--ये दोनो भ्राता ओर भगिनी कहलाने 
के अधिकारी है। विवाह सम्बन्ध इनका नहीं हो सकता। इसी प्रकार सात पुरुषों 
तक जिनका परस्पर सम्बन्ध है, उनके यहाँ मृत्यु वा बालक के जन्म होने पर सात 
पुरुषों के वश के सब अश्यच्ि हो जाते हैं। सून्न-सम्बन्ध से एक का अगोच, अर्थात्‌ 
अपवित्रता सबमे पहुँच जाती है और पिण्टदान भी इसी सापिण्ड्य के अनुसार होता है। 
यह विवाह्दि का वर्णन प्रसगागत किया गया, प्रकृत विपय में यही वक्तव्य है कि 
पिता-माता आदि तीन पुरुषो के साथ अपना सम्बन्ध सूच घनिष्ठ रूप से बेंवा हुआ है 
ओर सामान्य सम्बन्ध सूत्र सात युरुपों तक है, वही सम्बन्ध-सूत्र हमारे दिये अन्पानादि 
को हमारे ही पूर्व पुरुषों मे पहुँचाता है। ओर, सम्बन्ध सूत्र के आधार पर श्राद्ध 
प्रक्रिया की सपिण्डन-विधि मी चलती है। अर्थात्‌ , मासिक श्राड़ों का भोग करता हुआ 
सूक्ष्म शरीर-रूप प्रेतात्मा एक वर्ष मे चन्द्र-मण्डल तक पहुँच जाता है। तब वहाँ जो 
इसके पूर्व पुरुष पहले से विद्यमान है, उनके साथ इसका सम्बन्ध जोडकर इसे भी पितृ- 
श्रेणी मे मिला देने का नाम सपिण्डीकरण है । जिस सप्तम पुरुष का अब कोई अग 
पृथ्वी मे नही रहा, वह इस लोक से मुक्ति पा जाता है। कर्मानुसार ऊपर चला जाता है 
या पृथ्वी पर छोट आता है। यह चक्र बराबर चलता रहता है | यह भी स्मरण 
रहे कि श्राद्ध-प्रक्रि] मे सौर तिथि वा दूसरे समाजो की तारीख नहीं ली जाती, किन्तु 
चन्द्र-तिथि ही ली गई है। अर्थात्‌ , श्रावण श॒कू पचमी को जिसका देहावसान हुआ, 
उसका श्राद्ध एक वर्ष तक प्रतिमास की झक्त पचमी को ओर आगे प्रति वर्ष श्रावण 
शुक्व पचमी को ही होगा। यदि देहान्त के दिन सान के कि १७ जुलाई थी या 
कर्क-सक्रान्ति का १० दिवस था, तो आगे श्राद्ध में कक के दस अगवा १७ 
जुल्यई से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा | क्योकि, चन्द्रमा और प्रथ्वी का जैसा सम्बन्ध 
इस वर्ष की श्रावण शुक्ल पच्मी को है, वैसा सम्बन्ध फिर अगली श्रावण शुक्ल 
पचमी को ही होगा और इसीलिए चन्द्र-मण्डल का मृत सूक्ष्म थरीर को ले जाते 
समय जैसा आकर्षण था, बैसा आकर्षण भ्राड्धान्र के सोम-र्स पर उसी दिन पड 
सकेगा, जिससे वह श्राद्धान्न का सोम चद्ध-मण्डल मे पहुँचकर श्राद्धकर्ता के 
पितरो का तृत्तिकारक होगा। इस अन्न-जल का पितरों से सम्बन्ध कराने का 
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वर्णन अनेक वेद के मन्त्रो में है | ओर, आह्ण-भाग में भी दिव्य पितर भार प्रेत पितरों 
के अन्नादि-प्राप्ति का खान खान में उल्लेस है| 
अमावस्या भी भ्राद्ध का एक विशेष दिन माना गया हैं। इसका कारण है कि 
अमावस्या पितरों का मध्याह है ओर मध्याद ही भोजन का समय होता है | इसल्ए 
भोजन के समय पर भोजन पहुँचाना उचित है। 
हस लोगो का एक मास पिवृलेक का एक अहोरात्र कह जाता है। दिन और 
रात्रि की परिभाषा वही है कि जिसको जितने काल त्क सरयय का दश्ञन होता रहे, उतने 
काल तक उसके लिए दिन है आर जितने काल तक रु का दर्शन न हो, वही उसके 
ल्ए रात्रि है । हम लोगो के दिन-रात इसी आधार पर होते हे--बयह सभी जानते हैं। 
चन्द्र मण्डल के ऊपरी भाग में (हमारी दृष्टि के विपरीत भाग में) रहनेवाले पितरों को 
दिन बराबर सूर्य-दर्गन होता रहता है, ओर १५ दिन नहीं होता | रु का भ्रमण 
माननेवाले वक्ता के कारण इसका उपपादन कर देते हें कि अ््धकाश ध्व्याकाज है, 
उस भाग में जबतक यूर्व आर चन्द्रमा दोनो रहे, तबतक चन्द्र-मण्डल-स्थित प्राणियों को 
सूर्य का दर्जन होता रहता है और दूसरे गोलार्द मे चछे जाने पर वक्रता के कारण वे सूर्य 
को नहीं देख सकते | कृष्णपक्ष वी अष्टमी से श॒लह्षप्ष की अष्टमी तक उन्हें सू्य-दर्शन 
होता है, क्योकि उतने समय सूर्य और चन्द्रमा एक गोला में रहते है। झक्लपक्ष की 
अष्टमी से कृष्णपपक्ष की अष्टमी तक भिन्न गोलाद में रहने के कारण चन्द्र-मण्डरू-स्थित 
प्राणी सूर्य को नहीं देख सकते, अत उनकी यह रात्रि है। अमावस्पा के दिन सूर्य 
ओर चन्द्रमा का एक साथ उदय होता है। चन्द्रमा के ठीक मस्तक पर उस दिन 
सूर्य है। इसलिए, चन्द्र-मण्डल के ऊर्ष्ब भाग में रहनेवाले के ल्ए वह मव्याह्न है ओर 
चन्द्रमा का हमारी ओर का भाग सर्व का प्रकाश न पढने से उस दिन अप्रकाशित 
रहता है, इसलिए अमावस्था को हम चन्द्रमा नहीं देख सकते | 
भूमि का भ्रमण माननेवाले इस बात को यो कहेगे कि भूमि रुर्य के चारो ओर 
घूमती है ओर चन्द्रमा भूमि के चारों ओर | जय्रतक चन्द्रमा भूमि ओर सर्स के सब्य 
भाग में कही रहता है, तव॒तक उसमे रहनेवाले प्राणियों को सुज॑-दशन होता है। ओर 
चन्द्रमा के आगे पर सर्य का प्रकाश पडने के कारण हम भी चन्ठमा को देखा करते हैं | 
किन्तु जब चन्द्रमा घूमता हुआ सरुर्ज़ वी विपरीत दच्ा में आ जाता है, अर्थात्‌ रर्य ओर 
चन्द्रमा कै बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चन्द्रमण्डल-स्थत ग्राणियो को सब का द्चन 
नही होता । अमावस्था को चन्ठ्मा ठीक सर्थ के सामने रहता है, इसल्ए वह 
१ स्वधा पितृन्य पथिवीषद्भ्य | स्वधापितृभ्य अन्तरिक्ष सदस्य । 
स्वथा पितृभय दिविषद्म्य । >अथ० का० १८, अनु ० ४, म० ७८-८० | 
येचजीवाये च सुताये जाता ये च यज्षिया । 
तेन्यो घतस्य कुल्यैतु मधुधारा व्युन्दती । ““अभथ० का० १८, जनु० २, म० हेड । 
ये निषाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता । 
सर्वास्तानग्न मावद्द पितृन्‌ हृविषे अचवे ।-+अथ० का० १८, झमु० २, म० रेड | 
आयन्तु न पितर सोडम्यालोडग्निष्वात्ता पथ्िमिदेवयाने-- 
अस्मिन्यशे स्वधया मदन्तोडधिन्रुवन्तु तेंधवन्त्वस्मान्‌ । ( यज्ञु० १९५८ ) 


१६० बेदिक विज्ञान ओर भारतीय सस्कृति 


पितरों का मच्याह है ओर हमारी और के घन्ठमा के भाग पर सर्य-करण न पढने से 
वह अप्रकाशित रहता है, एसलिए हमे अमावम्या वो चन्द्र दर्शन नही होता। अम्तु, 
किसी प्रकार मान लीजिए, अमावस्या को पितरों का मन्याह द्वोना दोनों ही मतों 
में सिद्ध है। इसीलिए उस दिन श्राद्ध आवश्यक माना गया है। आन्यान्य श्राद्ध के 
विशेष दिनो की भी उपपत्ति इसी प्रवार विचार करने से हो सकती ह६। आखिन 
मास के कन्यागत श्राद्धों की उपपत्ति पहले बता चुके है । 
दिन-रात्रि का विवरण 

यहाँ प्रसगागत अन्यान्य णहदोरात्रों की सगति भी समझ लेनी चाहिए । 
देवताओं का णहोरात्र हमारे एक वर्ष का माना जाता है। देवताओं का निवास 
सुमेरु पर (श्रुव तारा के टीऊक नीचे) माना गया है। वहाँ के प्राणी जबतक 
सूर्य उत्तर गोल में रहे, तबतक उसे देस सकते है। दक्षिण गोल मे सूर्य के चले 
जाने पर उन्हें सूर्य दर्शन नहीं हो सकता । क्योकि, अपनी स्थिति से पूर्ण और पश्चिम 
नब्बे-नग्पे अश का द्प्य होता है | सर्य मेप से तुल्य राशि तक ६ मास उत्तर गोल में 
रहता है, ओर ठुला से मीन तक ६ मास दक्षिण गोल मे, अतः देवताओं का मेप से 
कन्या के अन्त तक दिन और तुला से मीन तक रात्रि होती है। मफर सक्रान्ति के 
दिन, जो देवताओं का दिनोदय माना जाता है, अर्द्धरात्रि से दिन मान लेने का 
सकरैत है | मकर-सक्रान्ति के दिन सूर्य उत्तर की ओर झुक जाता है, इसलिए उस दिन 
देवताओं का दिनोदय कह देते है, किन्तु वास्तविक दिनोदय मेप-सक्रान्ति को होता है | 
इसी प्रकार, पितरो का भी दिन कृष्णपक्ष को बताते है, किन्तु उनका वास्तविक दिनोदय 
कृष्णपक्ष की अष्टमी को है। पूर्णिमा को तो उनकी अर्द्ध रात्रि है। जिस प्रकार अन्य 
प्राणियों के लिए दिन और रात्रि का विभाग गासत्रों मे किया गया है, उसी प्रकार ब्रह्मा 
के भी दिन और रात्रि का विभाग है। ब्रह्म की स्थिति स्वय भूलोक में बता चुके है, 
जिस लोक के पेट में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है, तब सूर्य कही भी रहे, त्रह्मा के लिए तो 
अद्दय हो नही सकता | उनके लिए तो उसी दिन अदच्ब्य होगा, जिस दिन सूर्य न 
रहेगा । बस इस आवार पर एक सूर्य की स्थिति का काल ही ब्रह्मा का एक दिन है | 
जिसका परिणाम हमारी एक हजार चतुर्युगी है | सत्ययुग, च्रेतायुग द्वापरयुग और 
कलियुग, यह एक चतुर्युगी तैताल्सि लाख बीस हजार मानुष वर्षों मे पूरी होती है | 
ऐसी एक हजार चतुर्युगी रु की आयु का ब्रह्मा का एक दिन है, यह हमारे शास्त्र 
बताते है । इतने ही काल तक ब्रह्मा की रात्रि रहती है, अर्थात्‌ सूर्य नही रहता, फिर 
दूसरा सर्य बन जाने पर उनका दिनोदय हो जाता है। ऐसे तीन सौं साठ दिन-रात्रि 
व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक वर्ष, ऐसे सो वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्म की आशु 
पूर्ण हो जाती है | इसे ही परार्घध सख्या कहते है। यह मारतीय शास्त्रों की गणना है | 
अस्तु, यह प्रसगागत विषय कहा गया है । प्रस्तुत विपय पितृश्नाद्ध का है | 

अन्यान्य ठेवछोकादि जातियों में भी (मुक्ति को छोडकर) श्राद्ध का फल ग्राह 
होना शास्त्रों मे माना गया है | सूक््म जगत्‌ के परिचालक देवताओ की व्यवस्था के अनु- 
सार हमारा दिये हुए अन्नपानादि, जिस योनि मे हमारे पिता-माता हो, उसी योनि कै 


मन्त्र-भाग में गति-विवरण १६१ 


खाद्य-त्प में परिणत होफर उन्हें प्रात्त हो जाते है। ऐसा वेडिक विज्ञान मानता है, 
किन्तु श्राद्ध का मुख्य वैज्ञानिक सम्बन्ध पितरो से ही है और वे चन्द्र-मण्डल में स्थित है, 
इसलिए उनके सम्बन्ध मे उपयक्ति का विशेष विवरण किया गया | दिव्य पितरों के 
ल्ए भी श्रीत यागो में पिण्डादि दिये जाते हैं । वे सोमाकर्पण-क्रम से ही उन्हें प्रात 
होते है | यह पितरो का सक्षिप्त वर्णन हुआ | 


मच्त्र-साग में गति-विवरण 
परलोक गति का जो विवरण इस प्रकरण में दिया गया है, वह बिपय उप- 
निपदे में वित्तार से निरुपित हे । इसे पचानि-विद्या कहा जाता है | जेबिलि क्षत्रिय से 
गोतम गोत्र के उद्दालक ऋषि ने यह विद्या प्रात की थी--वह छान्दोग्प बवृहदारण्यक 
आदि उपनिपदों मे आख्यात हे। वहीं यह भी कहा गया है कि यह विद्या पहले 
क्षत्रियों के पास ही थी । उपनिपद्‌ के उपाख्यान का वक्ता कहता हे कि इसके पहले 
यह विद्या ब्राह्मण के पास नहीं गई। इसी आधार पर कई पाश्चात्व विद्वानों ने यह 
सिद्ध र्रने की चेश की है कि आत्मगति-विद्या या पचाग्नि-विद्या का प्रचलन इस 
देश मे क्षत्रियों से ही आरम्म हुआ । किन्तु अन्वेषण से विदित हो जाता है कि इस विद्या 
के सिद्धान्त मन्त्र-माग से भी स्पष्ट पाये जाते हैं और वे मन्त्र प्राय ब्राक्मण-ऋषियों 
के ही दृष्ट है। इसके प्रमाण-स्वत्प हम यहाँ ब्राह्म-ऋषियों के द्वारा दृषश कतिपय 
मन्त्र उपस्थित करते है। ऋग्येद के १०वे मण्डल के १७वें यसूक्त का तृतीय मनन है-- 
पृपात्वेतश्याययतु. प्रविद्याननण्पत्नुभुवतस्यथ गोपा: । 
सत्चैतेन्यः परिददत्‌ पित्भ्यों अग्निदेवेभ्यः खुविदत्रिये+*यः॥ 
इस मन्त्र के ऋषि देवश्वा है। इसमे मृत पुरुषो को उद्देश्य करके कहा जाता है 
कि सारे पद्चुओ तथा मुवन का रक्षक पूपषा देवता (एश्वी का अधिष्ठाता देवता) 
तुमको इस ल्गेक से प्रच्युत करे आर अग्निदेव तुमकों गोभन जान-सम्पन्न देवताओं 
अथवा पितरो मे पहुँचावे | 
इससे देवगान और पितृयान दोनो प्रकार के मार्गों का निर्देश हो जाता है। 
इसी प्रकार ऋग्वेद (मण्डल १०, सक्त ८८, मन्त्र १५) से देववान तथा पितृवान का 
स्पष्ट निर्देश है-- 
दे खती अश्टणवं पिदणाम् देवानामुत मर्ष्यानाम्‌। 
तास्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यवन्तरा पितर सातरं च ॥ 
अर्थात्‌, हमने मनुष्यों के ठो मार्ग ज्ञात किये हें, एक देवताओं का, दूसरा 
पितरो का | इस सम्पूर्ण विश्व के प्राणी जब यहाँ से चलते है, तब उन्ही मार्गों मे होकर 
माता और पिता, अर्थात्‌ एथ्वी और खर्ग के मध्य मे अन्तरिक्ष से जाते है | 
अथर्व० का० १८, अध्याय १ का मन्र है-- 
पेहि प्रेद्दि पश्चिमि- पूव्यंमियेत्रा नः पूर्च पितरः परेयु: । 
उभा राजाना रचधया मद्न्ता यम पश्याति चरुणं च देवम्‌॥ 
२१ 


१६२ वैदिक विगान ओर भारतीय सस्क्ृति 


अर्थात्‌, जिस मार्ग से हमारे पिता, पितामह आदि गये, डगी मार्ग में तुम भी 
जाओ | यम तथा वरुण राजा का दर्शन करो। इन मन्रो से पितृलेफ गति का 
विवरण स्पष्ट प्राप्त होता है । 
अथर्व १८।१ का एक और मन्त्र है | यह मन्त्र ऋगेद के १०वें मण्डल के १४वें 
यूक्त मे भी है। 
संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेशपूत्तत परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायाव्य पुनरस्तमेहि संगच्छख तन्वा खुबचोः ॥ 
अर्थात्‌, हे मृत पुरुष ! तुमने समस्त पापो को छोडकर इष्टापूर्त आदि कमा का 
अनुष्ठान किया है, उनके कारण अस्त होने के, अर्थात्‌ मरने के अनन्तर यम और उनके 
शासित पितरों के साथ तुम्हारा समागम हो ओर वहाँ के कमंभोग के अनन्तर फिर तुम 
तेजस्वी शरीर प्रास करो | 
ऋग्वेद १०१६५ का मन्त्र है कि--- 
अवखजत्पुनरग्रे पितृभ्यो यस्त आदुतश्वरति खधामिः। 
आयुर्वेसान उपचेतु शेपः संगच्छतां दन्‍चा जादवेदाः ॥ 
अर्थात्‌, हे अग्ने | इस मृत पुस्प को, जिसने कि स्ववामन्त्रोचचारणपूर्वक आदर- 
सहित तुम्हारी परिचर्या की है, पहले ले जाकर तुम पितरों से मिल्याओ ओर फिर 
यह शेष कर्मो के साथ इस लोक से सुन्दर गरीर से जन्म घारण करे तथा अपनी आयु 
का उपभोग करे | इन मन्त्रों मे पितृलोक से पुनरावृत्ति होकर पृथ्वी में गरीर ग्रहण का 
भी स्पष्ट वर्णन है । 
अथववबेद के काण्ड १८, अच्याय २, मन्त्र ७ मे भी मरते हुए पुरुष को उद्देश्य 
कर कहा गया है कि-- 
सूर्य चक्षुपा गच्छ वातमात्मना द्वि च गचछ पृथिवी च घमेलिः । 
आपो वा गच्छ यदि तच्र ते हितमोपधीषु प्रतितिष्ठाशरीरेः ॥ 
अर्थात्‌, तुम अपनी नेत्रेन्द्रिय के द्वारा सूर्यलोक मे जाओ, अपने धर्माचरण द्वारा 
स्वर्ग-छोक या एथ्वी की गति प्रात करो। तदनन्तर पुन शरीर की प्राप्ति के लिए 
( मेघ-स्थित ) जल को प्राप्त करो। आगे सूक्ष्म गरीर द्वारा चावल, गेहूँ आदि 
ओपबियो मे स्थित रहो | 
इस मन्त्र के पूर्वार्ध मे मिन्न मिन्‍्न छोको की गति बताई गई है, जैसी पचात्रि- 
विद्या के द्वारा कही गई है। उत्तरार्ब मे परछोक से लौटते समय जल और ओपधियों मे 
आने का वर्णन किया है-- ' 
योनेः पिता जनिता नाभिरत्र वन्धुनों माता पृथिवी महीयस्‌। 
उत्तानयोश्वम्वोयॉनिरन्‍्तरजआ पिता दुहितुर्गमसाधात्‌ ॥ 
(ऋग्वेद, १११६४।३३ ) . (अथ० का० ९, अनु० ५, सू० १०१२ ) 
इस मन्त्र मे कहा गया है कि दु, अर्थात्‌ स्वर्गलोकस्थ सूर्यमण्टल हमारा, उत्पन्न 
करनेवाला पिता है। उससे सम्बद्ध तथा अन्तरिन में विम्तृत किरण हमारे वान्वव है | 
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यह पृथ्वी हमारी माता है। ऊर्चमुख श्न दोनो लोको के मन्य में हमारा स्थान है, 
और यहीं पिता सूर्य ने गर्भाधान किया है। हस मन्त्र से पुनरावर्त्तन का क्रम स्पष्ट 
होता ऐै-- 
पुंसि वे रेतो भवति तत्स्त्रियामजुपिच्यने । 
तह पुत्रस्थ चेढनं तत्पजापतिर्त्रवीत्‌ ॥ 
( अथ० ६।१।११॥२ ) 
अर्थात्‌, पहले यूध्म घरीर पुन्प में प्रविष्ट होकर वीय-रूप बनता है। वही ञ्री 
के गर्भागय में निपिक्त होकर पुत्र की उत्पत्ति का कारण बनता है | इस मन्त्र में पुरुष 
ओर री मे होनेवाली दोनों आहुतियों का वर्णन है । 
इस प्रकार, पचाग्नि-विद्या के सिद्धान्त मन्त्र-माग में भी प्राप्त हो जाते है| और, 
हम मन्त्रो के द्रष्टा ब्राह्मण ही हैं--इससे ब्राह्मण लोग आत्मविद्या वा आत्मगति-विद्या से 
वचित थे, यह तो सिद्ध नहीं होता । उपनिपद्‌ में जो कहा गया है कि यह विद्या 
इसकी पूर्व ब्रह्मणो मे नहीं थी, यह किसी कालविशेप का ही वर्णन हो सफ्ता है| 
समव है, कोई समय ऐसा आपा हो कि ब्राह्मण इस विद्या के सिद्धान्तो को भूल गये हो, 
और उस समय जैविलि श्षत्रिव से ही यह विद्या गोतम द्वारा ब्राह्मणो मे आई हो । 
किन्तु बहुत पूर्वकाल मे तो त्राह्मणो द्वारा ही इस विद्या का भी आविष्कार हुआ था, 
अथवा यह भी समव है कि मन्त्रों में प्रकीर्ण तप से प्राप्त इन सिद्धान्तों का 
सद्बुल्न कर क्षत्रियों ने उन्हें एक विद्या का रुप दिया हो--और पचाग्नि-विद्या इसका 
नाम क्षत्रियों ने ही रखा हो ! विद्या-र्प मे सड्डल्ति सिद्धान्तो को उह्ाल्क गौतम ने 
जैविलि धत्रिय से प्राप्त किया हो। इसी प्रकार, अन्यान्य एक-दो विद्याओ मे भी 
ब्राक्मणा का क्षत्रियों से सीखना उपनिपदो में कह गया है, किन्तु उनके भी मूल सिद्धान्त 
ब्राह्मण-दृष्ट मन्‍्त्रों में प्रात हे जाते है । आत्म-विद्या वा ईश्वर-विद्या तो मन्त्र-माग में 
पूर्ण विस्तार से है, अत आत्मविद्या से ही त्राह्षणो को वचित कहना तो निरी मनगटन्त 
कल्पना है | वस्तुत , त्रह्षणो और क्षत्रियों का सदा सहयोग ही वेदों से सिद्ध होता है, 
परस्पर विद्याओं का आदान-प्रदान भी इनमे सदा से चलता रहा | किन्तु, विद्या के 
सम्बन्ध से क्षत्रिय सदा ही ब्राह्मणो का आदर करते रहे, यह उक्त प्रकरणों से ही सिद्ध 
हो जाता है। वर्शों भी जैविलि आइि ने स्पष्ट कह् है कि तह्ृषण क्षत्रिव का शिष्य 
बने--यह विपरीत वात है | हम जो जानते हैं, वह निवेदन-सूप मे आपके सामने 
उपस्थित कर ठेगे--? इत्वादि। यह प्रसड्भागत विपप था। आगे क्रम-प्रातत 
देव-निरूपण किया जाता है। 
देव-निरूपण 
पितृ-प्राण से देव-प्राण का उद्धव होता है! ऋषि और पितृ शब्दों की तरह देव 
शब्द भी अनेक स्थानों से क्रमश व्यवहार में जा गया है | मुख्य देव प्राण-न्प ्, जिसमे 
जतपथ-ब्राह्मण के चौंदहवें काण्ड का प्रमाण हम पूर्व उद्घृत कर चुके हैं | थे प्राण 
जिन प्राणियों में प्रधान तप से रहते है, वे सूर्य-मण्डल और उसके समीपवर्त्ती लेको के 
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प्राणी भी देव कह्लते है। देव-प्राणो की जिनमें विशेषता है, वे तारा-मण्डल भी ठेव ओर 
उनके विशेष वाचक इन्द्र, वरुण आइि गब्दो से कहे जाते ह | एवं इन विद्याओं के 
पूर्णतया जाननेवाले विद्वानों को भी मनुप्य देव शब्द से बाह्णो में कहा गया है | 
इनके अतिरिक्त पूर्व युगो मे इस हमारी पृथ्वी मे ही त्रिछोकी की कत्पना हुई थी। 
पृथ्वी पर ही खर्ग, भूमि और पाताल आदि के प्रदेश बनाये गये थे | चर्यणावत पर्वत से 
उत्तर के सुमेर तक का प्रदेश खर्ग माना जाता था और उस प्रदेण के निवासी 
प्राणी देव शब्द और उसके विशेष वाचक इन्द्र, बरण, यम, दुचेर, अग्नि आठि नामों 
से व्यहृत होते थे। इनके विरोधी असुर, रानसादि अब्दों से कहे जाते थे। इनके 
सम्रामो का विस्तृत वर्णन वेदो मे है और भारतीय राजा दगरथ, ठग्यन्त, अर्जुन आदि 
स्वर्ग-ल्येक मे जाकर जिन देवों के सहायक बने, या जिनके पास अव्ययन किया ओर 
जिनसे सत्कार पाया, वे देव इसी उत्तर खण्ड के निवासी ये | किन्तु यह सब विपय 
ऐतिहासिक है, अत इस वैज्ञानिक निबन्च में अप्रस्तुत समझवार हम उसका यहाँ 
विवरण नहीं करेंगे। उस ऐतिहासिक विषय के लिए एक स्वतत्न महानिवन्च की 
आवश्यकता है| सूर्य-मण्डल के समीपवत्ती देव-लेक के प्राणियो को अप्ट-सिद्धि जन्म से 
ही प्राप्त है, अत. वे भी यथेच्छ मनु्याकार धारण कर एथ्वी-लोक में आते ६, जिनका 
विवरण भी श्रुति, पुराणादि में प्राप्त होता है और साख्य-दर्शन में भी उनका 
विवरण है। किन्तु वह भी एक प्रकार का ऐतिहासिक विपय है| वेशानिक विपय मे 
हमे प्रधानतया प्राण-रूप देवताओं का ही विवरण करना है | 
प्राण-रूप ठेवता निरुक्तकार के मतानुसार मुख्यत तीन हे--प्रथ्बी का देवता 
अग्नि, अन्तरिक्ष का वायु और स्वर्ग वा चुलोक का आदित्य | सूर्य-मण्डल के अधिष्ठाता 
देवता का इन्द्र शब्द से भी व्यवहार बहुवा देखा गया है। अन्य समस्त्र देवता इनके 
ही अवान्तर विशेष है। इन देवताओ की स्त॒ति वेद-मन्त्रों मे बहुत अधिक प्राप्त है 
और स्तुति मे विशेपणों के द्वारा इन देवताओं का विज्ञान भी सकेत-रूप मे प्रकाशित 
किया गया है। इनके कतिपय उदारण यहाँ प्रस्तुत किये जाते है | प्रथमतः अग्नि- 
देवता का प्रधान भन्‍त्र, जो ऋग्वेद-सहिता के आरम्म मे ही आता है, उसी का 
विवरण देखिए | 


अग्निदेव 

कहा जा चुका है कि बेद विभान की उच्च पुस्तक है। उसमे बडे सक्षेप मे 
सकैत-मात्र से बडे-बडे विभान बताये गये है। देवताओ की स्तुति का भाग ही बेद- 
सहिताओ में (खास कर ऋग्वेद मे) प्रधान है ओर देवताओ के विशेषणों पर गम्भीर 
दृष्टि डालने से पता चलता है कि थोडे अक्षरों मे धहुत-सी बाते कही गई है । गागर मे 
सागर भरा गया है। 

मन्त्र का पाठ यो है-- 

3० अग्निमीले पुरोहित यज्लस्य देचम्ृत्विजम्‌। होतारं रत्वथातमम्‌॥ 
यह अम्निदेव की स्तुति है। अग्नि के कई विशेषण इस मन्त्र में हैं। उनमे से 


अमिदेव श्द्प्‌ 


। विभ्रेषण है, 'पुरोहितम्‌ | इसका अब्दार्थ है आगे रखा हुआ | पहले कई वार 
कहा जा चुका है कि “अग्नि! यह नाम अनेक देवताओं कै लिए व्यवहार में आया है । 
पृथ्वी की अग्नि, अन्तरिक्ष की विद्युद्रप अग्नि और चुलेक की सर्व रूप अग्नि तीनो 
अग्नि ही ह। उनमे से ऋग्पेद इस पार्थिव अति को मुख्य आधार मानकर, इसके 
सम्बन्ध में सब देवताओं का विज्ञान प्रकट करता है, यजुर्वेंट मध्यम अति, वायु वा 
विद्युत्‌ को मुख्य आधार रखता है और सामवेदढ उर्ब-त्प अमि के सम्बन्ध से सत्र विज्ञान 
प्रकट करता है। इसका सकैत तीनों वेदों के आरम्म में है। ऋग्वेद का भी प्रारम्भ 
अग्नि पद से है--'अग्निमीछे पुरोहितम! ओर सामबेद का भी आरम्भ अभि पद से है-- 
अमन आवाहि बीते! | किन्तु सामवेद मे कहा जाता है कि हे अग्ने | तुम हमारी 
रक्षा कै लिए आओ | इससे ही निद्ध हो गया कि वह आनेवालछे अमि से सम्बन्ध 
रखता है | सूर्वानि बाहर से हमारे पास आता है। किन्तु ऋग्वेद प्रारम्भ से ही कहता है 
कि अन्निमीके पुरोहितम!, अर्थात्‌ में अनि वी खुति करता हूँ, जो हमारे आगे 
विद्यमान है | इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक अमन सदा हमारे पास है, ओर एक ऊपर 
मे आनेवाली है | इन दोनों मे भी आपस से जन्य जनक-भाव है, एक दूसरे से पैदा 
होता है, अतएब मूल मे दोनों एक ही है| पह दूसरी ऋचाओं में प्रकट किया गया है । 
फिन्तु कार्य दोनों का मिन्न-मिन्न है, इसलिए वहों प्रसिद्र भेढ के ही आधार पर 
दोनो को पृथक्‌-प्थक्‌ रखा है। अस्त, 


फिर उसी 'पुरोहितम्‌ विशेषण पर विचार कीजिए | 'अन्रि पुर - अग्रे, हित- 
स्थापित है? अत जो कुछ हमारे सामने है, वह सब अग्नि है। इस पुरोहित विद्येण्ण के साथ 
भगवान्‌ यास्क की उस उक्ति को मिलादए 'यल्किश्विद्श्विपषकम्‌ , अनिकमव तत 
(निरु०, अ० ७), अर्थात्‌ जो कुछ दृष्टि मे आता हैं, वह सत्र अन्िकर्म है | जितने 
पार्थिव पदार्थ है, उन सबसे अन्नि व्यापक है, वा यो कहें कि वे सब अनि ही है। अनि 
ही मित्र-मिन्न पदार्थ के तप मे हमारे सामने रखी हुई है। यही मोल्कि तत्त्व स्प 
अमि है, उप्णता या दाह इसी की एक अवखा है। वही अम्नि-प्राण जब एक यवि- 
विशेष घारण करता है, तव उष्णता प्रकट हो जाती है और जिसमे वह प्रकट होता हैं, वह 
सम्पूर्ण वस्त्र मौल्कि अभि के सप मे चली जाती है। वो 'पुरोहितम” वह चार 
अक्षर का विद्येषण अगि-तत्व की व्यापक्ता का विज्ञान हमे स्पष्ट वता ठता है | इस 
विज्ञान को दूसरे मन्नो में इतना स्पष्ट पाते है कि इस पर रसन्देह करने का कोई अवसर 
नहीं रहता । यजुर्वेद (अ० १२।३७) में अनि की स्तुति का एक मन्न है-- 


गर्भो अस्योपधीना गयों वनस्पतीवाम्‌। 

गो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अयामासि ॥ 
अर्थात्‌ , हे अग्ने, तुम ओषधियों के गर्म मे हो, वनत्पतियों के गर्म 
वर हैं ! 


सब सूतों के गर्म मे हो और जल के भी गर्म मे हो | कितने स्पष्ट अ 
की एक ऋचा और भी विस्तार से कहती है-- 
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प्राणी भी देव कहलाते है। देव-प्राणी की जिनमें विशेषता 2, वे तारा-मण्टछ थी देव ओर 
उनके विशेष वबाचक इन्ड, वरुण आदि झब्दी से कहें जाते ४ | एवं टन वियाओं के 
पूर्णयया जाननेवाले विद्वानों को भी मनुष्य ठेव घब्द से ब्राशणों में कहा गया £ | 
इनके अतिरिक्त पूर्व युगी मे इस हमारी एशची में ही त्रिकोकी की कत्पना हुई थी। 
पृथ्वी पर ही खर्ग, भूमि ओर पाताल आदि के प्रदेश बनाये गये थे | झर्यणावत्त पर्वत से 
उत्तर के मुमेरु तक का प्रदेश खर्ग माना जाता था ओर उस प्रदेश के निबासी 
प्राणी देव शब्द ओर उसके विशेष वाचक <न्‍्ठ्र, बरुण, यम, बुबेर, अग्नि आदि नामी 
से व्यहत होते थे। इनके विरोधी असुर, रानसादि गब्दों से कहे जाते थे। इनके 
सम्रामो का विस्तृत वर्णन वेठो में है ओर भारतीय राजा दणरथ, टप्यन्त, अर्जुन आदि 
स्वर्ग-छोक मे जाकर जिन देवो के सहायक बने, या जिनके पास अव्यवन किया ओर 
जिनसे सत्कार पाया, वे देव इसी उत्तर खण्ठ के निवासी थे। किन्तु यह सब विपय 
ऐतिहासिक है, अतः इस वनानिक निबन्ध में अप्रम्तुत समझवार हम उसका यहों 
विवरण नही करेगे । उस ऐतिहासिक विपय के लिए, एक स्वतत्न महानिवन्व की 
आवश्यकता है। सूर्य-मण्डल के समीपवत्ती देव-लेक के प्राणियों को अष्ट-सिद्धि जन्म से 
ही प्राप्त है, अतः वे भी ययेच्छ मनुप्पाकार धारण कर एय्वी-लेक में आते ह, जिनका 
विवरण भी श्रुति, पुराणादि में प्रा्त होता है ओर साख्य-दर्शन में भी उनका 
विवरण है। किन्ठु बह भी एक प्रकार का ऐतिहासिक विपय है | वेश्ञानिक विपय में 
हमे प्रधानतया प्राण-रूप देवताओं का ही विवरण करना है | 
प्राण-रूप देवता निरुक्तकार के मतानुसार मुख्यत, तीन है--प्ृश्बरी का देवता 
अग्नि, अन्तरिक्ष का वायु और स्वर्ग वा युलोक का आदित्य | सूर्य-मण्डल के अधिष्ठाता 
देवता का इन्द्र शब्द से भी व्यवहार बहुधा देखा गया है। अन्य समस्त देवता इनके 
ही अवान्तर विशेष है। इन देवताओं की स्तुति वेद मन्‍्त्रों मे बहुत अधिक प्राप्त है 
ओर स्तुति मे विशेषणों के द्वारा इन देवताओं का विज्ञान भी सकेत-रूप से प्रकाशित 
किया गया है। इनके कतिपय उदारण यहाँ प्रस्तुत किये जाते है| प्रथमतः अग्नि- 
देवता का प्रधान मन्त्र, जो ऋग्वेद-सहिता के आरम्म मे ही आता है, उसी का 
विवरण देखिए | 
अग्निदेव 
कहा जा चुका है कि वेद विज्ञान की उच्च पुस्तक है। उसमे बडे सक्षेप मे 
सकैत-मात्र से बडे बडे विजान बताये गये है। देवताओं की स्तुति का भाग ही वेद- 
सहिताओं में (खास कर ऋग्वेद में) प्रधान है ओर देवताओं के विशेषणों पर गम्भीर 
दृष्टि डालने से पता चलता है कि थोडे अक्षरों मे बहुत-सी बाते कही गई है । गागर मे 
सागर भरा गया है। 
मन्त्र का पाठ थो है-- 
3० अग्निमीले पुरोद्धितं यक्षस्य देवमृत्विजम्‌। होतार॑ रत्वथातमम्‌॥ 
यह अम्निदेव की स्तुति है। अग्नि के कई विशेषण इस सन्त्र मे है। उनमे से 
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पहल्‍थ विशेषण है, 'पुरोहितम | इसका गब्दार्व है आगे रखा हुआ। पहले कई बार 
कहा जा चुका है कि अग्नि! यह नाम अनेक देवताओ के ल्ए व्यवहार में आया है| 
पृथ्वी की अग्नि, अन्तरिक्ष की विद्युद्रप अग्नि ओर चुलेक की रत रूप अग्नि तीनो 
अग्नि ही है। उनमे से ऋग्येद इस पार्थिव अम्नि को मुख्य आधार मानकर, इसके 
सम्बन्ध मे सब देवताओं का विज्ञान प्रकट करता है, बजुर्वेठ मव्यम अग्नि, वायु वा 
विद्युत्‌ को मुख्य आधार रखता है और सामवेद सूर्य-रप अननि के सम्बन्ध से सब विज्ञान 
प्रकट करता है। इसका सकेत तीनो वेटो के आरम्म में है। ऋग्वेद का भी प्रारम्भ 
अग्नि पद से है--अग्निमीके पुरोहितम! ओर सामवेद का भी आरम्भ अम्नि पढ से है-- 
धअम्न आयाहि बीतये' । किन्तु सामवेठ मे कहा जाता है कि हे अग्ने | ठुम हमारी 
रक्षा कै लिए आओ | इससे ही सिद्ध हो गया कि वह आनेवाले अग्नि से सम्बन्ध 
रखता है | सूर्यानि बाहर से हमारे पास आता है। किन्तु ऋग्वेढ प्रारम्भ मे ही कहता है 
कि 'अमिमीके पुरोहितम), अर्थात्‌ भे अमि वी खुति बरता हूँ, जो हमारे आगे 
विद्यमान है | इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक अभि सदा हमारे पास है, ओर एक ऊपर 
मे आनेवाली है | इन दोनो मे भी आपस में जन्व-जनक-भाव है, एक दूसरे से पैदा 
होता है, अतएव मूल से दोनो एक ही हैं| यह दूसरी ऋचाओ मे प्रकट किया गया है । 
किन्तु कार्य दोनो का भिन्न-मिन्न है, इसलिए यहों प्रसिद्ध भेंढ के ही आधार पर 
दोनो को पथक्‌-पथक्‌ रखा है। अस्तु, 


फिर उसी 'पुरोहितम्‌ विभेषण पर विचार कीजिए । अभि पुर - अग्रे, हित- 
स्थापित है', अत जो कुछ हमारे सामने है, वह सब अग्नि है। इस पुरोहित विशेण्ण के साथ 
भगवान्‌ यास्क्र की उस उतक्ति को मिल्पदए 'यत्किश्िंद्ा्टिविपयकम्‌ , अभिकमेव तत! 
(निरु०, अ० ७), अर्थात्‌ जो कुछ दृष्टि में आता है, वह सब अनिकर्म है | जितने 
पाथिव पदार्य है, उन सबमे अभि व्यापक है, वा यो कहे कि वे सब अनि ही है। अम्रि 
ही मिन्न-मिन्न पदार्थ के रूप से हमारे सामने रखी हुई है। यही मोलिकि तत्त्व रूप 
अमि है, उष्णता या दाह इसी की एक अवस्था है। वही अम्नि-प्राण जब एक गति- 
विद्ेप घारण करता है, तब उप्णता प्रकट हो जाती है ओर जिसमे वह प्रकट होता है, वह 
सम्पूर्ण वस्तु मोल्कि अमि के सप मे चली जाती है। यो 'पुरोहितम!ः वह चार 
अक्षर का विज्षेषण अम्नि-तत््व की व्यापक्ता का विज्ञान हमे स्पष्ट बता ठेता है | इस 
विजान को दूसरे मन्नों मे इतना स्पष्ट पाते है कि इस पर सन्देह करने का कोई अवसर 
नहीं रहता । यजुवेंद (अ० १२|३७) मे अमि की स्तुति का एक भन्न है--- 


शर्मा अस्योपधीनां ग्ां वनस्पतीनाम्‌। 
गर्भा विश्वस्य भूतस्यारते गर्भा अयामसि ॥ 


अर्थात्‌ , हे अग्ने, ठुम ओपधियो के गर्भ से हो, वनस्पतियो के गर्भ मे शो, 
सब यूृतो के गर्भ मे हो और जल के भी गर्भ मे हो । कितने स्पष्ट अक्षर हैं। ऋग्वेद 
की एक ऋचा ओर भी विस्तार से कहती हे-- 
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ऊप्मा का आरम्भ हो जाता है| अनुमव से और वष्रक-शास्त्र से उन सब बातो की पुष्टि 
हो सफती है| अस्तु, इस ऋताग्नि के सम्पन्ध में ही प्रवाद्ध मन्त्र बडी उत्तम रीति से 
लग जाता है | 

साराञ यह कि रर्य मण्टल ओर प्रश्बी के पल्वित्तनशील गम्बन्ध के अनुसार 
भिन्न भिन्न स्थिति से, सर्य-मण्डल से उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड के यत्येक पढार्थ में प्रविष् 
होनेवाले और सब पदार्थों का धारण करनेवाले सप्र में शक्ति प्रदान फरनेवाले पग्राण-रूप 
अग्नि का ही नाम ऋताग्नि या सवत्सराग्नि है। एक बर्षत्क एक सबत्मराग्नि 
की स्थिति है, ओर इस बीच में वह क्रमणः परिवत्तित होता रहता£। इसी के 
सम्बन्ध से भिन्न-भिन्न समय (मौसम) का नाम ऋतु पठता है। साथ ही यह भी कहा 
जा चुका है कि मकर-सक्रान्ति से कक सक्रान्ति तक टूस अग्नि का उन्नति-काल हैं, ओर 
कर्क से मकर तक क्रमण, हास काल | इस सम्बन्ध में इतना आर व्यान में रखना 
होगा कि जब सौर अग्नि का उन्नति-काल होता है, तब पाथिव अग्नि का हास-काल 
होता है, ओर जब सोर अग्नि का हास-काल होता है, तब पार्थिव अग्नि का उन्नति-काल 
होता है। यह विज्ञान, आयुवेद आदि प्रायः सभी भाल्रो का सिद्धान्त है, ओर अनुभव- 
सिद्ध भी है, क्योंकि ग्रीष्म-काक में पृथ्वी के भीतरी भाग में ठण्ड ओर जीत-काल मे 
गमी रहती है। सोर अग्नि को उन्नति-कार मे ऋत छब्द से, और क्षय-काल 
(हास-काल) में सत्य गब्द से कहते है | अथवा, यो कहे कि सौर अग्नि को ऋत शब्द 
से ओर पाथिब अग्नि को सत्य शब्द से कहा जाता है, क्योंकि सोर अग्नि की हास- 
दशा मे पार्थिव अग्नि ही उन्नति पर रहती है। उस समय वही सब पदाशों का प्राण है | 
अस्तु, किसी भी प्रकार से हो, अग्नि की ये दोनो अवस्थाएँ ऋत ओर सत्य गब्द से 
कही गई है | ऋत ओर सत्य अग्निविशेष के ही नाम है। यह तैत्तिरीय शाखा मे स्पष्ट 
रूप से निरूपित हुआ है। वस्तुत , वैदिक परिभाषा में 'ऋत? उसे कहते है, जो प्रकीर्ण 
भाव मे रहे, अर्थात्‌ केन्द्र बबाकर न रहे ओर सत्य उसे कहते है, जो केन्द्रवद्ध हो | 
जल केन्द्र बनाकर नही रहता, प्रकीर्ण भाव मे रहता है, इसलिए वह 'ऋत' है, और 
पृथ्वी वा पार्थिव पदार्थ सदा कैन्द्र बनाकर हो रहते हैं इसलिए वे 'सत्यः शब्द से कहे 
जाते है | पहले जिन पॉच मण्डलो का हम वर्णन कर आये है, उनमे एक एक ऋत 
ओर एक-एक सत्य का क्रम है | खयम्भू-मण्डल सत्य है और परमेष्ठी सोमप्रधान होने के 
कारण ऋत है। फिर, सु्य मण्डल सत्य ओर अन्तरिक्ष का वायु ऋत है। आगे प्॒थ्वी 
सत्य है । इन दोनो शब्दों से इनका बहुधा वर्णन श्रुति मे हुआ है | अस्तु, सूर्य-मण्डल से 
आई हुई अग्नि प्रकीर्ण भाव मे ही रहती है, केन्द्र नही बनाती, इसल्ए वह ऋत है 
और पार्थिव अग्नि पृथ्वी-केन्द्र मे है, इसलिए वह सत्य है । 

यह भी स्पष्ट है कि अग्नि की उन्नति कै समय को दिन और हास (अवनति-- 
क्षय) समय को रात्रि कहते है। ये दिन और रात्रि शब्द भी तीन अथो मे प्रयुक्त 
हेते हैं। एक, हम छोगो के दिन और रात प्रसिद्ध ही है। दूसरा, चुक्लपक्ष को दिन 
और कृष्णपक्ष को रात्रि कहते है। यह दिन-रात्रि-विभाग चन्द्रमा या चन्द्रमा से 
सम्बन्ध रखनेवाले पितरों के सम्बन्ध से है। तीसरा उत्तरायण को दिन और 
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दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है। यह विभाग भगवान्‌ सूर्य या सूर्य से सबद्ध 
देवताओ मे होता है। प्रकृत मत्र की व्याख्या मे सोर अग्नि का सम्बन्ध होने के कारण 
एक वर्ष के दो विभाय-त्प उत्तरायण और दक्षिणायन को ही मुख्यतया दिन और 
रात्रि समझना विशेष उपयुक्त होगा। चैदिक भाषा से दिन का नाम सिब्द! और 
रात्रि का नाम 'समरा' है। 

वेद के कोप-निघण्ठु मे अन्तरिक्ष (आकाश) का नाम समुद्र और सागर भी 
आया है। किन्तु वेजानिक सूक्ष्म विचार के अनुसार इनमे इतना अन्तर अवश्य है कि 
अन्तरिक्ष का वह गोलार्द्ध, जिसमे सर्थ-मण्डल की स्थिति हो, समुद्र शब्द से कहा 
जाना चाहिए, ओर सर्यमण्डल-रहित गोलर्द सागर या अर्णव शब्द से। 
फल्त , जब मकर-बृत्त पर सर्य हो, तब मकर से कक तक का प्रदेश समुद्र कहलायगा, 
और कक से मकर के पूर्व तक का सागर या अर्णव कहा जायगा। यह विभाग भी 
उक्त सौर अग्नि के सम्बन्ध से ही होता है। जिस अन्तरिक्-विभाग में ऋतास्नि पूर्ण 
व्याप्त है, वह समुद्र और जिसमे उसका हास है, वह सागर या अर्णव है | इस प्रकार 
अग्नि, अग्नि-सम्बन्धी काह और उस अग्नि की ब्यापत्ति का प्रदेश इन तीनो का 
विवरण उक्त अघमर्पण रक्त के सन्‍्त्रों मे किया गया है | 

अब ऋरत च! इत्यादि पूर्वलिखित मत्री का अक्षरर्थ स्पष्ट और सरल ही है 
कि (अमीड) प्रदीत, अर्थात्‌ सूर्य-समाक्रान्त (तपपस अधि) अर्थात्‌ माघ मास से आरम्भ 
कर ऋत और सत्य नाम की अग्नि उत्पन्न होती है। (अमीद) प्रदीत्त विशेषण देने से 
तापर्य यही है कि यथार्थ मे सूर्य से ही अम्रि की उत्पत्ति है, माघ मास-रूप काल तो 
निमित्तमात्र है | (तत) उसी अमर के कारण रात्रि उत्न्न होती है, अर्थात्‌ दिन 
ओर रात्रि का विभाग होता है, जैसा कि पहले कह्य गया । अथवा (तत ) उस अग्नि 
की उत्पत्ति के अनन्तर रात्रि (अजायत) समास हो जाती है, अर्थात्‌ दिन आरम्भ 
होता है। 'अजायत' भूतकाल का प्रयोग है--इससे उत्मन्न हो चुका--अर्थात्‌ अब 
नही है---इससे समाप्ति व्यक्षित होती है। अस्तु, और (वत ) उसी अभि के कारण समुद्र 
और अर्गव ये दोनो अन्तरिक्ष के प्रदेश विभक्त होते है । इस प्रकार अग्नि, काल और 
प्रदेश के दोनो विभागों की पूर्णता के अनन्तर (समुद्रादर्णवादधि)अर्गव और समुद्र 
की स्थिति पूर्ण होने पर (सबत्सरों अजायत) वर्ष पूर्ण हो जाता है। यो ही इस 
चेष्टा-युक्त ससार का ब्ी--स्वामी ईश्वर दिन और रात्रि को उत्तन्न करता हुआ उनके 
कारण-भूत रथ और चन्द्रमा को (यथापूर्वमकब्पयत्‌ ) फिर पहले के समान चला 
देता है । जिससे फिर उसी क्रम से दिन और रात्रि का क्रम चलने लगता है| अर्थात्‌, 
फिर चही अग्नि की उत्पत्ति स्थिति आदि होने लगती है | दिव्‌ , परथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग 
आदि सब उसी के शासन में कल्पित है | | 

यह सौर अस्नि, ऋतार्नि या सवत्सराग्नि ही हम लोगो का परम आराच्य है। 
यही सबका ग्राणप्रद है | यह पविन्नों का भी पवित्र है। इसी के सम्बन्ध से सबवमे पवित्रता 
आती है | यह सब पदाथों के मल का शोधक है। अतएवं इस अग्नि का प्रतिपादक 
अधघमर्पण सूक्त परम पवित्र और सर्वपाप-नाशक माना गया है। अधमर्पण उक्त के 

श्र 
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जप की स्मृतियों मे बहुत अधिक प्रणसा है । किन्तु, 'यढेब वियया करोति, तदेव बीर्य- 
बत्तर भवति' ज्ञानपूर्वक कर्माचरण से ही यथार्थ सिद्धि प्राप्त होती टै | अत, यदि इसके 
तस्वज्ञान और मननपूर्वक हम लोग इसका जप करे, तो अवश्य ही परमात्मा की पा से 
परम पवित्रता का लाभ कर सकते है। 

यह ऋतु-विज्ञान के प्रसग से अधमर्पण यृक्त की व्याख्या हो गई। आगे उसी 
“#ऋत्विजम! विशेषण पर व्यान आइृष्ट कीजिए | 

यह सिद्ध हुआ कि सर्वाग्नि ऋतुओं का कारण हैं। किन्‍्त सर्यास्नि एकराको 
एकरूप रहती हुई मिन्‍न-मिन्‍न ऋतुओ को बना नहीं सकती, जबतक कि उसमे किसी 
दूसरे पदार्थ का योग न हो | दूसरा पदार्थ हैं सोम, वह चन्द्रमा से प्रात होता है, 
इसीलिए ऋतु का उत्पादक चन्द्रमा बताया जाता है | 


पूर्वौपरं चरतो माययेतों शिश्‌ क्रीडन्तो परियातों अध्चरम्‌। 
कक. . हि 


विश्वान्यन्यो स्ुवनाभिचप्टे ऋतूं रन्‍यो विद्घज्ञायते पुनः ॥ 
(तऋदृ० १०८५।१८) 


ये दोनो अपनी शक्तियों से बालकों की तरह खेलते हुए आगे-पीछे विचरते है 
और यज्ञ मे आते है । इनमे एक, अर्थात्‌ सूर्य सब लोको को प्रकाशित करता है और 
एक, अर्थात्‌ चन्द्रमा ऋतुओ को उत्पन्न करता हुआ फिर-फिर पैदा होता है | इससे 
आगे भी “'नवों नवो भवति जायमान- आदि चन्द्रमा के वर्णन है | अस्तु, 

चन्द्रमा के सोम की न्यूनाधिकता से सूर्याग्नि द्वारा ऋतुएँ बनती हैं, यह सिद्ध 
हुआ, किन्तु इन दोनों का एथ्वी पर जो प्रभाव पडता है, पृथ्वी मे जो फल, पुष्प, 
औषधि आदि इनके कारण उत्पन्न होते है, वे विना इस पार्थिव अम्रि के सम्बन्ध के 
नहीं हो सकते, इसलिए यह अग्नि भी ऋत्विज! है। ऋतु से मिला हुआ है, अथवा 
ऋतुजन्य फले का देनेवाला है। सूर्याग्वि और चन्द्रमा करा सोम इस पर प्रभाव 
डालते है और यह उनके योग से सब पार्थिव भोगों का उत्पादक होता है। यह 
विज्ञान ऋत्विजम! विशेपण ने बतछाया | 

आगे चौथा विशेषण है--'होतारम! | इस पर अब अधिक विस्तार नहीं 
करूँगा । इसका सीधा अर्थ यही है कि 'होम का साधन!--अग्नि मे ही हम हवन कर 
सकते है | इसके विना हवन नहीं बनता अथवा यह देवताओं को बुलानेवाला है। 
होता शब्द 'हाता? से वनता है, यह ब्राह्मणों मे स्पष्ट है| अस्तु, 

पॉचवों विशेषण है--रत्नथातमम? । यह स्पष्ट विज्ञान का प्रकाशक है | इसका 
अर्थ है 'रनो का धारण या पोपण करनेवालाः अथवा दिनेवाल्ग! | जितने सुवर्ण, 
मणि आदि पदार्थ पृथ्वी मे उत्पन्न होते है, उनका मूल कारण पार्थिव अग्नि है। यह 
अर्थ इस विशेषण मे साफ झलक रहा है। इसी विज्ञान के आधार पर हमारा न्याय- 
शास्त्र भी सुवर्ग, मणि आठि पदाथो को तैजस कइता है| 

तैत्षिरीय ब्राह्मण में तो सुवर्ण की उत्पत्ति के वेजानिक प्रजार का भी लोकिक 
भाषा मे स्पष्टीकरण किया गया है-- 


यूर्य-विनान १७१ 


आपो वरुणस्य पत्नय आसयच्‌ , ता अपम्नि अभ्यध्यायन्‌। 
ता+ समभवन, तस्य रेत: परापतत्‌ , तछरिण्यमभवत्‌॥ 
(तै० ब्रा० १।१३) 
रस माग मे अग्नि के वीर्य का सम्बन्ध होने से सुवर्ण की उत्तत्ति होती है, 
यह इसका आर्थ है, इसीसे सस्कृत मे अग्नि का नाम है--हिरण्परेता । किन्तु इन 
बातों का स्पष्ट अनुभव प्रयोग परीक्षा-प्रकार (१२ %८ /० एल्सिण्ट) के बिना नहीं 
हो सकता | यो इस अग्नि की प्रथम ऋचा ने कितने विभान के यूत्र हमे सिखावे, 
यह आप अनुमव कर सकते है और इसीसे वेदिक विज्ञान की गम्भीरता 
जाने सकते है | 


वायुदेव 
इसी प्रकार अब वायुदेवता का बजुर्बेंठ का प्रारम्भिक मन्त्र देखिप--- 
इये त्वोज़ त्वा वायबध्स्थ देवों वः सविता। 
प्रापयतु श्रेटएतटमाय कर्मण आप्याययध्वम्‌ ॥--डत्यादि। 

पुराने भाष्यों मे यज के कर्त्तव्य-सम्बन्ध से ही इस मन्त्र को लगाया है। किन्तु 
शतपथ-ब्राह्मण के आधार पर इसका वैजानिक माव यह होता है कि इप नाम अन्न का 
और अर्क, नाम बल का है | दृष्टि के द्वारा वाद्य अन्न का कारण होता है और सब 
प्राणियों को बल भी वायु से मिलता है। साथ ही वायु में जो क्रिया है, उसका कारण 
सूर्य है | सूर्य-किरणो की प्रेरणा से वायु मे गति होती है। यह विज्ञान 'दिवों वः 
सविता प्राय! (हे वायु ! सर्वदेव तुम्हे गतिगील करे), इन पदों से स्पष्ट किया 
गया है| इसकी व्याख्या मे जतपंथ-आ्रह्मण ल्खिता है--सविता वै देवाना प्रसविता', 
सूर्य ही सब देवताओं को प्रेरणा देनेवाल्य है ओर ऐतरेय मे तो बहुत ही स्पष्ट अक्षरों मे 
बताया गया है कि 'सवितृप्रसतों होष एतत्यवते” (ऐ० ३१), अर्थात्‌ सूर्य द्वारा 
चाल्ति यह वायु चलकर मब जगत्‌ को पवित्र कर रहा है। आगे '्रेष्तमाव 
कर्मणे? की व्याख्या मे शतपथ में कहा है कि “बज्नो वे श्रेएतम कर्म, अर्थात्‌ यज्ञ के 
लिए वायु के परिपुष्ट स्प में चलने की आवश्यकता है | पूर्वोक्त प्रकृति का बन् वायु के 
चलने से ही होता है। और, जगत्‌ का आप्यायन करना वायु का काम है। यो वायु 
वृष्टि का, वल का, और जगत्‌ के आप्यायन, पोषण का कारण है, सूर्न-किरणों से 
इ्समे गति होती है | इसके द्वारा आदान-प्रदन-त्प जगत्‌ का वज्ञ सम्पन्न होता है-- 
इत्वाठि कई विज्ञानो की शिक्षा इस वायुदेवता के मन्त्र मे मिल जाती है | 

सर्य-विज्ञान 

सूर्य का विनान वेद-मन्त्रों मे बहुत आया है। वेद दर्य को ही सब चंयाचर 
जगत्‌ का उत्पादक कहता है--“नून जना सूर्वेण प्रसुत> ओर इसको ही प्राण 
प्रजानाम! कहा जाता है। बतला चुके हे कि सूर्य को इन्द्र शब्द से भी वेदों में कद्दा 
गया है | उस इन्द्र नाम से ही सूर्य की लृति का मन्त्र यहाँ उद्धृत करते ईं-- 


१७२ वेदिक विगान और भारतीय सस्कृति 


इन्द्राय गियो अनिशितसर्गां अपः प्ररर्ण सगरस्य बुध्नात्‌ । 
यहों इन्द्र शब्द सूर्य का बोधक है। इन्द्र शब्द अन्तरिल के देवता बिद्युत्‌ के 
लिए भी प्रयुक्त है और चुलोक के देवता सूर्य के लिए भी | इन्द्र शब्द का दोनों ही 
प्रकार का अर्थ सायण-भाष मे भी प्राप्त होता है | इन्द्र १४ भेद से श्रुति मे वर्णित है । 
उन भेदो का सग्रह वहा विज्ञान! के इस पद्म में किया गया हँ-- 
इल्ट्राहि चाकृप्राणघियो चल गति- 
विद्यत्‌ - प्रकाशेइ्वरता - पराक्रमाः । 
शुक्लादि्विणों रविचन्द्र पू रुपा- 
ब॒ुत्साह आत्मेति मताइचतुढंश ॥ 
१ चाक्‌ , २ प्राण, रे मन, ४ बल, ५ गति, ६ वियुत्‌ , ७ प्रकाश, ८ ऐड्वर्य, 
९ पराक्रम, १० रूप, ११ सूर्य, १२ चन्द्रमा, १३ उत्साह और १४ आत्मा, इन १४ के 
लिए इन्द्र शब्द श्रुति मे भिन्न-मिन्‍न स्थानों पर आता है। इन्द्र का विनान श्रुति मे 
सबसे गम्मीर है। अस्तु, दो विशेषण इन्द्र के आते हैं, एक सहस्वान्‌ और एक 
मरुत्वान्‌ । मस्त्वान्‌ इन्द्र अन्तरिक्षस्थ वायु वा वियुत््‌ स्वस्प है. और सहस्वान्‌ इन्द्र 
सूर्य-रूप है। यहाँ भी यह सूक्ष्म विभाग है कि सूर्य-मण्टल को ब्ुलोक कहा 
जाता है और उसमे प्रतिष्ठित प्राणशक्ति देवता को इन्द्र कहा जाता €ै | श्रुत्ति मे अति 
स्पष्ट इसका उल्लेख है--'यथाग्निगर्भा प्रथिवी तथा ग्योरिन्द्रेण गर्भिणी?, जैसे प्रथिवी 
के गर्भ मे अग्नि है, वैसे चुलोक (सूर्य-मण्डल) के गर्भ मे इन्द्र है। अस्तु, तात्पर्य यह 
कि पूर्वोक्त मन्त्र मे इन्द्र पद का अर्थ सूर्य है। तब मन्त्र का स्पष्टार्थ यह हुआ कि 
धयह महान्‌ स्तुति-रूप वाणी इन्द्र के लिए प्रयुक्त है।! इन्द्र अन्तरिक्ष के भध्य से 
जल को प्रेरित करता है और अपनी शक्तियों से एश्बीडोक ओर चुलोक दोनो को 
रोके हुए है, जैसे कि अक्ष रथ के चक्रो को रोके रहता है। विचारिए कि इससे अधिक 
आकर्षण का स्पष्टीकरण क्या हो सकता है ? फिर भी, यहाँ केवल इन्द्र गब्द आने से 
यदि यह सन्देह रहे कि यहाँ इन्द्र सूथ का नाम है या वायु का, तो इसी यूक्त का, 
इससे दो मन्त्र पूर्व का मन्त्र देखिए, जिसमे सूर्य शब्द स्पष्ट है--- 
स॒ सूर्य: पर्युरुवरांस्येन्द्रो वद्॒त्याद्रथ्येव चक्रा। 
अतिष्ठन्तमपद्दयंन सर्ग कृष्णा तमांखि त्विष्या जधान ॥ 
(ऋ० १०८४२) 
यहों श्रीमाधवाचार्य 'वरासि! का अर्थ तेज बतलाते हैं। उनके मतानुसार मन्त्र 
का अर्थ है कि वह सूर्य-रूप इन्द्र बहुत-से तेजो को इस प्रकार घुमाता है, जिस प्रकार 
सारथी रथ के चक्रो को धुमाता है और यह अपने प्रकाश से कृष्ण वर्ण के अन्धकार 
पर इस प्रकार आधात करता है, जैसे तेज चलनेवाले घोडे पर चाबुक का आघात 
किया जाता है। किन्तु सत्यत्त सामश्रमी महागय यहाँ “वरासि' का अर्थ नक्षत्र आदि 
का मण्डल बताते है, जो कि यहाँ सुसगत है, और तब मन्त्र का अर्थ स्पष्ट रूप से यह 
हो जाता है कि झूर्य-रूप इन्द्र सब महान्‌ सण्डलो को रथ-चक्र की तरह थघुमाता है। 


सूर्य विशान १७३ 


इससे आक्पंण का विज्ञान अधिक स्पष्ट हो जाता है और श्रीमाधवाचार्य कै अर्थ के 

अनुसार भी तेजोमण्डल का घुमाना और इन्द्र गब्द का अर्थ सूर्य होना अभिव्यक्त ही है। 
पु 2४ 5. आओ ली 

और भी सन्देह हो, तो सूर्य सबके मध्य से ओर सबका आकर्षक है, इस विनान को 
और मन्त्रो मे भी स्पष्ट देखिए-- 


वेश्वानर नाभिरसिक्षितीनाम्‌ विश्वस्य नाभि चरतो धुचस्य । 
( कऋ० १०५४३ ) 
दिवो घत्तों भुवनस्य प्रजापति: । ( ४॥५३॥२ ) 
यत्रेमा चविश्वा क्ुवनानि तस्थुः। ( ११६४२ ) 
-- इत्यादि बहुत से मन्नो में सूर्थ भगवान्‌ का नामिखान पर, अर्थात्‌ भध्य 
में रहना और सब ल्पेको का घारण करना स्पष्ट रूप से कहा गया है। 
ओर मी देखिए-- 
तिस्नो माठ्झीन पिदन्‌ विश्रदेक ऊध्वेस्तस्थों नेममवग्लापयन्ति ! 
मच्चयन्ते दियो असुप्य पृप्ठे विश्वविदं वाचमयिश्वमिन्चाम्‌ ॥ 
( कऋ० १॥१६४१० ) 
मातृ शब्द परथिवी और पितृ ऋब्द थु का वाचक है, जो वेद में बहुधा प्रयुक्त 
होता है । इस मन्न का अर्थ वह है कि एक ही सूर्य तीन एथिवी और तीन बुलेको को 
धारण करता हुआ. ऊपर स्थित है । इसको कोई भी ग्ल्यनि को प्रास नहीं करा सकते, 
अर्थात्‌ दवा नहीं सकते । उस युल्गेक के प्रष्ठ पर सभी देवता ससार के जानने योग्य 
सर्वत्र व्यात न होनेवाली वाकू को परूपर बोलते हैं | 
तिस्रो भूमीधौरयन्‌ तरीरुत द्यूनत्रीणि जता विदथे अन्तरेपाम्‌। 
ऋतेनादित्या महि वो सहित्व तदयेमन्‌ ] चरुण ! मित्र ! चारु ॥ 
( २।२७।८ ) 
इसका आर्य यह है कि आदित्य तीन भूमि और तीन चुलोकों का धारण 
करते है, इन आदित्यो के अन्तर्नान में वा यज्ञ में तीन प्रकार के बत, अर्थात्‌ कर्म हैं | 
है अर्यमा, वदण, मित्र नामक आदित्व-देवताओ | ऋत से तुम्हारा सुन्दर अतिविशिष्ट 
महत्त्व है। 
इस प्रकार, कई एक मत्रो मे तीन भूमि, तीन चुल्को का धारण सूर्य के द्वारा 
बताया गया है। सत्यत्नत सामश्रमी महाज्य का विचार है कि ये छहो अह यहों सूर्य के 
आकर्षण से स्थित बताये गये हैं | प्थिवी और स्य के मध्य मे रहनेवाले चन्द्रमा, बुध 
और शुक्र तीन भूमियों के नाम से कहे गये है और सूर्य से ऊपर के मगल, बृहस्पति 
और शनि यु के नाम से कहे गये है। यो इन सब अहो का धारणाकर्षण सूर्य के द्वारा 
सिद्ध हो जाता है। 
श्रीगुरुजी तीन भूमि, तीन द्युलोक की वह व्याख्या उपयुक्त नहीं मानते, 
क्योकि यो विचार करने पर अह-नक्षत्र आदि भूमि बहुत हैं । तीन-तीन का परिच्छेद 
ठीक नहीं वैठता। यहाँ तीन भूमि और तीन चुलेक का अमिप्राय दूसरा है। 


६७७ वेदिक विशान और भारतीय सम्कृति 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ में बताये हुए तेज, अप्‌ , अन्न के चिब्ृत्कग्ण के अनुसार प्रत्येक 
मण्डल में तेज, अप्‌ , अन्न तीनो की स्थिति है, ओर प्रत्येफ़ मण्टल मे पृथियी, चन्द्रमा 
ओर सूर्य यह बिलोकी नियत रहती है | एस त्रिलोकी में भी प्रत्येफ़ में तेज, अप , 
अन्न तीनो का भाग है | उनमे से अन्न का भाग प्थिवी, अपू का भाग अन्तरिक्ष, ओर 
तेज का भाग दयु कहलाता है | तब तीनो मण्डल म मिलाकर तीन भूमि आर तीन 
द्रु हो जाते है। ये तीनो भूत ओर रवि € और इनका धारण करनेवाला प्राण रुप 
आदित्य-देवता है, जो 'तथा योरित्रेण गर्भिणी? मे बताया गया है | 

अथवा, दूसरा अमिप्राय यह है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ में सत्‌ से जो तेज, अपू , 
अन्न की सृष्टि बतलाई गई है, उनमे प्रत्येक फिर तीन तीन प्रकार का द्ोता ६ | 
तेज के भी तीन भेद हे--तेज, अप्‌ , अन्न | अप के भी तीन भेद €--तेज, अप्‌ , 
अन्न और अन्न के भी तीन भेद है, तेज, अप , अन्न | इनमें प्रथम वर्ग की अस्न- 
अवस्था ओर द्वितीय वर्ग की तेज अवस्था एकरूप द्वोती है, अर्थात्‌ तेज वर्ग का अस्न 
ओर अप के वर्ग का तेज एक ही है | यो दी अप के वर्ग का अन्न ओर अन्न के 
वर्ग का तेज एक ही है, तब नो में से दो घट जाने पर सात रद्द जाते हैं| ये ही सात 
व्याह्ृति या सात न्‍छोक प्रसिद्ध हे--भू , भ्रुव,, स्व', मह', जनः, तप., सत्यम | वहाँ भू' 
पृथिवी है | शुच+ जल है या जल प्रधान अन्तरिक्ष है | स्व' तेज वा तेज'प्रधान युलोक दै | 
महः वायु वा केवल वायुप्रधान छोक है. | जन' आकाश या वायुमण्डल-बहिभूत शुद्ध 
आकाणलोक है। तपः क्रिया वा सकल क्रिया के मूल कारणभूत प्राण-प्रजापति का 
लोक है। सत्यम्‌ सत्‌ की पहली व्याकृत अवस्था मन वा मनोमय परमेप्टी का छोक है । 
अब इनमे भू: शव स्व: ये तीनो प्थिवी कहल्वते है। स्व. मह जनः ये तीनों अन्तरिल 
कहलाते हैं और जनः तप सत्यम्‌ ये तीनो द्र' है, जिनका वारण पूर्वोक्त मन्‍्त्रों में 
सूर्य द्वारा बताया गया है । अब चाहे ससार में सैकडो-हजारो मण्डल था गोल बन 
जायें, अनन्त प्रथिवी-गोल हो, किन्तु तत््व-विचार से सात व्याह्ृतियों से बाहर कोई 
नहीं हो सकता । अतएव यह व्यापक अर्थ है। श्रीमाघवाचार्य ने भी 'त्तिल्ो भूमी. 
से व्याह्ृतियों ही ली है। अस्त, चाहे कोई भी अर्थ स्वीकार कीजिए, किन्तु सूर्य का 
धारणाकर्पण-विज्ञान इन मन्जो मे अवश्य ही मानना पडेगा | नों भूमि या सैकडों- 
हजारो भूमियो का इन्द्र या सूर्य के अधिकार मे बद्ध रहना भी मनन्‍्त्रों मे बताया 
गया है, और सूर्य का चक्र की तरह सबको घुमाना और स्वय भी अपनी घुरी पर 
घूमना पूर्वोक्त मन्‍्त्रो में और 'विवर्तते अहनी चक्रियेव? इत्यादि बहुत-से मन्त्रो मे स्कुट 
रूप से कहा गया है। 

भूमि के भ्रमण का भी सकेत मनन्‍्त्रों में कई जगह प्राप्त होता है। केबल इतना 
ही नही, भूमि अपनी घुरी पर क्यों घूमती है। इसका कारण एक मन्त्र में विल्क्षण 
ढंग से प्रकट किया गया है-- 

यज्ञ इन्द्रमवर््धयद्‌ । यद्‌ भूमि व्यवत्तेयत्‌ । 
कुर्बाण ओपरं दिवि। 
मु ९ प्रु० स० ८।१४ ) 


सूर्न-विज्ञान १्छ५्‌ 


मन्त्र का सीधा अर्थ यह है कि यज्ञ इद्र को बढाता है, इन्ठ झुलोक में ओपश, 
अर्थात्‌ &रग बनाता हुआ प्रथिवी को विवत्तित करता है, अर्थात्‌ घ॒ुमाता है। किरिण 
जिस समय किसी मूर्च पदार्थ पर आघात करके लैटती है, तव उसका गमन-मार्ग 
आगमन-सार्ग से दुछ अन्तर पर होता है, उसे ही वेजानिक भाषा में छऋग या ओपन 
कहते है। तब किरणो के आघात से प्ृथिवी का घूमना इस मन्त्र से प्राप्त होता है। 
अवश्य ही यह उन्मत्त-प्रलाप नही है, किन्तु इसके स्पष्टीकरण के ल्ए गहरी परीक्षा की 
आवश्यकता है | सम्भव है कि किसी समय परीक्षा से यह विजान स्कुट हो जाय और 
कोई बडी गम्भीर बात इसमे से प्रकट हो पडे | 


और भी सरर्ज का, और सूर्य के रथ और अशों का भी वर्णन देखिए--- 


सप्त पुश्नन्ति रथमेक ५ चक्रमेकी अभ्यो चहति सप्तनामा। 
बिनामि चक्रमजरमनर्व यत्रेमा विभ्वा भुवनानि तस्थुः। 
( ऋ०, म० १, अनु० २२, सू ० ८, म० २ ) 
एक पहिये के रर्य के रथ मे सात घोडे जुडे हुए है | वच्ठुत (घोडे सात नहीं) एक 
ही सात नाम का या सात जगह नमन करनेवाला धोडा इस रथ को चलाता है | इस 
रथ-चक्र की तीन नामि है, यह चक्र (पहिया) गिथिल नहीं, अत्वन्त दृढ है, और कभी 
जीणं नहीं होता, इसी के आधार पर सारे छोक स्थित है। यह हुआ सीधा झव्दार्थ | 
अब इसके विजान पर दृष्टि डाली जाय | 
निरुक्तकार यास्क कहते है कि देवताओ वे रथ, अश्ब, आयुध आदि उन 
देवताओं से अत्यन्त भिन्न नही होते, किन्तु परम ऐश्वर्यभाली होने के कारण उनका 
खरुप ही रथ, अशब्, आयुध आदि रुपो से वर्णन किया जाता है | अर्थात्‌ , आवच्यकता 
होने पर वे अपने खरूप से ही रथ, अब आदि प्रकट कर लेते है, मनुप्यो की तरह 
काए आदि के रथादि बनाने की उन्हें आवशध्यकता नहीं होती | अतणएव श्रुति रथ, 
अश, आयुव आदि रुप से देवताओं की ही स्ठ॒ुति करती है | अस्ठ, इसके अनुसार 
यहाँ रथ झऋब्ठ का रर्ज के ही वर्णन में तातर्य है। रथ अब्द की सिद्धि करते हुए 
निरुक्तकार ने कहा है कि यह स्थिर का विपरीत है, अर्थात्‌ खिर झब्द ही वर्ण-विपर्यय 
होकर रथ अऋब्द के स्प मे आ गया है। अत, दर्य की स्थिरता का भी प्रमाण कई 
पिद्दान्‌ इससे निकालते है । 
रथ ओर रथी में भेद की ही यदि अपेक्षा हो, तो सार जगरन्मण्डल --सर्यकिरणा- 
न्रान्त ब्ह्माण्ड--सूर्य का रथ मानना चाहिए। पुराण में उर्य की गति के प्रदेश 
क्रान्तिइत को सूर्य-रथ वताया गया है | 
ज्यशीतिमण्डल्शतं काप्टठयोरन्तरं द्योः । 
आरोहणावरोहा*या भानोरब्देन या गतिर॥ 
स॒ रथोषधिष्ठितो देवैराडित्यैक्पिमिस्तथा ।--इत्यादि | 
( वि० पु०, अ० २, अध्या० १०) 
सवृत्तर इस रथ का चक्र (पहिया) माना गया है | वलुत , सदत्मर-हूप 
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काल ही इस सप्र जगत्‌ को फिरा रहा है, काल के दी कारण जगत घम रहा है | 
परिणाम होना--एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाना ही गत का जगतपन है, 
उसका कारण काल ही है। सुतरा, सौर जगत्‌ का पहिया सबत्सर-रप काल हुआ | 
इस सवत्सर रुप चक्र का मन्त्र के उत्तरार्थ में वर्गन हुआ है। तीन इसकी नाभि हैं, 
एक सवबत्सर में तीन बार जगत्‌ की स्थिति बिलकुल पलट जाती है, वे दी तीन ऋतुएँ 
( शीत, उष्ण, वर्षा, ) यहाँ चक्र की नाभि नतलाई गई है | पॉच या छह ऋतुओ का 
जो विभाग है, उसके अनुसार अन्यत्र पॉच या छह अरा बताये जाते है-- 


तिनाभिमति पज्चारे पण्नमिन्यक्षयात्मके | 
संवत्सरभये छृत्स्न कालचक्र' प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
(वि० पु०, आ० २, अ० ८) 


अथवा तीन--भूत, वर्त्तमान, भविष्यत्‌ू-भेद से भिन्न काल इस चक्र की 
नाभि है | जो व्याख्याता चक्र एद से भी सोर जगत्‌ (अद्याण्ड) का ही ग्रहण करते हें, 
उनके मत से भूमि, अन्तरिक्ष, दिव्‌ नाम के तीनो छोकी की तीन नाभि है | 


ओर, इस चक्त का विशेषण दिया गया टै--'अनर्वम! इसवी व्याख्या करते 
हुए निरुक्तकार कहते है कि “अप्रत्युतमन्यस्मिन?, अर्थात्‌ यह झर्य-मण्टरू किसी दूसरे 
आधार पर नहीं। और, यह 'अजरः है, अर्थात्‌ जीर्ण नहीं होता और इसी के 
आधार पर सम्पूर्ण लोक स्थित है। इस व्याख्या के अनुसार सूर्य मण्डल के आकर्षण से 
सब लोग बँधे हुए है, एवं सूर्य अपने ही आधार पर है, वह किसी दूसरे के आकर्षण 
पर बद्ध नही | यह आधुनिक विज्ञान स्फुट हो जाता है। सवत्सर-रूप काल को चक्र 
मानने के पक्ष मे भी इन त्तीनो विशेषणों की सगति स्पष्ट है। काल के ही आधार पर 
सब है, काल किसी के आधार पर नहीं, और काल कभी जीर्ण भी नही होता । 

भेद माननेवाले वायु को सूर्य-अच्ब कहते है, अर्थात्‌ वायुमण्डल के आधार 
से सूर्य चारो तरफ घूमता है। वह वायु बस्तुत एक है, किन्तु स्थान-मेद से उसकी 
आवह-प्रवह आदि ७ सजाएँ हो गई है। अतएवं, कहा गया कि 'एक ही सात नाम 
का या सात स्थानों मे नमन करनेवाला अश्व वहन करता है! । किन्तु निरुक्तकार के 
मतानुसार अशन, अर्थात्‌ सब स्थानों मे व्याप्त होने के कारण सूर्य ही अश्व है। किन्तु 
सूर्य-मण्डल हमसे बहुत दूर है, उसे हमारे समीप रुर्य की किरणे पहुँचाती हें | सूर्य 
अश्व है, तो किरण बल्गा (लगाम) है, जहाँ किरण ले जाती है, वही सूर्य को भी जाना 
पडता है। (लगाम और किरण दोनो का नाम सस्क्ृत मे रश्मि है, यह भी ध्यान देने की 
बात है ।) इससे सूर्य के वहन करनेवाली किरणे ही सूर्याश्व हुई । कई भावों से मन्‍्त्रो 
का विचार होता है। कहीं सूर्य अश्व तो रश्मि वव्गा, कही सूर्य अथारोह, तो किरण 
अश्व आदि | वह किरण भी वस्तुत एक अर्थात्‌ एक जाति की है, किन्तु सात भी 
किरणे कही जा सकती है | सात कहने के भी अनेक कारण है | किरणों के सात रूप 
होने के कारण भी उन्हे सात कह सकते है | अथवा ससार मे वसन्त, श्रीष्स, वर्षा, शरद, 
हेमनत, शिशिर ये छह ऋतुएँ होती है और सातवीं एक साधारण ऋतु | इन सातो का 
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कारण सूर्य की किरणे ही है। रु-किरणों के ही तारतम्य से सब परिवर्तन होते हैं। 
इसलिए, सात प्रफार का परिवत्तन करानेवाली सर्त-किरणो की अवस्था भी सात हुई । 
अथवा भूमि, चन्द्रमा, बुध, झुक्र, मगल, बृहस्पति और गनि इन सातो ग्रहों और लोको मे, 
या भू. भुव ख. सातो भवनों में प्रकाश पहुँचानेवाले और इन सभी लोकों से रस 
आदि लेनेबाली उर्य-किरणे ही है। अत', सात स्थानों के सम्बन्ध से इन्हें सात कहा 
जाता है, यह वात सप्तनामा? पद से और भी स्फुठ होती है | सर्य की किरणें सात 
स्थानों से नत होती हैं, प्रफारान्तर मे यह 'सप्तनामा) पद सूर्य का विश्रेषण है, अर्थात्‌ 
सात रच्मि धर्य से रस प्राप्त करती रहती हैं। सातो लोको से इसका आहरण सर्व रश्मि 
द्वारा होता है, अथवा सातो ऋषि सूर्य की स्वुति करते है। यहाँ भी ऋषि से तारा-हप 
ग्रह भी लिये जा सकते है और वसिष्ठ आदि ऋषि भी | इस प्रकार, मन्त्रार्थ का 
अधिकतर विस्तार हो जाता है । 

अब पाठक देखेगे कि पुराणों में ओर इद्ध पुरुषों के मुख से जिन बातो को सुनकर 
आजकल के विनमानी सजनो का हास्य नहीं रकता, वे ही वाते साक्षात्‌ वेद में भी 
आ गईं, और उनका तात्पर्य भी ऐसा निकल पडा कि बात की ब्रात में बहुत-सी 
विद्या का ज्ञान हो जाय | क्या अब भी ये हँसी उडाने की ही बाते है ? क्‍या पुराणों मे 
भी इनका यही स्पष्ट अभिप्राय उद्घाटित नहीं है ? शोक इसी बात का है कि हम 
इधर विचार ही नही करते । 

अब इन तीनो देवताओं का परस्पर कैसा सम्बन्ध है, इसका प्रतिपाठक एक 
मन्त्र भी यहाँ उद्धृत किया जाता है--- 

अस्य चामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यच्नः । 
तठतीयो आता घुतपृष्ठो अस्यात्रापव्यं विद्वपति सप्त पुत्रमु॥ 
(ऋ०, म० १, अनु० १२, स॒> ८, म० १) 
दीघ॑तमा ऋषि के द्वारा प्रकाशित इस मन्त्र का निरुक्तकार ने कैवल अधि- 
देवत (देवता-पक्ष का) अर्थ किया है और भाष्यकार श्रीसायणाचार्य ने अधिदेवत 
और अय्पात्म दों आर्य किये है । पहला अधिवेवत अर्थ इस प्रकार है कि-- 

(वामस्थ) सबके सेवा करने योग्य, या सबको प्रकाश देनेवाले, (पत्तिस्य) 
सम्पूर्ण लोक के पालक (होतु.) स्ठुति के द्वारा यन्ादि में आह्यान करने योग्य, (तस्य 
अस्य) सुप्रसिद्ध इन प्रत्यक्ष देव स्व का (सव्यम भ्राता) वीच का भाई अन्तरिभस्त 
वायु अथवा विद्य॒त-रूप अग्नि (अश्न. अस्ति) सर्वव्यापक है। (अस्ब दृतीय श्राता) 
इन्ही सूर्यदेच का तीसरा भाई (इतए्ट ) इत को अपने प्रृष्ठ पर धारण करनेवाला-- 
घृत से प्रदीक्त होनेवाल्प अग्नि है । (अन्न) इन तीनो में (सप्त पुत्रम्‌ ) सर्वत्र फेल्नेवाले 
सात क्रिण रूप युत्नो के साथ सूर्यदेव को ही मैं (विश्वपतिम ) सत्र॒का खामी और 
सबका पालन करनेवाला (अपव्यम्‌ ) जानता हूँ। इस अर्थ से सिद्ध हुआ कि अग्नि, 
वायु, और उर्तव ये तीनो लोको के तीन मुख्य देवता हे | इन तीनी में परस्पर सम्बन्ध हूँ, 
और सूर्य सब में मुख्य है। इस मन्त्र मे विशेषणों के द्वारा कई एक विद्येप व्निन 
प्रकय होते है, उन्हीं का सक्षेप नीचे लिखा जाता है | 

र्३ 
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घामस्य--निरुक्तकार वन्‌ धातु से इस णब्द की सिद्धि मानते है। धातु का 
अर्थ है-- सभक्ति, अर्थात्‌ सम्यक्‌ भजन या सविभाग--वॉटना | हससे रिद्ध हुआ कि 
सूर्य सबको अपना प्रकाश भोर बृष्टिजल आदि बॉण्ते रहते है। इतर सब सूर्य के 
अधीन रहते हैं | यज्ञ में भी सर्य की ही प्रवान स्तुत्ति की जाती 2 । 
पलितस्य--निरुक्तकार इसका पालक अर्थ करते हैं। अर्थात्‌, सर्य सबका 
पालन करनेवाले है । किन्तु पल्ति गब्द ब्वेत केश का भी वाचक ८ और ब्वेत केश के 
सम्बन्ध से कई जगह बृद्ध का भी वाचक हो जाता है | अत., इसका यह भी ताला है 
कि सूर्य सबसे दृद्ध (प्राचीन) है । 
होतुः--यह शब्द वेद में 'हु! धातु और हा? वातु दोनो से बनाया 
जाता है। हु धातु का अर्थ है--दान, अदन, और प्रीणन। हा धातु का अर्थ है-- 
स्पर्दा, आहान और णब्द | अतः, इस विशेषण के अनेक तात्पर्य हों सकते है। जैसा कि 
सूर्य हमे ब्रष्टि जल का दान करते है, एथ्वी मे से रस का हरण (भोजन) करते है और 
सबको प्रसन्‍न रखते है। सब ग्रह-उपग्रहों के नाभि-रूप क्रैद्ध-स्थान में स्थित रहकर 
मानो सनसे स्पर्दधा कर रहे है। सब ग्रह-उपग्रहे का आह्ाान-स्प आकर्षण करते 
रहते है, और ताप के द्वारा वायु मे गति उत्पन्न कर उसके द्वारा शब्द भी कराते हैं | 
प्वतुर्थ पाद में भी दो सूर्य के विशेषण है । 
विश्वपतिम--प्रजाओ को उत्पन्न करनेवाले और उनका पालन करनेवाले | 
'नून जनाः सूर्यण प्रसूताः? इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट सूर्य को सबका उत्पादक कहा है | 
सप्त पु्रम-यहों पुत्र शब्द का रश्मियों से ही प्रयोजन है। यह सभी का 
अमिमत है । अत, इसका तात्पर्य हुआ कि रश्मियों (स॒प्त) बडे बेग से फैल्नेवाली है | 
और उनमे सात भाग छुआ करते है। सूर्य अदिति के सप्तम पुत्र है--यह ऐतिहासिक 
पक्ष का अर्थ भी यहाँ च्यान देने योग्य है | 
भ्राता--इसका निरुक्तकार अर्थ करते है कि भरण करने योग्य अथवा हरण 
करनेवाला | इससे यह तात्पय सिद्ध होता है कि अपनी रश्मियों के द्वारा आकृष्ट रस 
को सर्यदेव वायु मे समर्पित करते है, वायु को गति आदि भी अपनी किरणो द्वारा 
देते है, अथवा वायु रु से अन्तरिश्षस्थ रस को हृरण कर ल्ता है, मानो तीनो लोको 
के खामी सूर्यदेव ही थे, उनसे अन्तरिन स्थान वायु ने छीन लिया । 
- मध्यम--पद से विद्युत्‌ (बिजली की आग) का ग्रहण करने पर भी ये अर्थ इस 
प्रकार ही श्ञातव्य है। उसकी उत्तत्ति मे भी निरुक्तकार सर्थ को कारण मानते है। और, 
वह भी मब्यम स्थान का हरण करता है | 
अद्वनः--इससे वायु और विद्युत्‌ की व्यापकता सिद्ध होती है। इनके विना 
कोई स्थान नही, सर्वत्र वायु और विद्युत्‌ अनुस्थूत रहते है । 
भख्राता--इसका अभिप्राय भी पूर्ववत्‌ है। सर्य अपने प्रकाश द्वारा इसका भरण 
करते है | अर्थात्‌, अग्नि मे तेज सर्य से ही आया है। और यह भी सूर्य के राज्य मे से 
पुृथिवी-रूप स्थान छीन लेता है। 
चतपृष्ठ:--छत से अग्नि की इद्धि होती है । अथता इत शब्द द्वव्य का वाचक्र 
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होने से सोम का उपलतग हे । अग्नि सदा सोम के पृष्ठ पर आरूढ रहता है। बिना 
सोम के अग्नि नहीं रह सकती, आर बिना अग्नि के सोम नहीं मिलती । अग्निषोमा- 
त्मक जगत्‌ ।! 

इस प्रमार, देवताओं के विशेषणों से छोटे-छोटे अच्दो मे विज्ञान की बहुत सी बाते 
प्रकट होती €। देवता-विजञान ही श्रुति का मुख्य विद्ञान है| ऐसे मन्त्रों के अर्थ सम्बक्ू 
समझकर आधुनिक विजान से उनकी तुलना करने पर हमारे विशान से उक्त आधुनिक 
विज्ञान का जितने अब में भेद है, वह भी स्पष्ट हो सकता है | इस प्रकार की चेष्ट से हम 
भी अपने शान्रों का तत्व समझ सकेंगे, जोर आधुनिक विज्ञान का लाभ भी अत्प 
नहों होगा, क्योकि आधुनिक विज्ञान का अमी कोई सिद्धान्त त्थिर नहीं हुआ, 
सभव है, उनको मी इन प्राचीन सिद्धान्ते से बहुत अभय में सहायता मिले । अल॒ अब 
सक्षेप में उक्त मन्र का आय्यात्मिक अर्थ भी ल्खा जाता है । 

(वामस्य) सब जगत्‌ को उद्विरण करनेवाल्, अर्थात्‌ अपने भरीर मे स्थित जगत्‌ 
को बाहर प्रकाशित क्रनेवाला (पल्तिस्य) सबका पालक, अथवा सबसे प्राचीन (होठ.) 
सबको फिर अपने में ले छेनेवाला, अर्थात्‌ सहार करनेबाल्प, सृष्टि, स्थिति, लय के कारण 
परमात्मा का (श्राता) भाग हरण करनेवाला, अर्थात्‌ अभ रूप (अन्न) व्यापनशील 
(मध्यम' अस्ति) सबके मच्ब में रहनेवाला सृत्नात्मा ह। और, (अस्यब) इसी परमात्मा 
का (तृतीय श्राता) तीसरा भ्राता (इतप्ण्ट अस्ति) विराद है | इतपुष्ठ शब्द जल का भी 
वाचक है, और जल से उस जल का कार्य स्थूल गरीर ल्क्षित होता है। उस भरीर का 
स्पर्भ करनेवाल स्थूछ गरीरामिमानी विराद सिद्ध हुआ | (अन्न) इन सबमे (विश्वपतिम) 
सब प्रजाओ के स्वामी (सप्त पुत्रम्‌) सातो लोक जिसके पुत्र है, ऐसे परमात्मा को (अपश्यम) 
जानता हूँ। अर्थात्‌, उसका जानना परस श्रेवस्कर है| इसका तात्पर्य यही है कि सम्पूर्ण 
जगत्‌ का स्वाधीन कारण एक परमात्मा है, और सूत्नात्मा एव विराट, जो सूक्ष्म दा और 
स्थूल दा के अभिमानी, वेदान्त-दर्भन में, माने गये है, दोनो इसी परमात्मा के अभ् हैं | 

अब आप लोगो ने विचार किया होगा कि वेद में विज्ञान प्रकट करने की शैली 
कुछ अदभुत है और ऊपर से देखने पर जो बात हमे मामूली सी टिखाई देती है, वही 
विचार करने पर वडी गहरी सिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक उदाहरण आपके 
सामने रखता हूँ। अश्वमेध वन में मध्य के दिन एक ब्रह्मोच्य का प्रकरण है। एक 
स्थान पर होता, अध्चउ, उठता, ब्रह्म इन सवका परस्पर प्रश्नोत्तर होता है।इस 
प्रभोत्तर के मच्र ऋग्वेद-सहिता और यजुवद-सहिता दोनों में आये है। उनमे से एक 
प्रभोत्तर देखिए--- 


पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र सुवनस्य सामिः । 
(४० १११६४।३४, यजु० २३।६१) 
यह यजमान और अध्वर्यु का सवाद है। यजमान कहता है कि में तुमसे 
पएथिवी का सबसे अन्त का भाग पूछता हूँ और भुवन, अर्थात्‌ उत्न्न होनेवाले सब 
पदार्थों वी नामि जहाँ है, वह पूछता हूँ। इनमे दो प्रग्न हुए--एक यह कि एथिवी की 
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जहाँ समाप्ति होती है, वह अवधि-भाग कोन-सा है, और उत्मन्न होनेवाले सब पदार्थों की 
नाभि कहाँ है ? अब उत्तर सुनिए | अध्वर्यु कहता हे-- 


इयं चेदि! परो अन्तः पृथिव्या: । 
अय॑ यज्ञों श्ुवनस्य नाभमिः॥ 
( पूर्व से आगे का मन्त्र ) 


यज्ञ की बेदी को दिखाकर अच्चर्यु कहता है कि यह वेदी ही प्रथिबी का सबसे 
अन्तिम अवधि-भाग है | ओर, यह यज सब भुवनो की नामि है | स्वूल दृष्टि से कुछ भी 
समझ में नही आता । बात क्‍या हुई * भारतवर्प के हर एक प्रान्त में हर एक देश में 
यज्ञ होते थे | सभी जगह कहा जाता है कि यह वेढी प्थिवी का अन्त ६। भला सब 
जगह प्रथिवी का अन्त किस तरह आ गया | 
यह तो एक विनोद जैसी बात माढ्म होती है। दो गॉववाले एक जगह 
खडे थे। एक अपनी समझदारी की बडी डीग मार रहा था। दूसरे ने उससे पूछा-- 
अच्छा, तू बडा समझदार है, तो वता सब जमीन का बीच कहों है ? पहला था बडा 
चतुर | उसने झटठ से अपनी लाठी एक जगह गाडकर कह दिया--यही कुछ जमीन का 
बीच है | दूसरा पूछने ल्गा--कैसे १ तो पहले ने जवाब डिया कि तू जाकर नाप आ | 
गलत हो तो मुझसे कहना, अब वह न नाप सकता था, न पहले की वात झठी हो 
सकती थी | यह एक उपहास का गद्य प्रसिद्ध है। तो क्‍या वेद भी ऐसी ही मजाक की 
बाते बताता है। नही, विचार करने पर आपको प्रतीत होगा कि इन अक्षरों भे वेद 
भगवान्‌ ने बहुत-कुछ कह दिया है। पहले एक मोटी बात लीजिए | आदि, अन्त, 
समतल, रुम्बे, चोकोर प्रभ्भति रूप पदाथो के नियत होते है | किन्तु गोल वस्तु का कोई 
आदि-अन्त या ओर-छोर नियत नही होता । जहाँ से भी प्रारम्भ मान छे, उसके समीप 
ही अन्त जा जायगा | भूमि गोल है, इससे इसका आदि-अन्त नियत नहीं। जहाँ से एक 
मनुष्य चलना आरम्भ करे, उसके समीप भाग मे ही प्राप्त होकर वह अपनी ग्रदक्षिणा 
समास करेगा | ऐसा अवसर नहीं आयगा कि जहाँ जाते-जाते वह रुक जाय और आगे 
भूमि न रहे । इससे अध्वर्यु यजमान को बताता है कि भाई | भूमि का अन्त क्या 
पूछते हो, वह तो गोल है। हर एक जगह उसके आदि-अन्त की कल्पना की जा 
सकती है | इससे तुम दूर क्यो जाते हो । समझ लो कि तुम्हारी यह बेदी ही एथिवी का 
अन्त है | जहाँ आदि कच्पना करोगे, वहीं पर अन्त बन जायगा | इससे वेद भगवान्‌ ने 
एक रोचक प्रश्नोत्तर के रूप मे प्रथिवी का गोल होना हमसे बता दिया | 
अब यान्िक प्रसंग मे इन मन्त्रो का दूसरा भाव देखिए। यज के कुण्डो और 
बेदी का सन्निवेश प्राकृत सन्निवेश के आधार पर कल्पित किया जाता है। सर्य के 
सम्बन्ध से प्थिवी पर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा है, उसमे एक ओर सूर्य का गोला है, 
दूसरी ओर ए्थिवी है और मध्य मे अन्तरिक्ष है। अन्तरिक्ष द्वारा ही सूर्य-केरणो से सब 
पदार्थ प्थिवी पर आते है। इस सन्निवेश के अनुसार यज्ञ मे भी ऐसा सन्निवेश बनाया 
जाता है कि पूर्व मे आहवनीय कुड, पश्चिम म गाहंपत्य कुण्ड और दोनो के बीच मे वेदी | 
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तब यहाँ आइवनीय बछुड यर्य के न्‍्यान में है, गारपत्य प्रथिबी के स्थान में 
आर वेदी अन्तरिक्ष के स्थान में । एस विभाग को दृष्टि में रपकर जय यह फद्द 
जाता है कि यह वेदी ही पृथिबी का अन्त है, तय उसका यह अमिप्राय स्पष्ट समझ में 
आ सता है कि प्रथिवी का अन्त वही हैं, जहों से अन्तरिक्ष का प्रारम्भ है। बेदी-रूप 
अन्तरिक्ष ही प्रथिवी का दूसरा अन्त ै। इसके अतिरिक्त प्रथिवी का और कोई अन्त 
नही हो सकता | 

इन मनन्‍्त्रों को समझाने का एक तीसरा भी प्रफार है, आर वह इन दोनों से 
गम्भीर है। ऋग्वेद-भाष्य में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए श्रीमाथवाचार्य ने यह 
ब्राह्मण की श्रुति उद्धृत की है-- 

एतावती चे पृथिवी यावती चेठिरिति श्रुते' । 

अर्थात्‌, जितनी बेदी है, उतनी ही प्रथिवी है। इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण 
पृथिवी-रुप वेदी पर सूर््य-किरणो के सम्बन्ध से आदान-प्रदान-रूप यज्ञ बरावर हो रहा है । 
अग्नि प्थित्री में अभित्यात्त है, ओर अग्नि विना आहुति के कभी ठहस्ता नहीं है । 
वह अन्नाद है। उसे प्रतिक्षण अन्न की आवच्यक्ता है। इससे वह स्वय बाहर से 
अन्न लेता रहता है ओर सर्याग्नि आदि को अन्न देता भी रहता है। जहाँ यह अन्म- 
अन्नादभाव अथवा आदान-दान की क्रिया न हो, वहों प्रथिय्री रह ही नहीं सकती | 
उससे स्पष्ट ही सिद्ध है कि जहाँ तक प्राकृत यज्ञ की वेदी है, वहाँ तक प्रथिवी भी है । 
वस, इसी अमिप्राय को मन्त्र ने भी स्पष्ट किया है कि वेदी ही प्रश्चिवी का अन्त है। 
अन्त पद आदि का भी उपल्क्षण समझना चाहिए। प्रथिवी का आदि-अन्त जो कुछ 
भी है, वह वेदिमिय है | यह वेदी जहाँ नहीं, वहों पथिवी भी नहीं । 

आजकल का विज्ञान जिसको मुख्य आधार मान रहा है, उस विद्युत का 
प्रसंग बेद में किस प्रकार है यह भी देखिए-- 


अप्स्वग्ने सघिष्टव सोषधीरलुरुध्यसे । 
गर्स सन्‌ जायसे पुनः । 
( यज्ञु० १५३६ ) 
अर्थात्‌, हे अग्ने | जल से तुम्हारा स्थान है, तुम ओपधियों मे भी व्यास रहते हो 

जोर गर्भ मे रहते हुए भी फिर प्रकट होते हो | ऐसे मन्त्रों मे अग्नि सामान्य पद है 
आर उससे पार्थिव अग्नि और वैद्युत अग्नि दोनो का ग्रहण होता है । किन्तु इससे भी 
विद्युत्‌ का जल मे रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो खास विद्युत्‌ के लिए ही यह 
मन्त्र देखिए- 


यो अनिध्यो दीइयदप्खन्तर्य विधपास ईव्ठत अध्वरेपु । 
अपां नपान्मधुमतीरपो दा यामिरिन्द्री वादे वीरयाय ॥ 
६ तह० १०३०४ 2 
जो बिना इन्धन की अग्नि जल के भीतर दीप हो रही है, बन में मेघावी ल्लेग 
जिसकी र्ठुति करते है, वद 'अपा नपात” मधुयुक्त रस हमे देवें | जिस रस से इन्द्र 
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वृद्धि को प्राम होता है और बल के कार्य करता है| इस मन्त्र में बिना इन्धन के 
जल के भीतर प्रदीत दोनेवाली जो अग्नि बतलाई गई हे, वह विद्युत्‌ के अतिरिक्त 
कोन सी हो सकती है, यह आप ही विचार कर | फिर भी, कोई सजन यह कहकर 
टाल्ने का यत्न करें, कि जल मे वडवानल रहने का पुराना खयाल है, यही यहाँ कहा 
गया होगा, तो उन्‍हें देखना होगा कि इसमें उस अग्नि को 'अपा नपात? देवता बताया 
गया है और पा नपात निषण्ठु मे अन्तरिक्ष के देवताओं में ही आता है। तब 
“अन्तरिन्न की अग्नि जल के भीतर प्रज्वल्ति', इतना कहने पर भी यदि विद्युत न 
समझी जा सके, तो फिर समझने का प्रकार कठिनता से मिल सकेगा | 


अशिप्रवन्त समनेव योशः कल्याणः स्मयमानासो अग्निम्‌ । 
(ऋ० अ० 3|८|११ ) 


इस भन्त्र में भी भगवान्‌ यास्क ने विद्यत्‌ का विज्ञान और जल से उसका 
उद्धव स्पए्ट ही लिखा है | विस्तार की आवच्यकता नहीं। यह स्पष्ट प्रमाणित होता है 
कि विद्युत्‌ ओर उसकी उत्पत्ति आदि का परिचय वेद मे स्पष्ट हे। प्रत्युत, जहाँ 
आजकल का विजान विद्युत पर सब कुछ अवलम्बित करता हुआ भी अभी तक यह न 
जान सका कि विद्युत्‌ वस्तु क्या है? यह 'मेटर! है या नहीं? इसका विवाद अभी 
निर्णय पर ही नही पहुँचा, वहाँ बेद ने इसे इन्द्र देवता” का रूप मानते हुए इसका 
प्राणविशेष “शक्तिविशेष! ( एनजी ) ( अनमेटेरियल ) होना स्पष्ट उद्घोषित कर 
रखा है। ( देवता प्राणविशेष है, यह पूर्व कहा जा चुका है ) और इसे सूर्य का 
अआ्राता कहते हुए सूर्य से ही उसका उद्धव भी मान रखा है। यों जिन सिद्धान्ता का 
आविष्कार वैज्ञानिकों के लिए अभी शेष ही है, वे भी वेद मे निश्चित रूप से उपलब्ध 
हो जाते है। 

प के सम्बन्ध में वत्तेमान विज्ञान का मत है कि जिन बसख्तुओं में हम रूप 
देखते हैं--उनमे रूप नही । रूप सूर्य की किरणों मे है। वस्तुओं में एक प्रकार की 
भिन्‍न-मिन्‍न शक्ति है, जिनके कारण कोई वस्तु सूर्य-केरण के किसी रूप को उगल 
देती है, ओर शेष रुपो को खा जाती है | तात्पय यह कि रूपो का आधार--रूपों के 
बनानेवाली सूर्य-किस्णे है। आप देखिए--वेद भी रूप-विज्ञान के सम्बन्ध में उपदेश 
करता है-- 


शुक्र! ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ विष्णुरूपे अहनी चोरिवासि । 
4 4 ् 2 4  ॥० पा 
विश्वा हि माया अवसि खथावों भद्गा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ 
( ऋ० ६।५८।१ ) 


इस मन्त्र में भाष्यकार श्रीमाधवाचार्य ने भी शुक्रशकृ-रूप और यजत-क्ृष्ण- 
रूप यही अर्थ किया है। पृषा देवता की स्तुति है कि रूप तुम्हारे हैं, तुम्ही इन 
दोनों के द्वारा भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार की सब मायाओ को बनाते हो या रक्षा करते हो । 

इससे यह भी प्रकट किया गया है कि रूप मुख्यतः दो ही हैं, श॒क्त ओर कृष्ण | 


मनोविशान १८३ 


उन्हीके समिथण से सभि स्थान रक्त रूप और पिर परनपर ग्रेल से नाना रप बन 
जाते है। यो, परे 'पृषा! देवता फ्रों ल्‍प फा कारण माना गया ह आर -- 
इन्‍्ट्रो रूपाणि कनिक्रचग्तू | 
तेत्तिरीय सद्िता उत्मादि में इन्द्र रो सत्र रूपो का बनानेबाला कहा गया है| 
तालये वही कि सर्य-स्रिण-समक्त देदता ही रुपा के उत्पादफ € | यह विशान हमसे इन 
मन्त्रों म सिल जाता है। यो, भातिक विशान या सक्षिस बणन विय्रा गया । अब मनों- 
वनान का भी निदर्णन देखिए । 


प्नो विज्ञान 


पास्वात्य वशानियों ने छुछ वाल से परचित्त-विजञान की प्रमिया हूँढ 
निम्ाली €। मनुप्य के आन्तरिक विचार जसे होते €, उनके अनुसार उसके वातावरण 
( वायुमण्डल ) में बसे ही परिवर्तन होते रहते ह। वातावरण की परीक्षा से मनुष्य के 
विचार मालूम कर ल्यि जाते हैं कि यह मोधी है, मानी है, वामी है, या झान्त है 
श््यादि | 

हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से दूसरे के मन की बात जान लेने की विद्या की 
चर्चा है। किन्तु हम लोगों का प्राय यही दिव्बास है कि आ व्यात्मिक शक्ति से परचित्त- 
शान होता था। हमें आश्र्य होता है, जब्र कि हम अथर्व सहिता के एक मन्त्र के 
आधार पर गतपथ ब्राह्मण मे आधिभोतिक रीति से वेशानिको के तरीके से ही परचित्त- 
विज्ञान की बात स्पष्ट पाते हैं। झतपथ के का० ३, अ० ४, प्र० २, कण्टिका ६ मे 
ल्पि है--- 

न सनो देवा मनुप्यस्याजानन्तीति, मनसा सड्डल्पयति तत्पाणमम्ति- 
पच्चते, आणो बातम्‌ , बातो देवेंभ्य आचप्टे, तथा पुरुपस्य मन- | तस्मादेत 
दापणाभ्यनूकस-- 

मनसा सड्डूल्पयाति तहद्ठातमापि गच्छति। 

बातो देवेभ्य आचप्टे यथा पुरुष ते मन- ॥ 
इसका स्पष्ट सीधा-सादा अक्षरानुवाद यह है कि देवता लोग मनुष्य के मन को 
जानते है, मनुष्य जो छुछ मन मे सकत्प ( विचार ) करता है, वह उसके प्राण मे चलप 
जाता है, और ग्राण बाहर के वायु में जाता है। वह वायु देवताओ को बता देवा है, 
जैसा कि पुरुष का मन है। इस अर्थ मे अथर्व सहिता का मन्न ( का० १२४४ ) 
>म नर उपस्थित किया जाता है--मनसा सह्डूत्ययति इत्यादि | इसका भी यही 
जर्थ है कि मन से जो विचार किया जाता है, वह वायु मे प्रात्त हो जाता है और वायु 

देवताओं से कह देता है जैसा कि पुरुष का मन है। 

इन बाती को सुनकर बहुत से सलन उपहास करते हैं कि वेद मदारी का 
या भानमती का पिठरा है। जो कुछ बात देखी-सुनी, वह सब वेद मे निकल 
। किन्तु इस उपहास के भय से स्पष्ट अक्षरार्थ को कैसे छिपाया जाय । 


श्प है, 


पडती है 


१८४ वेदिक विज्ञान आर भारतीय सस्कृति 


कोई सजन कृपाकर यह बताबे कि इस श्रुति का अर्थ फिर हे क्या १ सिद्धान्त तो सत्र 
स्पष्ट ही वेद में हम प्राप्त होता है। हों, प्रयोग ( एफ्सपेरिसेट ) हम नहीं जानते, यद्द 
हमारा दोप है, इस कारण जो भी कुछ कद्टा जाय, वह हमे सुनना द्वोगा | 

प्राण-रूप देवताओं का टिग्दर्शन अनेक मन्‍्त्रों द्वारा इमने कराया । अब तारा- 
रूप देवताओं के विवरण का भी एक मन्त्र उपस्थित कर देते २। 


तारा-विज्ञान 
खस्ति न इन्ठो चुद्धश्रयाः खर्त नः पूपा विश्ववेदाः। 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिए्रनेमिः खत नो बृहस्पतिद धातु ॥ 

( यजु० स० २५।१९ ) 
यह मन्र सनातन-धर्मानुयायियों मे इतना प्रसिद्ध हैं कि तिलक आदि करते 
समय जश्ीर्वाद के स्प में ब्राह्णण इसी का प्रयोग करते €। द्विजो में विशेपत, कर्म- 
काण्डियो में आबाल चृद्ध प्राय, सभी इससे परिचित हैँ। मन्र का सायण आदि भाष्यकारों 
की रीति से सरल अर्थ यह है कि ( बृद्धशववा: ) बडा यणस्वी वा अधिक धनवाला 
इन्द्रदेव हमारा कल्याणकारक हो, सबका जाननेवाला वा सर्वधनयुक्त पृषा देवता 
भी हमारे लिए शुभ करे | ( अरिप्नेमिः ) जिसके प्राण, पक्ष आदि कभी नष्ट नहीं होते 
ऐसा तादर्य ( गरुड ) हमारे लिए झुभप्रद हो, ओर बृहस्पति भी हमारे कल्याण को 
परिपुष्ट करे | बडे ही सरल अक्षरों में सीधी सी बात कही गई है | जगन्चक् के चलाने- 
वाले महाशक्तिगाली देवताओं से मनुष्य अपनी शभ-कामना करते है, और उनकी 
शुभ भावना के अनुसार देवता भी उनके लिए शुभप्रद होते है, इसमे कोई सन्देह 
नहीं | किन्तु, बेद सब प्रकार के विज्ञान की निधि है, भिन्‍न भिन्न श्रेणी के अधिकारों को 
अपने-अपने अधिकार के उपयुक्त सब प्रकार की रिक्षा दे देना बेद का ही मह्त्व है| 
उच्च कक्षा के अधिकारी जब इसका मनन करेगे और विचारेगे कि इन्द्र, पूषा, तार्क्ष्य 
ओर बृहस्पति इनको साथ साथ इस मन्र मे कहने का क्‍या तात्पर्य है, तब अगो की 
सहायता से उन्हे यहाँ एक विचित्र ही चमत्कार प्रतीत होगा | मनन से विदित होगा कि 
इस मन्र में तारा-सम्बन्धी विनान है | इसके ठीक समझने के लिए ज्योतिप-विद्या की 

आवष्यकता है | किन्तु सक्षेप मे यहां कुछ लिखा जाता है । 
भूगोल की शिक्षा जिस प्रकार भूमि को कई भागों से विमक्त कर सुगमता से 
दी जाती है, इसी प्रकार मान्य महर्पियो ने शिक्षा की सुगमता के लिए. खगोल के भी 
अनेक भाग कल्पित किये है| सम्पूर्ण खगोल के ३६० कह्पित अश है, उनमे से 
३०, २० अश की एक एक मेष, बृप आदि राशि बनाकर १२ भागों मे सम्पूर्ण 
खगोल बॉय गया है। दूसरे प्रकार से १३ अश २० कछा का १ भाग मानकर, 
२७ भाग खगोल के किये जाते है, जिनको अश्विनी, भरणी आदि नक्षत्र कहते है। उक्त 
अन्तर पर जो बडे बडे तारे है, उनकी पह्चान के लिए वे उन नामो से पुकारे गये है | 
कही समानान्तर पर कोई बडा तारा नहीं मिल्य, तो कुछ न्‍्यूनाधिक अन्तर का तारा भी 
सवैत के लिए ले ल्या गया है | इन २७ भाग-रूप नक्षत्रों मे से कुछ कम ७ नक्षनरो पर 


वेदों में वेशानिक शिल्प १८५ 


खगोल का एफ चतुर्थोग ( ९० अग का ) पूर्ण हो जाता है | इसी प्रकार के ९०-९० 
अश के ४ खगोल के भाग इस भन्प द्वारा हमे बताये गये है । 

कई नक्षत्र एक एफ ताय के 6, और कई दो-दो और बहुत बहुत ताराओ की 
समष्टि-स्प है। स्नमें भी एक प्रधान तारा उन-उन नक्षत्रों का योग-तारा कहलाता है, 
उन प्रधान ताराओ को वेद में इन्द्र, अग्नि विष्णु, बृहत्पति आदि देवताओ के नाम से 
निदिए किया गया है । इसका कारण ऊिश्नित्‌ यूढ्व है। इतना अवध्य स्मरण रहे कि 
ज्योतिशास् के मुहृत्तचिन्तामणि आदि ग्रन्थो में उन-उन नक्षत्रों के वही खामी माने 
गये है, जो उनकी प्रधान ताराओ के वेदिक देवता-सफ्रेत हैं। इसके अनुसार चित्रा 
नक्षत्र का खामी तैत्तिरीव झाखा में इन्द्र है, वही इस मन्त्र में प्रथम निर्दिष्ट हुआ है। यह 
चित्रा नक्षत्र २७ नक्षत्रों में से मध्य का नक्षत्र है | मन्त्र में इसका दहृद्धश्षवा ' विशेषण 
इसफ़े तारा सनिवेश-त्प आकार के कारण दिया गया हे। ्रद्धश्रवा का अर्थ है 
ल्मे कानवाल | भारत के और दूसरे देशो के भी पुराने चित्रों में चित्रा नक्षत्र का 
आकार ल्म्रे कान के उदऊ जेमा बनाया हुआ मिलता है, क्वोकि कोमिक नाम 
उच्क़ वा भी है। अलु, इसके ठीक सम्मुख अर्द्ध समानान्तर पर रेवती नक्षत्र है, 
जिसका देवता पूषपरा है। नक्षत्र-ग्भाग से अन्तिम नक्षत्र होने के कारण इसे मन्त्र मे 
'विश्ववेदा ? (सर्वद्रच्य-युक्त या सर्वनान-युक्त) कहा गया है। मध्य में चित्रा से प्रायः 
चतुर्थोग (९० अञ) दूरी पर श्रवण नक्षत्र है, जो इस मन्त्र में ता्ष्य! शब्द से युक्त है। 
श्रवण नक्षत्र में तीन तारे है, तीन ताराओ को सस्क्ृत में तृल्र! कहते है, और तृक्ष का 
ही खायिक तद्धित प्रत्मय से 'तार्ष्य! र्प बना ल्या गया है | यह भी स्मरण रहे कि इस 
नक्षत्र का ख्ामी विष्णु है, और तार्ध्य (यरुड) विष्णु का वाहन है | यह नश्नत्र सूर्य के 
खन्ति-इत्त की अन्तिम सीमा पर पडता है, अत इसे “अरिप्नेमि' कहा है। अरिप्ट, 
अयांत्‌ सब आपत्तियों के विनागक सर्वस्थ-चक्र की यह नेमि (परिधि) पर है। इसके 
अर्द्धान्तर पर रेबती से चतुर्थाग दूरी पर युष्य॒ नक्षत्र है। जिसका स्वामी बृहस्पति इस 
मन्त्र के चतुर्थ पाठ मे निर्दिष्ट हुआ है। इस प्रकार पुष्य, चिच्ा, श्रवण, रेवती इन 
चार समानान्तर विभागों में विभक्त कर सम्पूर्ण खगोल को अपना कल्याणकारक 
बनाने की मनुष्य-समाज की ईश्वर से प्रार्थना है। हमारा सव शुम-अश्यभ अन्तरिक्षस्थ 
देवताओं पर अवल्म्बित है | सम्पूर्ण आकाझ मण्डल हमारे लिए झुभप्रद रहे, यह गम्भीर 
भाव की प्रार्थना इस मन्त्र द्वारा प्रकट होती है। इतनी विस्तृत नक्षत्र-विशान की 
गूल्मूत विद्या को बडे सरल और अल्प अक्षरों मे ईशर से ऋषिगण द्वारा प्रकट किया 


गया, वह छोटा भन्त्र कण्ठख रखने पर खगोल के सब विभाग मानो हमारी दृष्टि के 
सामने रहते हैं | 


बेदों में वैज्ञानिक शिल्प 


वेदो मे विजान के जो सिद्धान्त हैं, उनका दिन्दर्शन सक्षेप मे किया गया | अब 
वेद मे जो वैनानिक जिलप के बहुत-से वर्णन यत्र-तत्र मिलते है, उनमे से भी एक 
उद्धरण यहाँ दिया जाता है-- 
श्ड 


१८६ बेदिफ विशान ओर भारतीय सस्कृति 


अनदवो जातो अनभी शुरुक्थ्यों रथस्त्रिचक्रः परिवत्तेते रजः 
महत्तद्नो देध्यस्य प्रवाचन द्याम्रभवः प्रथिवी यद्य पुप्यथ-- 
रथं ये चक्र! ख़बतं सुचेतलो5विहरन्त॑ मनसरपरिध्यया 
तॉ ऊन्वस्य सवनस्य पीतये आवबो वाजा ऋमवो वेद्यामसि । 
( ऋग्वेद, मण्टल ४, सृक्त २६ ) 


इन मन्‍्त्रो के द्रण्टा बामदेव ऋषि है। ये ऋभ देवताओं की स्ठ॒ति के मन्त्र है। 
त्रब्भु ठेवताओ का इतिहास भी बहुत-कुछ कई भन्‍्त्रों में बताया गया है, आर उसके 
सम्बन्ध में यह भी कहा गया हे कि उन्होने मनु्य योनि से देव भाव प्राप्त किया था-- 


भत्तौसः सन्‍्तो अम्भ॒ुतत्वमानश्ु:। 


एवं इनकी मनुप्य-दवा के या देव-माव के विविध शित्पों का वर्णन ऋक-सहिता 
के बहुत-से सूक्तो मे मिलता है। भाष्यकार श्रीमाधवाचार्य के लेखानुसार प्रकृत मन्‍्त्रो 
का अभिप्राय यह है कि है ऋशथच देवताओं ! आपने जो रथ बनाया है वह घोडे आदि 
वाहन की ओर लगाम आदि उपकरण की कोई अपेक्षा नही रखता | अतएवं वह सर्वथा 
स्तुति के योग्य है। तीन पहिये का वह रथ अन्तरिक्ष लोक में भ्रमण करता है। यह 
आपका बडा भारी काम, आपके देव-भाव का प्रख्यापक है (अर्थात्‌ ऐसे ही बहुत-से 
महत्व के कार्यो से आपको देव-भाव प्राप्त हुआ है) ओर ऐसे कारयों से आप पृथ्वी 
और द्यु (स्वर्ग) दोनो को पुष्ट करते है ॥१॥ 

है ऋभुदेवताओ ! बडे विचारशील जिन आप लोगों ने अपने सन के विचार से 
बिना प्रयत्न ही (अल्प प्रयास से ही) सुन्दर गोल ओर अकुटिल (सीधा) रथ बनाया है, 
उसको हम अपने इस यज्ञ मे सोमपान करने के लिए निमन्त्रित करते है ॥२॥। 

एक वेद-मन्त्र मे ऐसे रथ का भी वर्णन है, जो भूमि, अन्तरिक्ष और जक तीनो मे 
समान गति रखता है। एवं ऋभु-देवताओ ने एक ऐसा चमस बनाया जो एक रूप भी 
रहता था ओर चार रुपो मे प्रकट कर दिया जाता था, ऐसा वर्णन भी मन्‍्त्रो मे 
आता है। किन्तु, अब विस्तार बहुत हो चुका, अतः इस विषय को यहीं समाप्त 
करते है | 

वेद और विज्ञान इन दोनो शब्दों का अर्थ-निरूपण कर, वेद मे जो विज्ञान प्राप्त 
होते है, उनका दिग्दर्शन अबतक कराया गया | बेद तो अनन्त विज्ञानों का निधि 
है। मनु आदि परमाचार्य कहते आये है कि-- 


भूतं भवद्‌ भविष्यज्च सर्व वेदात्‌ भसिद्धथति । 
अर्थात्‌; सब कालछो के ज्ञान-विज्ञान वेद से ही सिद्ध होते है। उनका विवरण 
किसी एक व्यक्ति के लिए सर्वधा कर देना कैसे सभव है। मैने तो ग़ुरु-क्ृपा से 
जो कुछ इस विपय को प्राप्त किया, उसका कुछ अग स्थालीपुलाक-न्याय से यहाँ 


उपस्थित किया | 
अब निबन्ध के दूसरे शीर्षक भारतीय रुस्कृति का विवरण आरम्भ करते हुए, 
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भारत” ओर 'सत्कृति' बच्दी के अर्थ करा विस्तृत अपन करना पहले आवध्यक 
हो जाता है | इसलिए, प्रथमत भारत! घब्द के अर्थ पर ही विचार किया जाता है। 


भारतवर्ष और उसकी आधीन सीमा 


भारत का विचार करते समय प्राचीन भारत कहाँ तक था, उसकी सीमा 
क्या थी, यह जबतक त्मष्टतपा न जान लिया जाय, तय्तक भारतीय सत्कृति का विस्पष्ट 
चित्र सामने आना कठिन है | इसका कारण यह है कि जितने भी भारतीय आचार, 
च्यवह्र, कला, कोशल आदि है, वे सत्र प्राचीन पनन्‍्थो में उपनिवद्ध हैं। उन अस्ध- 
कर्ताओं ने अपने समय के भारत का चित्र अवश्य प्रत्तुत किया है। आज का भारत 
उसकी अपेक्षा बहुत सकुचित हो गया हं। उसे तो जाने दीजिए, भारत का जो 
भूगोरू आज से २० वर्ष पहले था, वह भी आज नहीं है । 
प्राचीन वाठ्यय के भारतविपवक अनुगीलन से पता चलता है कि भारत की 
पूवीय और पश्चिमीय सीमाएँ बहुत अधिक विस्तृत थी। भारत की पू्वीव सीमा चीन- 
सागर था | इस सीमा के अन्तर्गत ब्रह्मदेश, जिसे आजकल वर्मा कहा जाता है, स्याम, 
स्पून आदि सम्मिल्ति ये। भारत की पश्चिमी सीमा छाल-सागर (भूमच्य सागर) 
तक चली गई थी | इस सीमा में वर्तमान पाकिलान, विलेचिस्तान, ईरान, मेसो- 
पोयमिया और अरब भी सम्मिल्ति थे | इस प्रकार पूर्वी चीन-समुद्र से पश्चिम में ल्पल- 
सागर तक मारत कहा जाता था | इस विपय में अनेक प्रमाण हैं, जिनमें से कतिपय 
प्रमाणो का यहाँ उल्लेख किया जाता है। भारत की दक्षिणोत्तर सीमा तो हिमालय और 
कन्यायुमारी तक प्रसिद्ध ही है | 
१, प्रथम प्रमाण मनु का आर्वावर्त सीमा-निर्देश है-- 
आससुद्राचु वे पूर्वाठसमुद्रातु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गियारायावर्ते विदुर्देधा- ॥ 
अर्थात्‌ , हिमालय और विन्द्राचल के मन में पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक 
सार्यावर्त' कहा जाता है | 
यह भारतवर्ष के अन्तर्गत आर्वावर्त की सीमा का निर्देश है। यहों पूर्व समुद्र 
और पश्चिम समुद्र शब्द से बंगाल की खाडी और अरब सागर अमिग्रेत नही हो सकता, 
अपि तु चीन-सागर और ल्पलू-सागर से ही तालर्य है। भूगोल के नक्गे मे विन्व्याचल 
और हिमालय के मध्यमाग से पूर्व और पश्चिम की तरफ सीधी लाइन ले जाइए, तो 
उपयुक्त दोनो समुद्र ही दोनो सीमाओ मे पहले आवेगे | वगाल की खाडी और अरब- 
जगर इस लाइन से दक्षिण भाय मे रह जायेंगे। मनु का यह साध्य पूर्व और पत्चिम 
सीमा का विस्तार स्पष्टतया प्रकठ करता है | 
हे व्याकरण-महासाष्यकार भगवान्‌ पतञ्ञलि ने भी अपने महामाप्य मे 
भारतवर्ष की सीमा का निर्देश इस प्रकार किया है--- 


किक 


भागादर्खा त्‌ धत्यकू कालकचनाव्‌ दक्षिणेन हिसचन्तसुचतरेण पारि- 
यात्रम्‌ 
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अर्थात्‌ , आदर्श से पूर्व काल्कबनसे पश्चिम हिमालय से दक्षिण ओर पारियात्र 
से उत्तर भारत कहलता है | 


इसमे आदर्श से तात्पर्य भूमध्य सागर के उत्तर-प्रान्त मे स्थित तारस पर्वत 
से है । अथवा तूर॒स पर्वत को (जिसका नाम सिनाई पर्बत भी है) आदर्श पर्वत के नाम 
से गह्दीत किया जा सकता है। यह आदर्श पर्वत पश्चिम समुद्र या यहुढी नास के बवन- 
देश के समीप है | कुछ विद्वान्‌ मह्यभाष्य के दस आदर्श शब्द से सिन्धु नदी के 
दक्षिण में स्थित सुल्मान पर्वत को लेते है। परन्ठु, यहद्द युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि 
पश्चिम सीमा में जो यवन-देश का और समुद्र का निर्देश किया गया हे, वह सुलेमान 
पर्वत के 'आदर्ण से गहीत होने पर उपपन्न नहीं होता | तारस नाम के सिनाई पर्वत 
का आदर्श! नाम से ग्रहीत होना अक्षर साम्य भी रखता है | 


३, मात्स्यां सार्कण्डेय' आदि पुराणों में मारतवर्ष के पूर्व में किरात ओर पश्चिम में 
यवनो का होना बताया गया है। पुराणादि से यवन दब्द से मुसलमान जाति का 
ग्रहण करना तो श्रान्तिमात्र है, क्योकि यह जाति तो हजरत मुहम्मद का मत स्वीकार 
करने के कारण बनी है, जिसके जन्म की यह चौदहवी अताव्दी हैं। इनका निर्देश 
पुराणो में सम्मव ही कहों है। वहाँ तो यवन भब्द से यवन-देश ही लिया जाता है। 
यवन-देश भी केवल यूनान या ग्रीस का ही नाम नहीं है, अपि तु भूमव्य सागर के 
पार्ब्ववत्ती यहूदी जाति के निवास स्थान यहूदिया ओर कोडिया आदि प्रदेश यवन 
शब्द से ही कहे जाते थे। इसके अनेक प्रमाण है। उनके समीप तक आर्याव्त वा 
भारतवर्प की सीमा फैली हुई थी । पूर्व मे जो किरात बताये गये है--उनके सम्बन्ध 
मे भी ऐतिहासिको का यही अनुमान है कि वह चीन-सागर के पूर्ववत्ती देशों की ही 
निवासिनी जाति थी। इससे भी भारत की पूर्वोक्त सीमा ही सिद्ध होती है । 

४, पद्मपुराण और मत्स्यपुराण में पृथ्वी को चार दर का कमर बतलाया 
गया है| प्रमाण इस प्रकार है-- 


पक्म॑ नाभ्युद्धवं चेके समुत्पादितवांस्ततः । 
सहसत्रवण विरजं भास्करार्म हिरण्मयम्‌ ॥ 
पद्मे हिरण्मये तस्मिन्नसुजद्‌ भूरिवर्चसस्‌। 
स्रष्टठारं सर्वछोकानां ब्रह्माणं सर्वेतोमुखम्‌ ॥ 
तन्च॒ पद्म पुराभूतं॑ पृथिवीरुपमुत्तमम । 
यत्प्म॑ सा रखादेवी पृथिवी परिकथ्यते ॥ 


१५, योजनाना सहस्र वे द्वीपोड्य दक्षिणोत्तर । 

भायतस्तु कुमारीतों, गद्दाया- अवदावधि ॥१॥ 

द्वीपो ध्युपनिविष्टो्य स्लेच्छेरन्तेषु सर्वश । 

यवनाश्व किराताश्व तस्यान्ते पूर्वपश्चिमि ॥२॥--मात्त्य, ११४ । 
२. योजनाना सइस्र वै द्वीपोष्य दक्षिणोत्तरस ॥ 

पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा ॥श॥--मार्क० ५५। 
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एव. नारायणस्थाथ मही पुपष्करसस्मवा | 
भाहुर्भावो5प्ययं तस्मास्ताम्ना पुप्करसलमितः॥ 
(पद्म पु०, स० भ० ४० मत्त्य० पु०, अ० १६९) 
इसका अर्य है कि नाभि से भगवान्‌ ने एक पद्म फो उत्पन्न किया, जो हजारों 
वर्णो का था, जिससे रज नहीं था, अर्थात्‌ जो विद्यद्ध था, यूर्य के समान उसकी आमा 
थी, वह टिस्प्मिय था | उस र्रिण्मय पद्म पर महातेजस्वी, सारे ससार के निर्माता, चारो 
जोर मुस रखनेवाले ब्रत्य को उत्पन्न किया। वही पद्म आगे चलकर प्रन्‍्वी तप में 
प्रिणत हुआ | वही पद्म रसादेवी, एप्बी फद्दी जाती है । 
वह पत्म चार दल (पसुडियों) वाला था, दस विपप में सार्कण्ठेयपुराण 
कहता है-- 
तदेतत्पार्थियं॑ पद्म॑ चतुप्पन्च॑ मयोदितम्‌ | 
भद्गाश्वभारताद्यानि पत्राण्यस्य चतुर्दिशाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌, यह जो प्रृश्वी-पत्म है जिसको हमने चतुणत्र वतलाया है, उसके भद्राबब, 
मारतादि चार पत्ते हैं | यहाँ दो दी पत्रे का नामत निर्देश है। ब्रह्मपुराण में चारो 
वा निर्देश किया गया है-- 
भारताः केतुमालाश्य भद्गाश्याः कुरवस्तथा । 
पत्राणि छोकपझस्य मर्यादा शेलवाह्मतः ॥ 


इसमे भारत, कैतुमाल, भद्राश्व और कुरु ये पृश्वी-पद्म के चार दल कहे गये है | 
दूसरे गब्दों मे उस समय सारी पृश्वी इन्ही चार भागों में विभक्त थी | यहाँ कुरु गब्द से 
उत्तर कुरु, अर्थात्‌ सुमेद-प्रान्त का अहण है | ये चारो परिमाण की दृष्टि से समान थे, 
जो भूगोल खगोल के कल्पित ९०, ९० अच्ो में विभक्त थे | इसका साक्ष्य सूर्य- 
सिद्धान्त के भूगोलाव्याय मे इस प्रकार है-- 
भूत्रत्तपादे पूर्वस्यां नव कोटीति विश्वता | 
भद्गवाश्ववप. नगरी खणर्णप्राकारतोरणा ॥ 
याम्यायां भारते वर्ष लड्ढा तह्दन्महापुरी। 
पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकाखझ्या प्रकीत्षिता ॥ 
भूत्ृत्तपादविवरास्ताश्वान्योन्य॑ प्रतिष्ठिता: । 
तासाम्मुपरिगो याति विषुवस्थोी व्वाकरः | 
न ताखझु विपुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥ 


इसके अनुसार लल्‍का और सुमेद का स्पर्ण करती हुई जो रेखा है, उसको भारत- 
वष की मच्य रेखा कह्य गया | अत , उसके पूर्व के पेंतालीस अश् और पश्चिम के 
पंतालीस अशो से व्याप्त जो भूभाग है, वही भारतवर्ष है--बह सिद्ध हुआ | मारतवर्ष से 
नव्बे अश्ञ पूर्व मे भद्राइव वर्ष है और भद्गाश्व से नब्बे अग् उत्तर की ओर उत्तर कुछ 
वर्ष है। उसके उतने ही भद्य बाद केतुमाल वर्ष आता है | इस प्रकार, भू पद्म के चार 
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दल! का वर्णन मिलता दे | भारतवर्ष फी गव्य रेसा उप्जयिनी पर मानी गई है | यह 
उज्जयिनी २३॥९ उत्तर अधा में स्थित है | पाश्चात्य विद्वान ग्रीनविच नाम की मब्य 
रेसा से देशान्‍्तर को गणना किया करते है | उप्जयिनी के ऊपर होकर गई हई 
भारतीय भव्य रेसा ओर पाश्चात्य विद्दानों की सम्मत ग्रीनविच मध्य रेखा में ७५४३ 
अशो का अन्तर हैं। एस प्रकार, भृमन्य गेसा पर स्थित उज्जयिनी से ४५ अग 
पश्चिम तक भारत की पश्चिम सीमा सिउ् होती है जोर वह प्रदेश भूमन्य सागर के समीप 
ही ठहरेगा | 
५, भारतवर्ष के ९ उपद्वीप पुराणा में प्रसिद्ध ह--(१) इन्द्रद्वीप, (२) नागद्दीप, 
(३) सोम्यद्वीप, (४) गान्धर्व ही५, (५) वारुण द्वीप, (६) कशेरुमान्‌ , (७) ग्स्तिमान्‌ , 
(८) ताम्रपर्ण-सिहल और (९) कुमारिका | इन उपद्ीपो को वर्चमान से इन नामों से 
कहा जाता है--(१) अडमन, (२) नीकोबर, (३) यचद्वीप, (४) फिलीपाइन द्वीप, सब, 
(५) बोर्निया, (६) कसेरू, (७) मढ़का, (८) सीलोन और (९) कुमारी | इन सब 
उपद्वीपो का विस्तृत विवरण पुराणों में प्रास होता हे | जब इतने दूर के देश उपद्ीप 
माने गये, तब अवब्य ही भारतवर्ष का बहुत विस्तृत होना सिद्ध होता है, क्योंकि सीमा 
के समीपवाले मिले हुए देश ही तो उपहृवीप कहला सफते हैं | 
६. ऋग्वेद के मण्टल १० के यूक्त ८६ से प्रारभकर आगे के सूक्तों मे एक वाक- 
कलह का सकेत प्रास होता है। ऋशा-व ऋषि का दौह्नि एक जरथुस्त्र नाम का व्यक्ति 
हुआ, उसके हृल्य मे खमावत उस काल के अन्य ब्राह्मणों से देप था। ब्राह्मण-द्वेप के 
कारण ही उसने ब्राह्यी लिपि के विरुद्ध उल्टी ल्खिी जानेवाली खरोष्टी लिपि का 
प्रसार किया। उसीके समय वाह्यीक देश में ऋषियों मे एक विचार-सधर्प और 
वाग्युद्ध उठ खडा हुआ । सोन्रामणि इप्टि (यज्ञ) से ऋषि इस विपय पर 
आपस में झगड पड़े कि इन्द्र को प्रधान देवता माना जाय, अथवा वरुण को | 
जरथुस्त्र ने परम्परा से चले आते हुए इन्द्र के प्राधान्य को अस्वीकार किया और उसके 
स्थान पर वरुण के प्राधान्य को प्रतिष्ठित किया | इसका सकेत ऋक सहिता मे "मेन्द्र 
देवममसत”, इस मन्त्राश मे पाया जाता है। उपस्थित ऋषियों मे तमेधा, हिरप्यस्तूप, 
वामदेव, गार्ग्य आदि ने इन्द्र का पक्ष लिया और सुपर्ण, काण्व, भरद्वाज आदि ने वरुण 
का पक्ष लिया, वसिष्ठ आदि ऋषियों ने अपने-अपने स्थान पर दोनो को समान माना । 
इस सम्बन्ध के मिन्न-मिन्न ऋषियों के सूक्त वही है ओर इन्द्राणी का क्रोध एव इन्द्र-क्ृत 
और अन्य ऋषि कृत उसकी सान्तवना के मन्त्र भी है। यह विरोध बहुत अधिक बढ 
गया, तब मनुष्यावतारधारी ब्रह्मा ने, जो बडे विद्वान्‌ महाप्रभावशाली ओर महातेजसी थे, 
भारत के दो विभाग कर दिये। सिन्धु नदी से पश्चिस का भाग वरुण को अधान 
माननेवाल्े को दिया | तथा पूर्व का भाग इन्द्र को प्रवान माननेवाले को दिया। इस 
घटना से भी भारतीय सीमा के अति विस्तृत होने का प्रमाण मिलता है, क्योकि इससे 
सिद्ध हो जाता है कि सिन्धु नदी भारत के मध्य से है--न कि पश्चिस सीमा पर । 
सिन्धु को मध्य मे मानने पर जितना प्रदेश सिन्धु के पूर्व मे है, उतना ही पश्चिम मे 
मानना पड़ेगा और वह माग भूमध्य सागर तक ही पहुँचेगा | 
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७ भारत की सीमा प्राचीन काल में अत्यविफ विस्तृत थी, इस विपय में 
प्राचीन कार और आधुनिक काल में प्रचलित रुज्ा झऋब्द भी प्रमाण ह€। हम ऊपर 
ल्खि आये है कि इन्द्र और वरुण को प्रधान मानने के विचार-विरोध मे ब्रह्मा ने 
भारत के दो विभाग कर विये। एक सिनन्‍्धु नठी के उस पार का लाल्-सागर तक का 
प्रदेश, और दूसरा सिन्पु के पर्व का प्रदेश। इस प्रकार, विभाग होने के अनन्तर 
सिन्पु के पारवाले लोग पूवीव तटवाले को सिन्जुस्थानीय कहने लगे । इसी शब्द का 
भाषावैज्ञानिक टय से विकृत होनेवाला रूप आज “हिन्दुस्तानी हो गया । इसी प्रफार, 
पूवीय तट्वाले लोग पश्चिम के निवासियों को पारस्थानीव कहने ल्‍गे। यही अब्द 
विकृति-प्रक्रि। द्वारा आज पारसी रुप में उपस्थित हुआ है। इस प्रकार, प्राचीन 
वाझपय में प्रयुक्त ये सिखुस्थान और पारस्थान भब्द आपेक्षिक हें, और भारत की 
पश्चिमी सीमा के विस्तार का निर्देश करते है । इसी प्रकार, पूचीय भाग के लिए आर्थावर्त 
सज्ञा प्रसिद्ध हुई, और पश्चिम भारत का निर्देश 'आर्यायणा शब्द से हुआ | आवर्त्त और 
अयन शब्द का एक ही ताज है। वही आर्यावण झब्द भाषा-नियम से ईरान! 
बन गया । ये दो सनाएँ दोनो भागों में आयों की स्थिति और उनकी ग्रधानता का 
सक्रेत करती हैं. और भारत के सीमा-विस्तार को पुष्ट करती है । 

लाल्-सागर से पूर्व और सिन्धु नदी से पश्चिम कात्पियन सायथर के दक्षिण भाय 
के प्रदेश के पुराने लोग ओरियन्स ((077९75) घब्द का व्यवहार करते थे। वह गब्द 
आर्यब्श” शब्द का अपभ्रग प्रतीत होता है। वह भी अनुमान है कि ब्राह्मण-विरोधी 
जरथुल्न के अनुपायी लोग विपरीतगामी होने के कारण 'वामग कहलाये--उसी का 
वा हटकर मग जाति प्रसिद्ध हुई और प्राचीन आयों के विरोधी होने के कारण 
उन्हें आवयों का बाधक आर्यस्पण” कहा गया । उनका देश भी आर्यस्पश” कहत्यया। 
वही ऋब्द आरयत्ता ओर धीरे-धीरे ओरियन्स' के रूप से आ गया । जो भी हो, इस 
प्रदार से वह ओरियन्स देश--आर्यों का निश्रैतन, सिद्ध होता है ओर इस सज्ञा 
से भी पश्चिम विभाग में आयों का निवास स्फुट अनुमित होता है | 

एरियाना शब्द, जो कि पश्चिस देशों के लिए प्रयुक्त है, वह भी आर्यनिवास- 
मूलक ही है। इण्डिया ओर वामनियों ऋब्द भी वहाँ आर्यनिवास-मूल्क ही प्रतीत 
होते है । 

वत्तमान मे ओर निकट अतीत में प्रयुक्त कतिपथ सज्ञा शब्द भी इस विस्तार- 
सीमा को सिद्ध करने मे सहायक होते हैं | 

पश्चात्‌ प्रयुक्त होनेवाल्प खुरासान ऋब्द भी इस विषय में प्रमाण है। पश्चिमी 

भाग का राजा वरुण था, वसिष्ठ ऋषि उसके वडे मित्र ये। पुराणों से कथा प्रसिद्ध है 
कि कान्‍्यकुब्ज का राजा विश्वामित्र किसी समय वसिष्ठ के पास निवास करनेवार्ल 
गो नन्दिनी को हरण करते के ल्ए प्रह्ृतत हुआ | उस नन्दिनी की इच्छा विश्वामित्र के 
साथ जाने की नहीं थी। बल्वत्‌ हरण करने पर उसको बहुत छोघ आया और क्रोधवञ् 
उसने उस भूमि को अपने झुरो के प्रहर से खोद डाल्य | इस बलात्कार से 
गो नन्दिनी का अपहरण वसिष्ठ ऋषि मी सहन न कर सके और उन्होने वर्ण से 
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सहायता के लिए कहा | वरुण ने पल्हव, पारद, यवन, शक और कम्बोजो को उसकी 
रक्षा के लिए भेजा । इन्होने विश्वामित्र को सेना-महित पराजिद क्रिया और 
गो नन्दिनी की रक्षा की | नन्दिनी के खुरो से खोदमे के कारण उस प्रदेश के 
निवासियों के नाम, लुरध, सुरद तथा कु हुए आर इनके जनपद-सप्ो के नाम खुर्द- 
स्थान या खुरासान हुए। यह खुरासान शन्द जिसका प्रयोग अकबर आदि मुगल 
बादशाहो ने किया है, पश्चिमी भारत को भारत सिद्व करने के लिए उपयोग मे छाया 
जा सकता है| पश्चिम के देश के लिए प्रयुक्त होनेवाला ईरान अब्द भी आर्वायण से ही 
निषन्न है ओर वहों आयों के निवास को बतलाता है | 
यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब सिन्धु से पब्चिम के लाल-सागर तक के 
भारतीय प्रदेशो की ईरान, फारस, खुरासान आदि सन्नाएँ दिखाई गई है, तब बहुत समय 
से ये नाम विशेष भूभाग या विश्येप देशो के वाचक क्से हुए। आज ईरान, खुरासान 
ओर फारस आदि शब्द लाल सागर तक के प्रदेश के वाचक नही, अपि तु सकुचित देश- 
विशेषो के वाचक ही हैं। इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार इन्ठ्प्रस्थ, द्वारका और 
लका नाम के प्रदेश प्राचीन काल मे आज की अपेक्षा बहुत विस्तृत थे, परन्तु काल्क्रम 
से विभिन्न राजाओ के अधिकार भें सीमाओ का सकोच और विस्तार होते रहने से आज 
इनका यह छोटा सीमित स्वरूप रह गया है। यही बात इन पश्चिमी प्रदेशों की सज्ाओ 
पर भी घटित होती है । विभिन्न समयो मे पश्चिमी प्रदेशों मे राजनीतिक उथल-पुथल के 
कारण अनेक राज्य वहाँ बने ओर विगडे | समय-समय पर शासकों ने अपनी सीमाओं 
के निर्धारण मे सकुचित प्रदेशों के लिए. इन सभाओं को रूढ कर दिया। परन्तु 
प्रारम्भ में जब ये सन्नाएँ प्रचल्ति हुई थीं, तब विस्तृत प्रदेश की ही वाचक थी | 
हमारे पुराण आदि मे पश्चिम प्रान्त मे मऊ और कैकय देश बहुत प्रसिद्ध है । 

ये बहुत बडे प्रान्त थे। वाह्वीक देश भी पश्चिम का बहुत बडा प्रान्त था, जिसके 
प्रभावशाली राजा भूरिश्रवा आदि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा थे। वाह्वीक के प्रान्त मे 
ही एक शाकद्वीप नाम से प्रसिद्ध स्थान था। वहाँ के क्षत्रिय शक कहलाते थे और 
जो ब्राह्मण उस प्रान्त से आकर बिहार के कुछ भाग में रह गये है, वे आज भी 
धाकद्दीपी' नाम से ही कहे जाते है। आज उस देश को स्कीयिया वा स्कीदिया कहा 
जाता है। इस प्रकार के बहुत सजा शब्द उस देश को सस्कृतन आयो का निवास सिद्ध 
कर रहे है । और भी इस बात के बहुत प्रमाण है कि भारत पहले बहुत विस्तृत 
प्रदेश था | राज्य-क्ान्तियों के कारण वह पश्चिम से बहुत ही सकुचित होता गया और 
आज तो वह अतिसकुचित दा में पहुँच गया | अस्व॒, शासतरों के अनुसार जो भारतीय 
सस्कृति का निरूपण होगा, उसमे इस वात का ध्यान रखना होगा कि यह उस विस्तृत 
देश की सस्कृति है और आज भारतीय सस्कृृति मे जिन अन्य देशों की सस्कृति का 
सम्मिश्रण ऐतिहासिक विद्वान्‌ सिद्ध करते है, प्राचीन शिलालेखों और नये आविष्क्ृत 
प्रदेशों मे जिन सस्कृतियों का आभास वे पाते हैं--वे देश भारतवर्ष में ही पूर्वकाल मे 
सम्मिल्ति थे | इसीलिए, भारतीय सस्कृति का स्वरूप बताने मे इस सीमा-निर्देश को 


आवश्यकता पूर्ति की गई । 
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इस प्रकार प्राचीन भारत का सक्षिम विवरण हुआ। आधुनिक भारत जो 
कुछ है वह तो प्रत्यक्ष ही है, उसझे विवरण की आवश्यकता नहीं। भारत के निवासी 
भारतीयों की सस्कृति वेदमूल्क हे। य्यपि आगे चलकर भारत में ही ऐसे भी सप्रदाय 
बने, जिन्होंने वेदों को अपने आचार-विचारों का आधार नही माना, जैसे बोद्ध, जैनादि- 
सप्रदाय, सिक्‍्ख-सप्रदाय आदि। परन्तु ये सप्रदाव जिन ग्रन्थों को अपने आचार-विचारो 
का मूल कहते है, उनमें भी, दृध्म विवेचनापूर्ण दृष्टि से देखने पर, वेंदिक आचार-बिचारों 
का प्रतित्रिम्त त्पष्ट दिखाई देता है। किसी-किसी अश में चाहे उनमें भेद टिखाई 
देता हो, किन्तु मोल्किता मे सभी एक स्थान पर आ जाते हैं । उद्वद्णार्थ, जैन तथा 
बोदो के आचार-विचारों का एक मुख्य आधार अहिसा है, वह अहिसा वैदिक आचार- 
विचारों में भी ओत-प्रोत है । समुचित युद्ध आदि के स्थल पर वे भी अहिसा का 
अपवाद मानते है, गेदिक सिद्धान्त में युद्ध आदि के साथ-साथ यज्ञ को भी अहिसा का 
अपवाद-स्थल गिन ल्यिा गया है। तालये यह कि भारतीयों की सत्कृति मूल्त- एक 
ही है। हों, आज भारत मे हमारे मुस्ल्मि वन्धु तथा ईसाई बन्धु भी निवास करते है | 
उनकी सस्क्षति बेदिक सस्कृति से नहीं मिल पाती, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि उनकी 
सत्कृति भारतीय सस्‍्कृति के नाम से व्यवहत भी नहीं हो सकती | भारत में उनका 
निवास भले ही चिरकाल्कि है ओर ऐसी स्थिति मे भारतीय सस्क्ृति की छुछ छाप 
उनकी सस्क्ृति पर भी पड जाना खाभाविक है, किन्तु मूल्त वे अपने प्राचीन स्थान 
अदन जादि की सस्क्ृति के ही अनुयायी है । अत , भारतीय सस्क्ृति वेदमूलक है--- 
इसमे सन्देह नहीं रह जाता । 


अनेक पाश्चात्य विद्यनों और उनके अनुयायी अनेक भारतीय विद्वानों ने भी 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है और कर रहे है कि भारतीयों की सस्क्ृति कोई 
विश्वुद्ध सस्कृृति नहीं, वह एक सिश्रित सस्कृति है । इस देश मे सबसे पहले नीग्रो जाति 
के छोग आये। ये प्राय. असभ्य थे, किन्तु उनके अनन्तर औष्टिक या आग्नेव जाति के 
लोग आये, थे कुछ सम्व थे। उनके अनन्तर द्रविड और पीछे आर्य छोग आये | इन 
सवकी सस्कृतियों का सम्मिश्रण होता रहा और आज जो सत्कृति भारत में दिखाई देती है, 
वह मिश्रित सस्कृृति ही है, किन्तु यह सब केवल क्ल्पना-मात्र है। इन बातो में हृठ 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होते । ये सव ऐतिहासिको के अपने मन्तव्य-सात्र है, जिन पर कुछ 
विद्वान्‌ ऐसी कव्पनाएँ करते है। जायों के पूर्वज बाहर से आये, इस अनुमान का भी 
अनेक भारतीय विद्वानों ने सप्रमाण समुचित खण्डन कर दिया है। यह कब्पना यूरोप 
से उठी थी, जो केचछ राजनीतिक आधार रखती थी | अगरेज जाति अपने राजनीतिक 
चातुर्य में विश्व-विख्यात्त है। वहाँ के विद्यन्‌ भी पूर्ण राजनीति-कुआछ होते है । उन्होने 
भारतीयों का अपने देश पर अमुराग शियिल करने के लिए यह कब्पना की थी। 
आर्य कहाँ से आये, इस पर अबतक भी एक्मत नही हुआ है | वस्ठ॒त , जहाँ से इनका 
आगमन माना जाता है, वे देश प्राचीन भारत मे ही सम्मिल्ति थे, यह हम मारत-सीमा- 
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निर्देश में सिद्ध कर चुके है | कई अन्यान्य देशो की सस्कृति का भारतीय सस्क्ृति से जो 
परस्पर मेल पाया जाता है, उसका कारण तो हमारे प्राचीन इतिहास-पुराणों से ही रपष् 
हो जाता है कि अनेक भारतीय महाराजा टिग्विजय-यात्रा करते थे, उनके साथ वहुत-सी 
सेना विदेशों में जाती थी, ओर भारत से निकाले हुए भी बहुत-से ब्राह्मण भत्रिय दूसरे 
देशो में जाकर रटे--उनकी सस्कृति का प्रमाव उन देशों पर पडा, और यो भारतीय 
सस्कृति का अनुकरण ही अन्य देशो मे होने से मेल प्रतीत होता है, भारत में अन्य सस्क्ृति 
का आना इससे सिद्ध नहीं होता | सारी जातियों यदि क्रम से यहाँ आती रही, तो क्या 
प्रकृति का प्यारा यह भू खण्ड पहिले निर्जन ही था ? क्या दस सर्वप्रकृतिसम्पन्न देश 
में कोई सृष्टि हुई ही नहीं | इस प्रकार की कव्पनाएँ तो आश्चर्य को उत्पन्न करनेवाली 
होती है । यह विपय ऐतिहासिक है और हमारा निबन्ध विभानविपयक है, इसलिए 
हम यहाँ इस विवेचन मे नहीं जायेंगे | हमारे गास/त्र यही मानते हैं कि आर्य लोग सष्टि 
के आरम्म से इसी पवित्र भूमि पर भारतवर्ष के निवासी है ओर भारतीय सस्कृति का 
मूल खोत वेद ही हे | 
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भारतीय एव पाश्चात्य ऐतिहासिक विद्वानों के अन्बेषणों और विचारों ने उस तथ्य 
को सभ्य ससार में भरी भांति प्रकट कर दिया है कि सारे ससार की सस्कृतियों मे यदि 
कोई सस्क्ृति अपने-आपको सबसे पुरानी सिद्ध कर सकी है, तो वह भारतीय सस्क्ृति 
ही है| अन्धो को देखने से अनेक प्राचीन स्थानों की खुदाई मे प्राप्त वस्तुओं के परीक्षण 
से प्राचीन भारतीयों ओर विदेशियों, राजाओ और सम्राये के शिला-लेखों से तथा ससार 
के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त प्राचीन सिक्को एव इसी प्रकार की अनेक पुरातत्त्व-सामग्री 
से उपर्युक्त तथ्य साभने आया है । वर्तमान इतिहासनों को भी अब भारतीय ससस्‍्क्ृति की 
सर्वप्राचीनता मे विवाद का अवसर नहीं रह गया है। हमारे यहों के भारतीय ग्रन्थ तो 
इस सस्कृति को करोडो ओर अरबो वपो का सिद्ध करते है । 

यह भी एक विचार उठता है कि यह सस्क्ृति शब्द प्राचीन गन्थों में उपलब्ध 
नही होता । यह शब्द पाश्चात्य देशो और उसकी भाषा के हमारे ससर्ग मे आने के बाद 
उनके अनुकरण पर तैयार किया गया नया शब्द है | अनेक विद्वानों के विचारानुसार 
यह अब्द ऑगरेजी के “कल्चर शब्द के अनुवाद में प्रयुक्त होने छगा। परन्तु इसके 
अर्थ का विचार करने पर ज्ञात हेता है कि यह शब्द अपने-अपने देश के विचारों और 
व्यवहारों को प्रकट करता है। इसमे भारतीय प्राचीन अनन्‍्थों मे भी आचार-विचार 
शब्द का प्रयोग बहुधा सर्वत्र मिलता है। निष्कर्ष यह है कि भारतीय विचारों 
और जआधघरणों का समाठोचन ही भारतीय सस्क्ृति का अव्ययन कहलायेगा | 

हमारे विचार और आचरण प्रारम्म से कितने दृढ रहे हैं और इसकी सस्कृति की 
धारा सर्वंदा से कितनी ग्राणवान्‌ रही है, इसका पता भी इसकी प्राचीनता से चछ 
जाता है। प्राचीन होने के साथ-ही-साथ यह उस सस्क्ृति की दूसरी विशेषता है कि 
अनेक प्रबल आक्रमणों और उखाड़-फेकनेवाले वात्या-चक्रों से सघर्ष करते हुए 
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आज भी भारतीय सस्कृति अपने किसी-म-क्सिी खतप में व्यवस्थित है। ससार के 
इतिहास में अनेक सस्कृतियों ने जन्म लिये। उन्होंने अपने गौस्वएर्ण समय भी ठेखे, 
परन्तु वे अपने विरुद्ध आक्मणो का सहन न कर सर्की ओर काल-क्वल्ति होकर भी 
इतिहास के प्ृष्ठो में अध्ययन का विषय बने गई। रोमन देश की सद्कृति का किसी 
समय सारे विश्व पर प्रभाव था, यूनान की सल्कृति ने आज के अनेक देशो के विचारो 
को जन्म दिया | परन्तु आज उन सल्छृतियों का कही नाम-निन्मान तक नहीं। इसी 
प्रकार के अनेक उदाहरण ससार के इतिहास में मिलेंगे। इसके विपरीत भारतीय 
सस्क्ृति, जो कि समस्त सस्कृतियों से अति प्राचीन सि््ध हुई है, आज भी बहुत छुछ 
अपना खत्प रखे हुए है। इसका इतिहास भी वडा विक्रठ है | बडे-बटे विक्रट समय के 
भीतर से इसे गुजरना पडा है। बडे-बडे झझावातों ने उसे उखाडने की चेश्ा की है | 
इसके सिद्धान्तों को दम भरकर झकझोरा गया है | परन्तु आाश्चर्य हे कि यह न मिट 
सकी | भारतीय संस्कृति विश्व के समस्त उत्वान और पतनो को साक्षी बनाकर 
देखती रही | इसका कारण क्‍या है कि यह न मिटी | अवश्य ही इसका कोई मसोल्कि 
कारण है। साथ ही, एक वात और व्यान में रखनी चाहिए कि हमारी सन्‍्कृति आज तो 
जिस स्प मे है, सो तो है ही, प्राचीन समय में तो हमारे देश के विचार ही सारे ससार के 
मार्गप्रदर्शक माने जाते थे | उसका साक्ष्य खब भगवान्‌ मनु देते है। वे कह्दते हैं कि- 


एतदेशप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः । 
स्वं सत्र चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवा- ॥ 


इस इलेक के अर्थ पर दृष्टि विधद होती है । मनु कहते है कि भारतवर्प में 
उत्न्न होनेवाले अग्रजन्मा से सारे भारत के छोग अपने-अपने चरित्रों को सींखें | 
यहाँ तक भी ठीक था कि भारतवर्प का अग्रजन्मा भारतीय व्यवहारों और 
विचारो को सिखा देता, परन्तु ससार के समस्त लोगों को अपने-अपने चरित्र को 
वह केसे सिखा सकता था | परन्तु उत्तर स्पष्ट है, यह आचरण और व्यवहार इतने 
व्यापक और विद्याल थे कि ससार के किसी देश का कोई सुन्दर आचरण इससे छूट 
ही नहीं पाता था। तब वहों के आदर्श अग्रजन्मा से यदि मगवान्‌ मनु सबको सीखने 
का आदेश देते है, तो यह आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है | 

वर्तमान समय में जब सस्कृति की वात उठाई जाती है, तब भारतवर्ष की 
प्राचीन स्थिति और नवीन परिस्थिति मे अन्तर पड जाता है। आज स्सार में अनेक 
सभ्य कहलनेवाले देन हैं कि जिनका प्रभाव भी खूब है। आज की नई-नई सम्बताएँ 
जो विकसित हो रही हैं, भारत उनसे अपेक्षाकत कुछ पीछे ही है | हम कह सकते है कि 
आज रस्कृतियो के सघर्प का समव है। अनेक सल्कृतियों अपने को ऊँचा उठाने और 
दूसरी को गिराने से प्रवत्लनगील हैं। जहाँ कही संघर्ष होता है, वहों सवर्प से हानि और 
ल््म दोनों ही होते है | सत्क्ृतियो के इस सबर्प से भी अनेक ल्यम और खाथ ही अनेक 
हानिर्षों भी हुईं हैं, जिनका दिन्दर्शन समय पर कराया जायया। भारत में भी 
आज सत्कृति के विषय में नाना प्रकार के विचार सुनने मे जाते है | वहुत-से विद्यन्‌ 
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इस विचार के ६, जिनका कहना हे कि अप पुरानी सस्कृति की आवश्यकता नहीं। अब 
समय बदल गया है। अब तो सभी सस्कृतियों को मिलाफर एक नई सम्कृति को जन्म 
देना चाहिए | सल्कृति का अब समयानुकूल नया स्वरूप होना चाहिए। कुछ विचारमणील 
विद्वानों का इसके विपरीत यह कथन है कि भारत कि प्राचीन सस्कृति सर्वथा सर्वदा 
उपादेय है, आज भी उसीकी आबब्यकता है । इतनी पुरातन ससकृति के जो गुण ₹, 
वे नवीन सस्कृति में नही छाये जा सकते, द्सलिए उसका सरक्षण ओर पालन स्वत्तत्र 
भारत की स्वतत्रता का वास्तविक मृल्याफन करने के लिए नितान्त आवबच्यफ है | 
पर यह एक मौलिक प्रथ सडा होता हे कि भारतीय सस्कृति का स्वरूप क्या है ! 
आज हम देखते है, कुछ छोगो को जो भारतीय सस्कृति की रक्ा का ठावा करते हुए 
सामने आते है | इसके ठीक विपरीत दूसरों का कहना दे कि ये भारतीय नस्क्ृति की 
रक्षा नही, उनका सर्वनाण करना चाहते है। कुछ लोगो का कहना है कि वर्णाअम-घर्म- 
व्यवस्था ही भारतीय सस्कृति की आधार-मित्ति है, तो दूसरे वर्ण-व्यवस्था को ही आधुनिक 
युग में अवनति का सबसे बडा कारण मानते हे। उनका कहना है कि वर्णाश्रम- 
व्यवस्था कोई भाश्वत या प्राकृतिक वस्तु नहीं है, जो अनिवार्यत्त, हर समय समाज 
का नियन्त्रण करे | यह तो प्राचीन समय के समाज का एक प्रयोग था, जो उस समय के 
समाज के लिए, उपादेय सिद्ध हुआ, परन्तु आज के वातावरण में यह सर्वथा हेय है | 
ओऔर-भर देशो की सस्क्ृति के स्वरूप का बहुत-कुछ निर्णय वहाँ के धर्म ग्रन्थो के आधार 
पर हो जाता है| आग्ल देश की सस्कृति बहुत-कुछ वाइबिल पढने पर समझ में आ 
जाती है | मुस्लिम-सस्कृति को भी कुरान का अध्ययन करके कोई थोडा-बहुत समझ ही 
लेगा । परन्तु भारतीय सस्कृति समझने मे इस उपाय मे भी सन्देह खडा हो जाता है। 
यदि ये कहे कि वेदों मे जिसका प्रतिपादन है, वही भारतीय सस्क्ृति है, तो वोद्ध, जैन, 
सिक्‍्ख भादि वेदो को न माननेवाले का भारतीय सस्क्ृति मे समावेश नहीं होता। कोई 
एक सर्वमान्य धर्म-ग्रन्य नहीं है, जिसको आधार मानकर भारतीय सस्कृति को इद्मित्य 
भाव से समझ लिया जाय | 
हमारा अपना विचार यह है कि धर्म-अन्थो के ऐक्य के न रहने पर भी सिद्धान्त 
की दृष्टि से भारतीय कहलानेवाले समी आचार और विचारों का सग्रह हो सकता है। 
यह सिद्धान्त हो सकता है--आध्यात्मिकता की सर्वमान्यता । अध्यात्म दृष्टि पर समस्त 
व्यवहारों की हेयता और उपादेयता का निर्धारण करना, इस बात मे सभी भारतीय 
मतो का ऐक्य हो जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय सस्कृति का मूलभूत 
स्वरूप अध्यात्म-प्रवीणता है। यह अध्यात्मवाद क्या चीज है और कैसे उसकी 
उपादेयता है | वह भारतीय सस्क्ृति का मूल कैसे है ? आज भी भारत को उसकी 
आवश्यकता है अथवा नही, इत्यादि प्रश्नो का विचार ही हमे मारतीय सस्क्ृति के समीप 
के जायगा। भारतीय विचारों में हमेशा से पचरभूतो से तैयार होनेवाले शरीर के 
अतिरिक्त एक आत्मा की सत्ता मानी जाती है। वह आत्मा अजर-अमर है, अरीर तो 
बराबर बदलता रहता है । परन्तु आत्मा सदा एक स्वरूप ही बना रहता है | ससार की 
सभी वस्तुओं की भपेक्षा चह्दी अ्रधान है। वर्त्तमान शरीर के नष्ट होने पर आत्मा दूसरा 
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शरीर ग्रहण करता है। यदि भारतीय सस्कृति का वेशिष्टय पुनर्जन्मबाद हे, तो भारतीय 
सस्कृति के अन्तर्गत आनेवाले बोदध, जैन, सिक्‍्स, आर्यसमाज, ब्रालसमाज आदि जितने 
सम्प्रदाय है, वे सभी इस पुनर्जन्मवाद को अबवच्य स्वीकार करते ६। इस प्रकार, आचार 
ओर विचार ये दो जो सस्कृति के पहल दे, उनमे विचाराण में भारतीयों का ऐक्य 
स्थापित है | गरीर के अतिरिक्त आत्मा है। जिस प्रकार घरीर ऊे प्रति भोजनाच्छादनादि 
हमारे अनेक कर्तव्य है, उसी प्रकार आत्मा ऊें प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं | 
इस प्रकार के अध्यात्म पर अवलग्बित व्यवह्यर ही आचाराणग में भारतीयों की एकता 
को प्रतिष्ठित करते ह। प्राचीन समय में भी भारत में अयात्म-दृष्टि प्रधान रही है| 
आत्मा को उन्‍नत बनानेवाले आचरणो को ही धर्म कहा जाता है। आजकल भिनित 
लोग धर्म से चोकते है। बहुत से लोग धर्म को एक हौवा समझते है । परन्तु खेद है 
कि ये धर्म के स्वरूप पर ध्यान नहीं देते। धर्म न तो कोई होवा हे ओर न कोई 
चौंकानेवाली चीज है, न वह अवनति के मार्ग में ढक्ेल्नेवाली कोई वस्तु है। धर्म 
उसी का नाम है, जो उन्नति की ओर ले जाय | धर्म का लक्षण करते हुए कणाद ने 
स्पष्ट कर दिया हे कि--बतो<म्युदयनि'श्रेयल सिद्धि स धर्म.?, अर्थात्‌ जो क्रमण, उन्नत 
करता हुआ चरम उन्नति तक ले जाय, वही धर्म है। वह उन्नति न केबल ससार की 
ही है, परन्तु उसके साथ साथ आत्मा की चरम उन्नति हैं, अर्थात्‌ मोक्ष भी धर्म के 
द्वारा ही होता है। आजकल यन्त्र युग में नवे-नये बन्त्रो का आविष्कार ही 
उन्नति की ओर अग्रसर होना है। किन्तु विचार कीजिए कि थे सब अन्त्रो को 
कौन वनाता है | मनुष्य की कत्पना-भक्ति ही इन बन्त्रो को जन्म देनेवाली है। यह 
कल्पना-शक्ति क्सि यन्त्र से ग्रादुभूत्त होती है, इसका ज्ञान भारतीय सस्कृति में मुख्य 
माना गया था। यन्त्रों को जन्म देनेवाढी कल्पना-गक्ति के उद्घधावक सन, बुद्धि ओर 
सव-के-सव चैतन्यप्रद आत्मा का विचार आद्यात्मिकवाद है। भारतीय सम्कृति के 
नेता यही कहते है कि जो अपने-आपका परिष्कार वा सुधार न कर सका, वह अन्य 
वस्तुओं का निर्माता होने पर महत्त्वगाली नहीं कहा जा सकता । इसलिए, आध्यात्मिक- 
वाद की यहाँ की संस्कृति मे मघानता हो गई है। 
कुछ लोग आश्षेप करते है कि आअव्यात्मवाद के अनुवावियों ने बर्म के आगे 
अर्थ और काम को ग्रिरा दिया | वे केवल धर्म-ही-धर्म को पकडे रहे, और देश की 
अनेक प्रकार की उन्नति मे वाधक सिद्ध हुए । परन्तु भारतीय सस्कृति के विचारकों को 
यह अच्छी तरह मालूम है कि हमारे यहाँ अर्थ ओर काम से विमुख होने का कही 
विधान नहीं | धर्म, अर्थ, काम और मोश्ष ये चारो हमारे यहां पुरुषार्थ माने गये है । 
पुरुपार्थ का मतलब है, जो पुदुषो के द्वारा चाहने थोग्य हो, अथवा मनुष्य के 
चार लक्ष्य हैं। 'पुरुषरथ्यते', यह व्युत्पत्ति उपर्युक्त अर्थ को सिद्ध करती है | उनमे 
अर्थ और काम का ही सामान रूप से समावेश है, तब अर्थ और काम की उपेक्षा का 
आरोप कैसे माननीय हो सकता है। यह वात भी नही है कि भारत मे कभी अथ, काम 
की उन्नति हुई ही नहीं | धर्मगात्र, अर्थगासत्र, कामगासत्र, अर्थात्‌ व्ववह्यर-भात्र और 
कलाशाज्न तीनो भारत में पूर्णतया उन्नत थे। प्राचीन इतिहास इसका साक्षी है। सभी 
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नीति के उपदेश यरी सिसाते € फ्रि चिर्ग की उन्नति करनी चाहिए, जिसमे मोत् की 
प्राप्ति सुकर हो जाय | भिवर्ग से तात्पर्य धर्म, अर्थ भार काम तीनो से € | प्राचीन 
समय गे भारत की सम्पत्ति सभी देशो के लिए. स्वृह्णीय थी | काम, अर्थात्‌ व्यवद्वार तो 
भारत से ही आर देगी ने सीखा है। सुखोपभोग की सामग्री भारत में क्रितनी विपुर थी, 
इसका पता प्राचीन काव्यो को पढने से बटी आसानी से लग जाता है | 

यह सब होते हुए भी भारतीय सम्वता में दतनी विशेषता अवब्य है फि ब्हों धर्म 
को सभी पुरुपाथो में प्रधान स्थान दिया गया है| वर्म का आत्मा से सीधा सम्पन्व हैं ! 
उससे आत्मा बल्वान्‌ होता टै। जब्र कभी व्यवहार में धर्म के साथ अआर्थ-फास का 
सघर्प उपस्थित द्दोता हैं, जब कभी प्रइन सठा होता है कि या तो वर्म को अपना लो 
या अर्थ को | ऐसे समय में हम सदा वर्म को ही अपनाते दे, यही हमारे भाखरकारों का 
उपदेश हे फ्रि-- 


2. म 


परित्यजेद्थ कामों च स्यातां धर्मवर्जितों । 


अर्थात्‌, धर्म से विम्ड् अर्थ ओर काम को छोट देना चाहिए | इस विपय का 
सू८म से सृश्म विवेचन धर्मशाखकारों ने किया है| भगवान्‌ मनु कहते है कि-- 


अद्वोह्ेणैब भूतानामल्पढ़ोहेण चा पुनः । 


द्रव्योपार्जन ओर अपनी उन्नति का सम्पादन अवच्य ही मानव-मात्र का 
कर्तव्य है, परन्तु वह द्रव्योपार्जन या आत्मोन्नतति ऐसी हो, जिससे किसी से द्रोह न हो । 
दूसरो को धक्का मारकर उपार्जन करना ठीक नहीं। प्रइन होता है कि किसी भी 
अर्थोपार्जन था उन्नति में परद्रोह् त्तों अवध्य होगा | मान लिया जाय कि किसी 
मनुष्य को कोई अच्छा पद मिला; तो क्‍या उसका यह उपार्जन विना ड्रोह्ट किये 
हो गया ? नहीं | उसी के साथ जो दूसरे छोग उस पद के इच्छुक थे, उनको हटने 
के कारण द्रोह तो हो ही गया। तब अद्रोह से उपार्जन कैसे सम्मव है| इसी 
सूक्ष्म वात को ध्यान से रखकर मनु भगवान्‌ ने साथ ही कह दिया था कि अल्प- 
द्रोटेण वा पुनः, अर्थात्‌ यदि द्रोह अपरिहार्य हो, तो वह बहुत कम रूप मे लिया जाय | 
जैसे पढ प्राप्त होने पर जो द्रोह औरो से होता है, वह साक्षात्‌ अपकार करने से नही, अपि 
तु दूसरो के द्वारा हुआ है | इसलिए यह अल्पद्रोह है । कारण वहां द्वोह लक्ष्य नही था, 
अपनी उन्‍नति ही ल्थ्ष्य था। इस प्रकार का द्रोह उपार्जन में लक्ष्य है। परन्तु 
साक्षात्‌ द्रोह नहीं करना चाहिए | जैसे, शिकायतों और आरोपो के द्वारा दूसरे को पद- 
च्युत करवाकर फिर स्वय उस स्थान को लेना | इस प्रकार का उपाज॑न वर्म-विरुद्ध है | 
यह नहीं होना चाहिए, | इस प्रकार, धार्मिक नेताओ ने सर्वदा हमे सचेत किया है कि हम 
कमी प्रधान को, अर्थात्‌ धर्म को न भूले | धर्म का ही दूसरा नाम है कर्तव्य । कर्तव्य और 
धर्म मे मेंद नहीं। कर्तव्य-निष्ठा ही भारतीय सस्कृति की प्रधान वस्तु है। कर्तव्य में 
आहत्य, प्रमादादि को स्थान नहीं | इस प्रकार, धर्म और उससे अविरुद्ध अर्थ ओर 
काम का आचरण करने से मोक्ष नाम का परम पुरुषार्थ अपने-आप सिद्ध हो जाता है | 
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मोभ को ही यह सल्कृति परम पुरुषार्थ कहती है। वह मोक्ष क्या हैं? आत्मा को 
खतत्र बना देना ही मोक्ष है । कर्तव्य का आचरण करते-करते मन, बुद्धि और भरीर 
पवित्र हो जाते है। इस प्रकार के पवित्र मन ओर बुद्धि में भात्मा की स्वतत्र सत्ता 
प्रतीत होने लगती हैं। वह आत्मा हमे फही बाहर से लेने नहों जाना पटेगा, वह तो 
सबके पास है । परन्‍्तु मन ओर बुद्धि अपवित्र होने से उसे प्रद्ृण नहीं कर पाती | जय 
कर्त्तत्याचरण द्वारा मन, चुद्धि पत्रित्र हो जाती है, तब आत्मा का दर्णन होना सुगम हो 
जाता है । टसीको मोक्ष कहते है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि यह ससार तो प्रभो और समम्बाओ का जगल है। 
वह कैसे पहचाना जाय कि अमुक कर्तव्य है, ओर अमुक वर्म है, जहों कार्यों की 
श्रद्चलल सामने खडी है | बहुत-से कार्य कर्तंव्य-त्रोटि में आते है, बहुत-से त्वाज्य हैं। 
सामान्य मानव-चुद्धि यह कैसे समझे कि यह करना चाहिए, ओर यह छोडना चाहिए ९ 
इस प्रश्न के अनेक समाधान भारतीय उन्‍्थो मे मिलते है। अनेझ ऐसी पहचान निश्चित 
की गई है | कर्तव्य और अकर्तंव्य का विचार करनेवाले पाश्रात्य आधिभौतिकवादी 
पहले उन कार्यों को कर्तव्य-कोटि मे रखते थे, जो सब मनुष्वो को व्यभ पहुँचानेवाले हो | 
ऐसी परिभाषा बना लेने पर उनके सामने जब यह प्रश्न आवा कि कोई कार्य ऐसा 
नही, जो सभी मनुष्यो को लाभ ही लाभ पहुँचाता है। किसी-न-किसी को किसी कार्य मे 
हानि भी अवश्य होगी | चोरी को अपराध घोषित करना शायद चोरों को नागवार 
शुजरेगा | रोगियो की सख्या में कमी होना डॉक्टरों की रोजी छीनना होगा । शआवृ-भाव 
और बच्धुत्व की वृद्धि और द्वेप का अभाव होने से वकीले की जीविका का प्रश्न आ 
जायगा | झायद कोई वकील यह नहीं चाहता होगा कि मेरे मुबक्किल आपस का 
झगडा भूल जायें । ऐसी ही स्थिति मे अच्छा-से-अच्छा माना जानेवाल्य कार्य भी 
कर्तव्य और वर्म न हो सकैया, क्योकि पाश्चात्य विद्वानों की पूर्व परिभाषा के अनुसार 
वह सव लोगो का हित-सम्पादन नहीं करता | इस प्रभ के सामने आने पर पश्चिमी 
विद्वानों ने अपनी परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा कि धर्म वह है, जो अधिवाश 
मनुष्यों को अविक लाभ पहुँचानेवाला हो | लोक्मान्य बाल्यगगावर तिलक ने गीता- 
रहस्व ग्रन्थ मे इस प्रकार के समस्त पाश्चात्य मतो को सामने रखकर उनकी आलेचना 
पल्तुत करके यह सिद्ध कर दिया है कि घर्म अधर्म वा कर्त्तव्य-जकर्त्तव्य का निर्णय 
भातिक दृष्टि से क्थमपि सम्मव नहीं । उसमे निर्णय के लिए तो आच्यात्मिक दृष्टि को 
ही अपनाना होगा | भौतिक परिभाषा मे उन्होंने अनेक दृश्टान्तो से दोप दिखाये है | 
मान लीजिए कि गर्मा मे तृपात जनो की प्यास बुझाने के लिए कसी ने प्याऊ लगाया | 
लेग उसके प्याऊ पर आते है और सुखादु शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाते है | 
उसके प्याऊ पर जल पीनेवाले की मीड देखकर सामनेवाले दृक़ानदार बनिये ने भी 
एक प्याऊ खोल दिया, जो पानी के साथ चने भी खिल्तता है। वनिये का उद्देब्य 
लोगो को जल से तृत॒ करना नही है, अपि तु अपना व्यापार चमकाना है |,प्याठा भीड़ 
बटने पर लोग उसकी दृकान पर वैठक्र खरीददारी भी करते है। जब यदि पाश्चात्व 
दृष्टि से कर्तव्याकर्चन्य का या धर्माधर्म का विचार करे, तो वनिया ही वर्मात्मा सिद्ध 
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होता है, जो पानी के साथ चने भी सिलाता है, क्योकि वह अधिक लोगों का अविक 
द्वित सम्पाठन करता है | परन्तु, विवेक-हृष्टि कभी उसे धर्मात्मा नहीं क्हेगी, क्योंकि 
डसका उद्देश्य लोगो को ढाभ पहुँचाने का नहीं | भारतीय दृष्टि मे वही धर्मात्मा हैं, 
जिसने पहले प्याऊ सोला, क्योंकि वह नि.स्वार्अ-भावना से पिपासा-निश्वत्ति करे लिए 
जल पिलाता है | उसके कार्य में फ़िसी प्रखर की टुरभिसस्वि नहीं | 
दूसरा उदाहरण लीजिए | अमेरिका में जय सर्वप्रथम ट्रामगाडी चलने को थी, तब 
लोग बड़े उत्मुफ थे। कम्पनी ने भी पूरी तेयारी कर ली थी | परन्तु फिर भी महीनों 
बीत गये । सरकारी आज्ञा मिलने में देर हो रही थी | प्यादा टेर शेती ठेस कम्पनी के 
ठाइरेक्टर ने सरकारी ऑफिसर को तगडी सी रिश्वत दे दी | फल्त , ट्राम चाछू करने का 
आर्डर ञीघ्र प्राप्त हो गया और भणीघ्र टामगाडी के चलने से जनता को आराम हो गया | 
पाश्चात्य परिभाषा के अनुसार उस प्रकार रिश्वत देना घर्म होना चाहिए, क्योंकि वह 
अधिफाश मनुण्यों के लाभ के लिए कार्य था| परन्तु, परिणाम उसका उल्य हुआ | वहाँ 
के हाईकोर्ट में उस रिश्वत लेने पर केस चछा और अभियोग प्रमाणित होने पर देने और 
ल्नेवाले को दण्ड भोगना पडा | इसलिए, हमारी सस्कृति के अनुसार धर्म के सभ्वन्ध से 
ऐसी बाते नहीं चछ सकती | आव्यात्मिक दृष्टि से ही विचार होगा। अमुक कार्य के 
करने में अमुक मनुप्य का उद्देश्य क्या हे, ओर उस कार्य का परिणाम क्या है। यदि 
लद्देश्य और परिणाम बुरा है, तो अच्छा काम भी अधर्म ही ठहरेगा और उचद्देग्य एब 
परिणाम अनुचित न रह्ने से बुरे काम भी अच्छे हो जायेगे | किसी भी कार्य मे कर्ता की 
नीयत जाने विना धर्म का निर्णय नहीं हो सकता | इसके लए भी आव्यात्मिकता की 
ओर आना होगा । यो धर्म और कर्तव्य के निर्णय में आध्यात्मिकता की ही कमी हुई, 
तब भारत की ओर ही सबकी दृष्टि केन्द्रित होती है। भारत सर्वदा से आध्यात्मिक दृष्टि 
को सर्वोपरि मानता आया है। उपनिषद्‌ की एक आख्यायिका है, याजवल्क्य जब 
वृद्ध हुए, तब घर छोड वन में एकान्तवास करते हुए ब्रह्मनचिन्तन की इच्छा हुई। 
उनकी दो पत्नियों थी--मैत्रेयी ओर कात्यायनी । उन्होंने वन से जाने के पहले अपनी 
जो कुछ सम्पत्ति थी, उसको दोनो पतियों मे विभक्त कर देना चाहा। उन्होंने 
मैत्रेयी को बुछाया और उसे समझाया कि मै अपनी जो कुछ सम्पत्ति है, उसको तुम 
दोनो में बॉट देना चाहता हूँ। मैत्रेयी तो आर्य ल्‍लल्‍ना थी। ऋषि की सम्पत्ति क्या 
हो सकती है। कमण्डड, मृगचर्स, कोपीन, कुटिया, यही तो ऋषियों के आश्रम मे 
होता था। परन्तु मेत्रेयी ने कहा भगवन्‌ ! यदि आप मुझे वह सारी पथ्वी दे दे, जो 
रलो, सुवर्णों और समस्त धन-घान्यादि से लदी हुई हो, उसको ग्रास करके तो मै अमर हो 
जाऊँगी न ? याज्वल्क्य ने कहा--सम्पत्ति से कोई मनुष्य अमर तो नहीं हो सकता। 
हा, जिस प्रकार धनवानो का जीवन बीतता है, सैकडो नोकर रखते है, तरह-तरह के बस्तर 
पहन सकते है, सब प्रकार के स्वादिष्ट भोजन प्रास हो सकते है, उस प्रकार सुख से 
जीवन व्यतीत हो सकता है | परन्तु सम्पत्ति से अमरता तो नही मिल सकती | इस पर 
मैत्रेयी ने कह्--जिसको लेकर अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या करूँगी | जिसकी 
खोज में आप घर को छोडकर बन मे जा रहे है, अपने उस छाभ में आप हमे भी 
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हिल्सेदार बनाइए | तब याजवस्क्य ने उसको शानोपदेण देना प्रारम्भ किया | तात्पर्य 
यह कि प्राचीन काल में भारत की न्तियों में भी आत्मतत्त्व के सामने समस्त ससार की 
सम्त्ति को भी तुच्छ समसने की भावना थी | 

आध्यात्मिकता का एक' खरूप कर्चव्य-निष्ठा भी है। वह कर्चव्य-निष्ठा 
ही भारत की देन है। कर्त्तव्य-निष्ठा की शिक्षा गुद्ओो द्वारा आश्रमों में टी 
जाती थी | बचने में शक्ति भी इसी निष्ठा से उत्तन्न होती हैे। कोन सी वह भक्ति है, 
जो पुत्र से पिता की, शिप्प से गुरुकी आजा का पालन करा देती है। यह शक्ति 
कर््तंव्य-निष्ठा ही है। कर्चव्य-निष्ठा का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को इसलिए 
करना कि वह कर्तव्य है। इसलिए नहीं कि उसके करने से अच्छा झल मिलेगा | 
चाहे फल हो या नहीं, पिता ओर गुरु की आजा का पालन करना ही होगा। 
आजकछ अगरेजी में इसे ड्यूटी! अब्द से कहा जाने छगा है। भारतीय 
चरित्रों मे आप इस कर्त॑व्य-निष्ठा के जगह-जगह दर्शन करेगे। भारत का एक सुन्दर 
सन्दर्भ हे । वन में क्षत्राणी ढ्रीपणों ने महाराज युधिष्ठिर को छेड दिया कि आप जो 
धर्म को इतना श्रेष्ठ कहा करते है, वह बात तो व्यवह्र में ठीक नहीं जेंचती | आप 
खग इतने धर्मात्मा, व, दान, त्त पालन करनेवाले वा नियमो से रहनेवाले वन मे 
भव्कते है, और दम्म की प्रतिमूर्ति, निरन्तर पाप-कर्मों मे लीन रहनेवाला दुर्योधन 
ससार-भर का ऐशर्य भोग रहा है। तव क्या वह समझा जाव कि यदि वबनो में 
भय्कना हो, तो धर्म से ताब्छक रखो और यदि उन्नति करना हो, तो छल-कपट, 
दम्म को अपनाओ | इसका वडा अच्छा उत्तर युधिष्टिर ने दिया कि द्रौपदी | तुमको 
यह किसने वहका दिया कि में फल की इच्छा से कर्म करता हैँ। बह स्पष्ट समझो कि में 
दान, बनादि कर्म-फल की आकाक्षा से कभी नहीं करता | दान करना चाहिए, इसलिए 
दान करता हूँ-- 


नाहं धर्मफलाकांक्षी राजपुत्रि चरामि भो। 
दृदामि देयमित्येच यज्े य्व्यमित्युत ॥ 


यज्ञ करना चाहिए, इसल्ए यज्ञ करता हैँ | इस उत्तर से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
भारत के महापुरुष कर्॑व्य-निश्ठा से प्रेरित होकर ही कर्म किया करते ये। भगवद्गीता मे 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी कर्म करने की यही युक्ति अर्जुन को बताई है ओर इस प्रकार 
किया हुआ कर्म भात्मा को आवद्ध करनेवाला नहीं होता--बह व्यष्ट उपदेश किया हैं | 

साराग वह है कि भारतीय सस्कृति आध्यात्मिकता पर अवलम्बित है और कर्म 
करने मे कर्त॑व्य-निष्ठा को इसमे मुख्य स्थान दिया गया है। यदि आध्यात्मिकता 
न रहे, तो समझ लेना होगा कि भारतीय सस्कृति का लोप हो चुका | अत , भारतीय 
सस्कृति के रक्षकों को आध्यात्मिकता की ओर अवश्य ध्यान ठेना चाहिए। वर्त्तमान 
बुग मे जो एकमात्र पेट की चिन्ता ही ससार मे सत्र कुछ वन गई है, वह भारतीय 
सत्कृति की सर्वथा विधातिनी है। मनुष्य-जीवन का लक्ष्य केवल पेंट मर लेना नहीं है। 
आत्मिक उन्नति ही मनुष्य-जीवन का मुख्य फल है। यहीं प्रद्नत्ति जनता मे फैल्नने से 

श्द्ू्‌ 
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भारतीय सस्कृति बच सकेगी। ओर, यह भी स्मरण रफना चाहिए कि कर्चव्य-निष्ठा 
वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधार पर ही स्थित हो सकती है, अन्यथा कर्त्तव्य का ज्ञान ही 
किस आधार पर हो सकेगा ? वर्ण-व्यवस्था ही अपने-अपने वर्ण के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति का कर्तव्य निश्चित करती है | जिस वर्ण का जो धर्म है, उसमे फल का कुछ भी 
विचार न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रइृत्त होना चाहिए। यही कर्ततव्य-निष्ठ है । 

भारतीय सस्कृति के मुख्य ग्रन्थ भगवद्गीता में भी कर्ततव्य-चुद्धि को ही मुख्य 
माना गया है, आर फल की अपेक्षा न कर कर्त्तव्य-पाटन का नाम ही कर्मयोग रखा है | 
कर्मयोग एक बहुत उच्चफोटि की वस्तु है, जो क्या सामाजिक, क्या राजनीतिऊ, 
क्या धार्मिक सभी विपयो में अत्यन्त उपादेय सिद्द होती है, किन्तु जय यह प्रस्न उठाया 
जाय कि फल की रच्छा न करे, तो क्रिस कार्य में प्रदृत्ति करे ? क्योकि, पन्मत्ति का क्रम 
तो शास्रो में यही निर्धारित किया गया है कि पहले फल की इच्छा होती है, तब उसके 
साधन-रूप से उपाय की इच्छा ओर उपाय को इच्छा से आत्मा में प्रवत्न होता है| 
प्रयक्ष नाम की एक प्रेरणा उठती है और उस प्रेरणा से हाथ-पैर आदि इन्द्रियों 
प्रवृत्त होती है। यदि फलेच्छा ही न होगी, तो आगे का क्रम चलेगा ही कैसे १ और, 
प्रवृत्ति ही क्यो होगी ? तब इसका उत्तर यही हो सकता है कि जिसके लिए जो कर्म 
नियत है, उसमे उसे प्रवृत्त रटना चाहिए | 'नियत कुरु कर्मलम?, यही भगवदीता का 
आदेश है। परन्तु किसके लिए कौन सा कम नियत है--इसका उत्तर तो वर्ण-व्यवस्था 
ही दे सकती है। उसमे ही भिन्न-मिन्न व्णों के अपने-अपने कर्म नियत है, उनका 
अनुष्टान विना फल की इच्छा के ही करते रहना चाहिए। यदि विना वर्ण-व्यवस्था 
साने भी कर्त्तव्य-निष्ठा का कोई यह समाधान करे कि जगत्‌ के लाभदायक कर्म फल 
की इच्छा विना ही करते रहना चाहिए अथवा आत्मा की आजा जिन कमी के लिए 
मिले, वे कम करते रहना चाहिए, तो इन पक्षो मे जो दोप आते है, उनका विवरण 
आरम्म मे ही दे दिया गया है कि सबका लाभदायक कोई भी कर्म हो नहीं सकता 
ओर किनको लाभ पहुँचाने का यत्ष करें और किनकी हानि की उपेक्षा कर--इसका भी 
नियामक कुछ नहीं मिल सकता । आत्मा की आज्ञा भी मिन्‍न-मिन्‍न परिस्थिति में भिन्‍न- 
मिन्‍न प्रकार की मिलती है। एक वार अनुचित कार्य करके जब आत्मा मल्नि हो 
जाता है, तब वहाँ से अनुचित कायो की ही अलुमति मिलने छगती है | इससे आत्मा की 
आज्ञा पर भी निर्भर रहना बन नहीं सकता | साराश यह है फ्रि कर्मयोग-सिद्धान्त वर्ण- 
व्यवस्था के आधार पर ही बन सकता है और वह कर्मयोग-सिद्धान्त व्यवहार-्क्षेत्र से 
पार पाने का सबसे उत्तम साधन है | इसलिए, कत्तंव्य-निष्ठा वा कर्मयोग की सिद्धि के 
लिए वर्णाश्रम-व्यवस्था को भारतीय सस्कृति मे प्रधान स्थान दिया गया है। 


वर्ण-व्यवस्था 


वर्त्तमान में वर्ण-व्यवस्था पर बहुत आयश्षेप होते हैं और इसी पर भारत की 
अवनति का बहुव-कुछ दायित्व रखा जाता है। इसे दूषित करनेवाले विद्वानों का 
कथन है कि वर्ण-ब्यवस्था ने ही समाज मे आपस में फूड डाल दी। परस्पर ऊँच-नीच 
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भाव पेदा कर दिया, ओर यही राय अवनति की जड़ हुई। किन्त, विचार करने पर 
यह आश्षेप निर्मल ही सिद्ध होता है। वर्ण-व्यवस्था कभी परत्पर विरोध वा आपस की 
फूट नही सिसाती | वेद-सन्त्रों से स्मृति-पुराणादि तक जहां कहीं वर्ण-ब्यवस्था का 
वर्णन है, व्शों सर्वत्र सब वर्णों को एक घरीर का अग माना गया है | 


त्राह्मणोउस्यमुसमासीद्‌ू चाह राजन्य' कृतः। 
् ० 
ऊरू तदस्य यह्वेश्यः पद्भ्यां शूद्रोडजायत ॥ 
( पुरुपसक्त ) 


अर्थात्‌, विराद्‌ पुरुष का आराहण मुस था, अर्थात्‌ विराद्‌ पुरुष के मुख से 
थ्रक्षण उसन्न हुआ था | क्षत्रिय उसके वाहु थे, वैध्य कटि वा उदर थे और विराट पुरुष 
के पैरो से भूद्र उत्तन्न हुए थे। इसी वेद-मन्त्र का. अनुवाद सब स्पृति-पुराणों में है। 
इसका तालर्य यही है कि प्रत्येक वच्च के शरीर मे जैसे प्रकृति कै द्वारा चार भाग बनाये 
गये है--मिर, वक्ष स्थल, उदर और पाद, वेसे ही परमात्मा का जो अह्याण्डन्ूूप 
विराद भरीर हे, उसमें भी चार भाग हैँ। हमारे शरीर के प्रथम भाग भिर में जान- 
भक्ति है। ज्ञान की इन्द्रियों ऑंख, कान, नाक आदि भिर मे ही हैं, और वर्त्तमान 
विज्ञान भी यही कहता है कि भिर में ही ज्ञान-तन्तु रहते है, (उनके अमिप्चल्न से ही 
नान पैदा हुआ करता हे | विचार का कार्य अधिक करनेवाले को भिर मे ही पीडा 
होती है| द्वितीय भाग वक्ष स्थल में बल की शक्ति है। वछ की इन्द्रियों, जिनसे वल का 
काम होता है, द्वाथ इसी अग में आते है । और वल का कार्य अधिक करनेवाले को छाती 
में ही पीडा होती है | गरीर के तीसरे उदर-माग में सग्रह और पालन की भक्ति है। 
बाहर से सब वस्तुओं को उदर ही लेता है और उनका विभाग करके आवश्यकतानुसार 
सब अगो में भेज देता है। उनके ही छारा सब अगो का पालन होता है। 
अन्न-पानादि बाहर से पहले उदर में भी पहुँचाये जाते है और वहीं से विभक्त 
होकर सब अगो का पोषण करते है । यहाँ तक कि मस्तक मे वा पैर मे भी पीडा हो, 
तो ओपधि उदर में ही डाली जाती है। वहीं से वह शिर आदि मे पहुँचकर पीडा 
शान्‍त करती है। चोथे भाग पाद में सेवा-भक्ति है। यह उक्त तीनों अगो को 
अपने-अपने कार्य मे सहायता देता है | देखने की इच्छा ऑख को होती है | उसी को 
उत्तम दृश्य देखने से सुख मिलता है। मधुर गान सुनने की इच्छा कान को होती है, 
किन्तु च्व्य देखने वा गान सुनने के स्थानों में ओख वा कान को पैर ही पहुँचाते है । 
बल का कार्य करने के लिए और उदर-पोषण की सामग्री के लिए भी नियत स्थानों 
भे पैर हो ले जावेगे । इन्ही चारो भक्तियो के परस्पर सहयोग से सब काम चलता है, 
और सब अगो के अपने-अपने कार्य से व्याप्त रहने पर आत्मा प्रसन्न रहता है। जैसे, 
हमारा वह व्यष्टि ऋरीर है, उसी प्रकार परमात्मा का शरीर यह सम्पूर्ण प्रपच है । इसमे 
भी समष्टि-रूप से चारो शक्तियों मिन्न-मित्न अववर्षों मे वर्त्मान हैं, और परस्पर 
सहयोग से कार्य करती है। जहों प्रधान रूप से जान-भक्ति है, वे प्रपच-रूप परमात्मा 
के निरःस्थानीय ब्राह्मण हैं। जहाँ वल्-भक्ति है, वे वक्ष स्थल रुप क्षत्रिय हैं। 
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सग्रह-शक्तिवाले ऊर वा उदरस्थानीय वैेश्य हैँ और सेवा-भक्तिवाले पाटस्थानीय 
शूद्र हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही शरीर में प्रकृति ने ऊच्चावच 
भाव से रखा है। प्रकृति का किसी के साथ पक्षपात नहीं | ज्ञान भक्ति का 
ही यह प्रभाव है कि वह सबसे ऊँचे स्थान में बेठती है| इसीलिए, प्रकृति ने गिर फो 
सब अवयवो में ऊँचा स्थान दिया है । शिर सव अवयवो से सदा ऊँचा ही रहना 
चाहता है । यदि आप सब अगो को एक सीध में लिटाना चाहे, तव भी एक 
तकिया रूंगाकर गिर को कुछ ऊँचा कर ही देना पडेगा । नहीं तो गरीर को चैन ही 
नही मिलेगा । यह शान-शक्ति की ही महिमा है | इसी प्रकार प्रपच में भी ज्ञान-गक्ति 
के कारण ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्था द्वारा उच्च स्थान पाते है। अन्यान्य शक्तियों भी 
अपने-अपने प्रभावानुसार क्रम से सन्निविष्ठ होती है। उसी के अनुसार तत्तत्‌ नक्ति- 
प्रधान वर्णों का भी स्थान नियत किया गया है। इसमें राग-द्वेप की कोई भी बात 
नही है । शरीर के अवयवो मे उच्च-नीच भाव का कभी झगडा नहीं होता, सदा 
सबका सहयोग रहता है। पेर यदि मार्ग में चलते है, तो उन्हें मार्ग बताने को ओँख 
प्रस्तुत रहती है । यदि पैर ठोकर खाय, तो दोप ऑख पर ही दिया जाता है | इसी 
प्रकार उदर मे क्षुधा लगे, तो भोजन का सामान जुटाने को हाथ सदा प्रस्तुत रहते है 
और उदर में भी कभी ऐसी प्रव्नत्ति नही होती कि जो अन्न-पान मुझे मिल गया, वह 
मै ही रखें ओर अवयवो के पालन मे इसे क्यो लगा १ यदि कदाचिदू ऐसी प्रज्मत्त 
हो जाय, तो उदर भी रोगाक्रान्‍्त होकर दुःखी होगा और अन्य अग भी दुर्वल हो 
जायेगे | आत्मा भी विकल हो जायगा | अतः, इससे सब अवयबो के परस्पर सहयोग से 
ही शरीर का और शरीर के अधिष्ठाता आत्मा का निर्वाह होता है। शरीर के अवयवो के 
अनुसार वर्ण-व्यवस्था बतानेवाले शा्रों ने समाज को इसी प्रकार के सहयोग को 
भाजा दी है । अपनी-अपनी शक्ति लगाकर अपने-अपने कार्यों द्वारा सब वर्ण समाज 
का हित करते रहें--इसीसे प्रपच का अधिष्ठाता परमात्मा प्रसन्न रहता है। परस्पर 
शग-द्वेष का यहाँ कोई भी स्थान नही | कदाचित्‌ यह प्रश्न हो कि जिन-जिन से उक्त 
प्रकार की शक्तियों देखी जायें, उन्हें उन कार्यों मे लगाया जाय, यह तो ठीक है, किन्तु 
कैवल जन्मानुसार वर्ण-व्यवस्था स्थिर रखना तो उचित नहीं हो सकता | ब्राह्मण वा 
क्षत्रिय कै घर जन्म लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण वा क्षत्रिय क्यो हो जाय ? और अन्य 
बर्णों की अपेक्षा अपने को क्यों मानने छगे | इसका उत्तर है कि कारण के गुणों के 
अनुसार ही कार्य मे गुण होते है--यह भी विशान-सिद्ध नियम है। काली मिट्टी से 
घडा बनाया जायगा, तो वह काला ही होगा | छाल धायो से कपडा बनाया जायमा, 
तो लाल ही होगा | मीठे आम के बीज से जो दक्ष बना है, उसके फल मीठे ही होगे | 
इत्यादि प्रकृति-सिद्ध नियम सर्वत्र ही देखा जाता है। तब माता-पिता के रज-वीर्य मे 
जैसी शक्तियों है, वे ही सन्‍्तान मे विकास पायेगी । यदि कही इससे उल्टा देखा जाय, 
तो समझना चाहिए कि आहार-विहार, रहन-सहन आदिं मे कुछ व्यतिक्रम वा दोष 
हुआ है। उसका ग्रतिकार करना चाहिए। विज्ञान-सिद्ध वर्ण-व्यवस्था पर क्यो दोष 
दिया जाय | भिल्पियो मे आज भी परीक्षा करके देखा जा सकता है कि एक बढई का 
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पृत्र जितनी जल्दी ल्‍लफडी का काम करना सीखेगा, उतनी जल्दी दूसरी जाति का 
नहीं सीख सक्रेगा | जबत्र यह विज्ञान-सिद्ध नियम है, तत्र उच्च व्णो में इसका व्यतिक्रम 
कैसे हो सकता है ? यदि होता है, तो अवब्य ही उसका कोई प्रवछ कारण है | उस 
कारण को हटाने का ही यत्न करना चाहिए। विज्ञान-सिद्ध वर्ण व्यवस्था को विगाड 
डालना तो उल्टा मार्य होगा। पहले शुक्र के निरूपण से कहा जा चुका है कि झुक ही 
तीन प्रकार का होता है--हहावीर्य, क्षत्रवीय ओर विड्वीर्य | इनके कारण ही वर्ण- 
च्यवस्था होती है। यह वेज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था सर्वन्न व्यापक है और सब पदायों में है । 
पद्ुओं मे, पक्षियों मे, औपधघादि में सर्वत्र भारतीय गार्रो में वर्ण-मेद ल्खिा है। उसी 
वैजानिक वर्ण-ब्ववस्था के आधार पर सामाजिक रुप में भी वर्ण-ब्यवस्था भारत में 
अनादि काल से प्रदत्त है और उसका आधार जन्म और कर्म दोनो को माना 
गया है। आजकल के कई योग्य विद्यन्‌ भी जो यह कहने का साहस कर बैठते हैं 
कि भारतीयों में रक्त का विचार नही रहा | थे किसी भी रक्त को अपने मे सम्मिल्ति 
कर ल्ते थे, उनमें पाचन-शक्ति थी, इत्यादि। यह उन विद्यनी का कथन भारत के 
प्राचीन झाल्नो द्वारा अनुमोदित नहीं होता | भारतीय सस्कृति के प्रतिपादक वेद, घर्म- 
गाल्र आदि ने रक्त-ग्नद्धि का पूर्ण आग्रह किया है। यजुर्वेद-सहिता में मन्त्र है कि-- 
च्राह्मणमद्यचिदेयं पितृमन्त॑ पेतुमत्यम्पिमसापेय । 
(यजु० ७० | ४६) 
भर्थात्‌, वही आह्मण कहलाने का अधिकारी है, जिसका पिता मी प्रशस्त है और 
पिता का पिता, अर्थात्‌ पितामह भी प्रमसत है। इससे कुल-परम्पराप्रात्त ही ब्राह्मणल 
स्पष्ट हो जाता है। और रक्त शुद्धि का पूरा प्रमाण मिल जाता है। इसी प्रकार 
शज्यामिपेक के मन्त्र मे भी पढा जाता हे कि--- 
इसमे देवा असपत्न॑ खुबहवं 
इसमसुप्य. पुत्नममुष्ये.. पुत्रस्‌। 
(यजुर्वेद) 
इससे भी बताया गया है कि राज-सिहासन पर हम जिसका अमिपेक कर रहे हैं, 
चह अमुक पिता का ओर अमुक माता का घुन्न हैं। इससे भी मातृकुल और पितृकुछ 
दोनो का ग्रशत्त रुप से विख्यात होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है | स्वृतियों में तो रक्त- 
मिश्रण वा वर्णसक्रता की बहुत ही निन्‍दा की गई है। मनुस्द्रति मे ल्खि है कि--- 
यरिमिन्नेते परिध्वंसा, जायन्ते चर्णदूषका-। 
राष्ट्रकि: सह तढ़ाएूं क्षिपमेव विनश्यति ॥ 

_ अर्थात्‌ , जिस समाज में वर्णों को दूषित करनेवाले वर्णलक्र अधिक पैदा हो 
जाते हैं, वह समाज या वह सब राष्ट्र ही उन व्यक्तियों के साथ नष्ट हो जाता है। 
स्थान-स्थान पर रक्त-सिश्रण वा वर्णसक्रता की घोर निन्‍्दा है। ऐतिहासिक विद्वान जो 
यह सिद्ध करते हैं कि बहुत-सी जातियों भारत मे भाई और वे यहाँ की जाति- 
व्यवस्था मे ही लीन हो गई । उनके प्रमाण बदि धुष्ट हो, तो वही माना जा सकता है कि 
वे आगत जातियों अपना-अपना प्रथक्‌ दल बनाकर मिन्न जातियों के तप में रहीं। 
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जैसा कि भारत के ग्रार्मों मे जाट, गूजर, मीना, अद्दीर आदि बहुत सी जातियों 
मिलती ६ । वे उन आगत जातियो के रुपान्तर ६--यह राम्भव है, किस्तु यहाँ के वर्ण 
में वे आगत जातियों सम्मिल्ति हो गई हो, यह सम्मव नहीं। भारत को सदा से वर्ण- 
च्यवस्था का पूर्ण आग्रह रहा है और वह व्यवस्था प्राकृतिक वा विज्ञानानुमोदित है । 
गरीर-सगठन की दृष्टि से वर्ण-व्यवस्था का महत्व दिसाथा गया। अब 

समाज सगठन की दृष्टि से विचार किया जायगा | 
विद्या, बल, द्रव्य आदि सब भक्तियों में डर्बछ किसी समाज की सगठन छारा 
उन्नति करने को उसके नेता प्रस्तुत हो, तो सबसे पहले उनका ध्यान गिव्य की 
उन्नति की ओर जायगा। सत्र प्रकार के भिवपो की उन्नति के बिना ठेश या समाज 
उन्नत हो ही नहीं सकता | प्रथम महायुद्ध के अवसर पर देखा गया कि भारत से बम््रो 
की कमी जो हुई, सो तो हुई, किन्त बस्तो को सीने के लिए सुई की भी कमी हो गई | 
सूई भी हमें दूसरे देशों से लेनी पडती थी। भल्य, ऐसा समाज सम्यता की श्रेणी 
में आकर उन्नति की ओर केसे पैर बढ़ा सकता है। अत्एवं, उसके अन्तर हमारे 
नेताओं की दृष्टि शित्प की उन्नति की ओर गई और उनके उद्योग और ईशबर-कृपा से 
आज भारत गिलप से बहुत-ऊुछ उन्नत हो गया है। अस्तु, प्राचीन भारत मे भी इस 
बात पर पूरा व्यान दिया गया था, और वर्ण-व्यवस्था मे प्रचुर सख्या में रहनेवाली 

शूद्र जाति के हाथ में गिव्प-वल दिया गया था | 

शिस्पैयवां विविधेर्जीवेत्‌ू द्विजातिहितमाचरन। 

(यानवल्क्य स्मृति) 
शूद्रों मे भी मिन्‍न-भिन्‍न शिव्पों के लिए सिन्‍न जातियो का विभाग कर दिया गया 
था | किसी जाति को वस्त्र बनाने का व्यवसाय, किसी को सीने का, किसी को 
ल्कडी का, किसी की लोहे का, किसी जाति को सोने का, इस ग्रकार से मिन्‍न-मिन्‍न 
जातियों में मिन्‍न-मिन्‍न शिल्प वॉट दिये गये थे, जो आज भी चले आ रहे हैं। यह भिव्प- 
बल शूद्र -बल है | झू्‌ द्रो के बुद्धि-विकास से शिल्पो की उन्नति यहों पूर्ण मात्रा मे हुई | ढाके 
की मल्मल की बराबरी आज तक भी पाश्ात्य जगत्‌ न कर सका | प्राचीन भारत के 
नेता ऋषि-महर्षियों का यह भी ध्यान था कि सब प्रकार के बले की उन्नति समाज मे 
की जाय, किन्तु उन बलों के दुरुपयोग से समाज को क्लेश न हो, इसका भी ध्यान रखा 
जाय | इसलिए, उन्होने अपनी व्यवस्था से एक व का नियन्त्रण दूसरे बल के द्वारा 
किया । नियन्त्रण निग्रह ओर अनुग्रह दोनो से होता है। ह्तिपिता भी हो ओर साथ 
ही दुरुपयोग से बचाया जाय, तभी ठीक नियत्रण हो सकता है। इस दृष्टि से झूद्ध-बल 
का नियन्त्रण व्यापार बल के द्वारा किया गया | वह व्यापार-बल वैद्य वल है। और 
वर्ण-व्यवस्था मे शू दो से ऊपर बैब्यो का स्थान है | शिल्‍पी को अपने शिल्प के अधिकाधिक 
प्रसार की इच्छा रहती है और वह प्रसार व्यापार-बल के द्वारा ही हो सकता दै,। 
एक आम, नगर और देश के शिल्प को सैकडो-हजारों कोसो तक प्रचारित कर देना 
व्यापार-वछ का ही काम है। इसल्पि व्यापार-वलू शिव्प-वल की सहायता भी करता है 
और आल्स्यादि दुरुपयोग से उसे बचाता भी है। प्रसार की व्यल्सा से मिल्पियो को 
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अपने शिल्प कार्य मे आल्स्य नहीं होता, ओर वे अपनी बनाई वस्तु का अनुचित मूल्य 
भी नहीं ढगा सफ़्ते | इस प्रकार, समाज में दो बल सम्पन्न हुए | व्यापार-बल में लक्ष्मी 
(सम्पत्ति) की इपा होती है, और लक्ष्मी से उन्मत्त होकर दीन-ठु सियो को चास देने 
आदि के रूप मे बल का दुरुपयोग भी सम्भव है। इसलिए व्यापार बल या सम्पत्ति-वल 
का नियत्रण शासन-बल द्वारा क्या गया । यह वर्ण-व्यवस्था का तीसरा क्षनत्र बल है| 
वेद के अभिषेक के मन्नो में स्पष्ट कहा गया है कि राजा बच्यों का ही राजा 
होता है--'एप वो विशो राजा सोमो:्स्माक ब्राह्मणाना राजा), हे वेच्यो ! हमारे अमिपेक 
द्वारा यह तुम्हारा राजा हुआ | हमारा आह्षण का राजा तो सोम है। वह अभिपेक 
करनेवाल ब्राह्मण कहता है | यह क्षत्र-बल भी वेग्य-बल की पूर्ण सहायता भी करता है | 
उन्हे चोरी, डाके आदि से बचाना क्षत्र-बल का ही काम हैं और वह व्यापार-वल 
यदि विकृत होकर उपद्रव करने लगे, तो उसका नियन्त्रण भी क्षत्र-बलू के द्वारा 
होता है। 
क्षत्र-चल वा शासन-बल भी यदि विकृत होकर रक्षा के स्थान से प्रजा को 
सताने लगे, तो उसका उपाय अन्य किसी सक्कृति मे नहीं है। अन्य सस्कृति के 
अनुयायी तो इतना ही उत्तर दे देते है कि शासन-वल का नियन्त्रण करनेवाला कानून 
वा विधान है। विन्ठु यह उत्तर पर्याप्ष नहीं। कानून वा विधान तो जड है और 
गासक के हाथ मे है । शासक यदि उन्मतत होकर उन्हे न माने, तो वे कानून वा विधान 
क्या कर सकते है | भारतीय सस्कृृति ने ही उसका पूर्ण तप से उत्तर दिया है। इस 
सस्कृति में शासन बल वा क्षत्र-वल का नियन्त्रण ब्रह्मननबल के हाथ में रखा है। 
सासारिक वल तो पूर्णस्प से राजा के हाथ मे देना तो आवश्यक होगा। अन्यथा 
शासन ही कैसे चलेगा | सासारिक बल से तो शासन का नियन्त्रण हो नहीं सकता | 
इसल्ए ब्रह्म॑बल को आध्यात्मिक बल के रुप में रखा गया है। अध्यात्म भक्ति ऋषि- 
मुनि जादि मे इतनी प्रवलछ होती थी कि वे अपनी उस शक्ति से लेकिक वल सम्पन्न 
राजा को भी नियन्त्रित कर सकते थे | किसी भी राजा के उन्सायंगामी होने पर ब्रह्म बल 
से उसका नियन्त्रण किया गया । इसके वहुत-से दृश्ान्त भारतीय सस्कृति के इतिहास- 
पुराणों में प्रात होते हैं। अब यदि यह प्रग्न उठाया जाय कि त्रह्म बल के विद्वत होने 
पर उसका नियन्त्रण करनेवाला कोन है ? तो, इसका उत्तर सहज ही है कि विक्वृत वा 
उन्मार्गगामी होनेपर ब्रह्म-बल रहता ही नहीं। अध्यात्म बल तो तभी तक रहता है, जब 
तक वह पुरुष वैदिक मार्ग पर चलता हुआ सर्वभूतों का हितकारी ओर सदाचारी बना 
सटे | विकार आने पर वह वल ही चला जाता है। जिसके इशन्त आजकल के ब्राह्षण 
हमलेग है। वैदिक परम्परा छूट जाने के कारण आज हमसे वह बल ही नहीं रह, तब 
उन्मार्गगामी होने पर हमारा भी नियन्त्रण शासन-वल के द्वारा ही हो जाता। यह 
वर्ण-ब्यवस्था का दोष नहीं, हमारा अपना दोष है। वर्ण-व्यवस्था ने तो सामालिक और 
राजनीतिक दृष्टि से भी ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सब प्रकार के बल समाज मे रहे 
ओर वे विह्षत होकर समाज का अपकार भी न कर सके | एक-दूसरे से नियन्त्रित रहे | 
इसल्ए, यह समाज-व्यवत्था, विचार करने पर, सब व्यवस्थाओं से उत्तम कद्दी जा 
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सकती है | कुल-क्रमागत वर्ण-व्यवस्था मे नैतिक दृष्टि से यह बठा छाम है कि आपत्ति का 
समय हो, चाहे सम्पत्ति का, शिल्प, व्यापार आदि पर उसका कोई प्रमाव नहीं पठ सकता। 
जैसा महायुठ के अनन्तर कई देशो के शिव्प-व्यापार नष्ट हो गये। यह ठजा भारतीय 
सस्कृति में नही हो सकती, यदि वर्ण-व्यवस्था ठीक चलती रहे | शासन-बल युद्ध में सल्‍्मझ 
रटेगा आर दूरारे बल्ले की अनुयायिनी दूसरी जातियाँ अपना-अपना कर्चव्य-पालन 
करती रहेंगी | हाँ, जहाँ भयानक विप्लव उपस्थित हो, वह्दों ब्राह्मणादि सत्र वर्गों को 
शखस्र-अहण करने की भी आजा भारतीय शास्त्रों में है | 
शर्त हिजातिभिय्राह्यं धर्मो यत्नोपरुध्यते । 
अर्थात्‌, जहाँ धर्म वा सस्कृति का लोप होने की सम्भावना आ जाय, वहाँ 
त्राह्मणादि सब वर्णों को शस्न-अहण करना चाहिए इत्यादि | 
आजकल बहुत-से सुधारक महोदय जो ब्राह्मणो पर यह दोप लगाते हे कि 
उन्होने सब शक्ति अपने हाथ में ले ली, शूद्र आदि को पशु बनाकर रखा--वहाँ उनसे 
पूछना चाहिए कि झूड्रादि की छोकिक उन्नति ब्राह्मणो ने छीन ली वा पारलैकिक | 
पारलौकिक उन्नति छीनने का त्राह्मणो को सामर्थ्य ही कहा था, चह तो ईश्वरीय देन है | 
उसे कोन छीन सकता है। सदाचारी मनुष्य परलोक मे उन्नति करेगा, इस व्यवस्था को 
कोन हा सकता है । ओर, लोकिक उन्नति तो शिल्प और व्यापार से होती है, उनमे 
शिल्प शूद्रों के दथ में और व्यापार वैच्यो के हाथ में दिया गया। ब्राह्मणो ने अपने 
हाथ मे छोकिक उन्नति का साधन रखा ही कहाँ? फिर यह उलठा आश्षेप क्‍यों १ 
वस्तुतः, विद्या और कला--दो ही शक्ति है। वर्ण-व्यवस्थानुसार विद्या ब्राह्मणो कै हाथ 
में ओर कला वेम्य-झूद्रों के हाथ में है। दोनों मे ही बुद्धि की आवश्यकता है * और 
बुद्धि के द्वारा सभी अपने-अपने कार्यों की उन्नति कर सकते है । इसलिए यह कहना 
भी उपयुक्त नही होता कि “नि्ुंद्धि का नाम ही झूद्र है ।” झड़ यदि निर्बद्धि रहे; वा 
बुडिमान्‌ होते ही ब्राह्मणादि की श्रेणी मे चले जायें, तो देश में शिल्प वा व्यापार की 
उन्नति कैसे होगी | अस्तु, साराश यही है कि भारतीय सस्कृति का आधार वर्णाश्रम- 
व्यवस्था ही है। और, वह आव्यात्मिक, सामाजिक वा नैतिक सब दृष्टियों से निर्दोष है | 
जो दोप वर्त्तमान मे दिखाई देते है, वे व्यवस्था की गिथिल्ता वा उसके ठीक पालन न 
होने से ही है | शासत्र-दृष्टि से कोई भी दोप उनमे नहीं आ सकता | 
आश्रम-व्यवस्था 
वर्ण-व्यवस्था जहाँ सामाजिक सगठन सिखाती है, वहाँ आश्रम-व्यवस्था एक ही 
व्यक्ति को समय-भेद से लोकिक ओर पासलोकिक सब उन्नति का साधन करना 
सिखा देती है | कैवल लोकिक उन्नति के चक्कर मे पड हम आव्यात्मिक दृष्टि से 
विमुख न हो जायें और मनुण्य-जीवन का फल ही सर्वथा न खो बैठे, इसका उपाय 


आश्रम-व्यवस्था कर देती है | 
आश्रम-व्यवस्था मे पहले त्रह्मचर्याश्रम में विद्याध्ययन, दूसरे गहस्थाश्रम मे 


उस विद्या के उपयोग द्वारा अपनी बृत्ति चलाना; कीर्सि प्रात करना, वन्न-इंद्धि करना 
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आदि कार्य किये जाते हैं। यह समय प्रव्नत्ति-मार्ग मे लगाया गया। ५० वर्ष की 
अवस्था तक ये दोनो आश्रम समात हो जाते है | ५० वर्ष के अनन्तर वानप्रस्थाश्रम 
का आरम है। उसमे निद्त्ति मार्ग के उपयोगी अध्यात्म विद्या का अम्यास, उपासना 
और चित्तश॒द्धि के लिए ब्रतोगवास आदि तप किये जाते है| इस प्रकार, निवृत्ति-मोर्ग 
की योग्यता यदि प्राप्त हो जाय और सखार के लोगो से वेराग्य हो जाय, तो चहुर्थ 
आश्रम सन्यास में प्रवेश होता है। वहाँ सारे कार्य छोडकर कैवल जाननिष्ठा का प्रयत्न 
किया जाता है । इसके सिद्ध हो जाने पर मनुप्य-जन्म की सफलता पूर्ण रुप से हो 
जाती है। यह आदर्ण भारतवर्ष मे ही था कि राजा-मद्दाराजा तक भी ५० वर्ष की 
अवस्था के अनन्तर अपना राज्य छोडकर वानप्रस्थाश्रम में चले जाते थे। निवृत्त 
(१८॥7९०) होने की प्रथा आजकल भी है, किन्तु आश्रम व्यवस्था न होने से 
(रिटायर्ड पुरुष भी पुन द्वब्य के लछोभ में ही फेंसकर अन्यान्य कार्य करते रहते हैं। 
भारतीय आदर्ग यह नहीं था। यहां इद्धावस्था में त्याग का अभ्यास ही मुख्य 
माना जाता था। इसील्एि, अर्थ और काम का साधन रहते हुए भी भारतीय सस्कृति 
में लोडपता नहीं बट पाई और आध्यात्मिकता नष्ट नहीं हुई। यह वर्णाश्रम व्यवस्था 
सत्कारों पर निर्भर है, इसलिए आगे सत्फारों का विवेचन किया जाता है | 
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आर्य जाति में सोलह सस्कारो का महत्व सुप्रसिद्ध है। हम लोगो की मान्यता है 
कि एक वार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है इन सस्कारों से । 
इसी आधार पर वैदिक सस्कार जिसके हुए हो, उसे ट्विज, अर्थात्‌ दो बार जन्म 
ल्नेवाल्य कहा जाता है। ये सस्कार हिन्दू जाति की एक वडी विशेषता के रुप में 
माने गये है | आज भी कुछ जीर्ण-भीर्ण रूप मे कई एक सस्कारो का प्रचार हिन्दू जाति 
मे देखा जाता है। किन्ठ उनका तात्त्विक विचार बहुत कम लोगो के व्यान मे जाता है| 
यहाँ सस्कारो के विजान पर कुछ विचार ग्रस्वुत क्या जाता है। 

सस्कार मे दो प्रकार की वस्ठ॒ुएँ देखने मे आती है--एक प्राकृत और दूसरी 
सस्हत | प्रकृति ने जिस रूप से जिस वस्तु को पेदा किया | वह उसी रुप में यदि बनी 
रहे, तो उसे प्राकृत वस्ठु कहेंगे [ जैसे-- पर्वत, जगल के दृक्ष, नदी आदि | किन्तु प्रकृति 
के द्वारा पैदा की हुई वस्तु का अपने उपयोग में लाने के लिए. जब हम सुधार कर 
लेते हैं, तब उस सुधरी हुई वस्तु को सस्कृत कहा जाता है | वह सुधार ही रुस्कार है, जो 
कि तीन प्रकार से होता है--( १ ) दोषमार्जन, ( २ ) अतिशयाधान, ( ३ ) हीनाग- 
पूत्ति | प्रकृति के पैदा किये पदार्थ में यदि कोई दोप हो, अर्थात्‌ हमारे उपयोग मे लेते 
समय कोई वाधा उसमे आई हो, तो उसे दूर करना पहला दोपमार्जन-सत्वार है । 
उपयोगी बनाने के लिए उसमे कुछ विशेषता उत्तन्न कर देना अतिशयाधान सल्कार है। 
फिर भी उपयुक्तता में कोई न्रुटि हो, तो अन्य किसी पदार्थ का सम्मिश्रण कर उस म्रुट्धि 
को पूर्सि कर देना ही 'हीनागपूत्ति! नाम का तीसरा सम्कार है। हम कह रुक्‍ते हैं कि 
जिन-जिन पदार्थों को मनुष्य अपने उपयोग से लेता है, उन्हे सस्कार करके ही लेता है | 
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प्राकृत पदार्था का उपयोग बहुत ही अव्पमात्र में किया जाता रै। उदारहण के लिए, 
पहले अन्न को ही ले लीजिए | प्रकृति सेतो में जिस दया मे अन्न पढा करती हैं, 
उसी दशा में हमारे काम में नही आ सकते, हम उन्हें साने लगे, तो हमारे दॉत ही पहले 
छिदगमिद जायें और उदर की जटराग्नि भी न उसे स्वीकार करे, नपच्रा सऊें। 
रुचि को तो बात दी क्या, भरीर-पोपण भी उससे सम्भव नहीं | इसलिए पहले उसका 
दोपमार्जन सस्कार करना होता है। अनुपयुक्त वस्तु जो उसमें सम्मिल्ति है, उन्हें भूसी, 
तुप आदि के सप॒मे निकाल वाहर कर डिया जाता है। आगे उस दोपरटित 
अन्न में कुगव, पिसाव और अग्निपाक आदि के द्वारा काम में लाने योग्य विश्ेपताएँ 
उत्तन्न की जाती है, यह अतिशयाधान हुआ | फिर भी रुचि के लिए मधुर, लवण, 
शाक आदि का सम्बन्ध भी उन अन्नों से जोड दिया जाता है, यह हीनागपृत्ति हुई | 
तीनो सस्कारों से सस्कृत होकर वे अन्न हमारे भरीर को पोषण देते है ओर हमारी रुचि 
चढाते है । इसी प्रकार वस्त्र को देखिए | जो वस्त्र हम पहनते है, उन्हें उस खरूप में 
प्रकृति पैदा नहीं करती | प्रकृति ने पैठा किया है कपास, जो अपने स्वरूप मे हमारे 
उपयोग मे कभी नहीं आ सकता। अपने उत्पत्ति-सान से कुछ मिट्टी आदि का 
सम्बन्ध जो उसमे हो गया था, जिस वीज से पोधा बनकर वह पैटा हुआ, वह बीज भी 
इसके स्वरूप में सम्मिल्ति है | ये वस्त॒एँ हमारे उपयोग में बाधा देनेवाली है | इसलिए, 
पहले दोपमार्जन-सस्कार द्वारा उन्हे निकाल बाहर किया जाता है| फिर, जो स्वच्छ रुई 
तैयार हुई, उसका सूत बनाना, कपडा बुनना और कोट आदि के रुप मे शरीर पर 
धारण करने की योग्यता उसमे ला देना, यह सब 'अतिशयाघान! है | वाहरी वस्तु बठन 
आदि छगा देना हीनागपूर्त्ति है। इन तीनो प्रकार के सस्कारो से सस्कृत कर बच्चों को 
हम काम में ले है। 
सभी वरठओ की यही दा है | लोहा जिस खल्‍प मे खान से निकलता है, उसे 
देखकर कोई यह आशा भी नहीं कर सकता कि यह वस्तु हमारे बडे काम की होगी, 
किन्तु बडे-बडे कारखानो द्वारा पहले जिसका दोपमार्जन होता है, उत्पत्ति-आन से 
प्रात्त मल्निता आदि को उसमे से निकाला जाता है, फिर लोहार द्वारा मिन्‍न-भिन्‍न रुप 
में गढवाकर वा तेजी के लिए धार दिलाकर 'अतिशयाघान”, अर्थात्‌ विशेषता उत्पन्न 
करते है, फिर भी उपयोग में छाने के लिए चाकू मे वेट ओर तलवार में मूठ आदि 
लगाकर हीनागपूर्ति भी जब कर ली जाती है, तत्र वह सुससक्ृत छोहा हमारे सब 
प्रकार के काम में जाता है। इन जड वखतुओं के सस्कारों का प्रसार आज ससार मे 
बहुत है और दिन-दिन बढता जा रहा है। सच पूछिए, तो यही कला-कोशल है। 
विभिन्न जातियों और समाजों को अमिमान होता है कि हम जैसा चाहे वैसा, उत्तम-से- 
उत्तम बस्तर बना देते है| हमारे कारखानो मे छोहे की अपूर्व बस्तुएँ तैयार हो सकती है, 
इत्यादि । किन्तु प्राचीन भारतीयों को यह भी अमिमान था कि हम भनुष्य को जैसा 
चाहे, वैसा बना सकते है। इसी उद्देग्य से इनमे मनुष्यों के सस्‍्कारों की भी योजना थी। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक इसी विषय का प्रकरण है कि यदि कोई अपने पुत्र को 
मेधावी पण्डित बनाना चाहे, तो इस प्रकार का सस्कार करे | यदि वीर वा धनी वनाना 
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चाहे, तो इस प्रकार का, इत्ादि | इसमे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुप्य से उपयुक्त गुण 
लाकर उसे समाज के लिए पूर्ण उपयोगी बना देना द्वी इन सस्कारों का उद्देश्य रहा है। 
मनुष्प के सल्कार भी उक्त तीन प्रकरणों में बेटि जाते हे--दोपमार्जन, अति- 
अयाघान ओर हीनागपूर्ति | जिस प्रकार अन्न, कपास, लोहा आदि अपने उत्तत्ति-स्थानो 
के दोष अपने साथ लाते है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी उत्पादक सामग्री वा उत्तत्ति- 
स्थान के दोषों से अत्यन्त दूषित रहता है। उन दोपो को हटाना पहले आवम्यक है। 
उसी के लिए जन्म क्या, गर्भ मे आते ही उनके सस्कारो का आरम्म हो जाता है | 
स्मृतिफारो ने स्पष्ट ल्खा है कि इन संस्कारों के द्वारा वीज और गर्भ के दोप दूर किये 
जाते है। श्रेजिक गाभिक चैनो द्विजानासपि मृज्वते! (मनु), एवमेन. गम वाति वीजगर्म- 
समुझृचम! (यानवल्वप्र) | सस्कारों के सकत्पय में भी बोला जाता है कि वीजगर्म- 
समुझवैनोनिवर्हणद्धारा परमेशवरप्रीत्यर्थमित्यादि | (एनस्‌ ऋब्द पाप वा दोप का 
वाचक्क है। ) 
यो तो सस्कारो की बहुत वडी सख्या भी धर्मशास्रो मे मिलती है । गौतम-सृत्र 
के ८वे अध्याय मे अडतालीस सस्कार ल्खि गये है। अष्टचत्वारिंगता सत्कारे' सस्कृत ? 
इत्पादि | जैंसे--(१) गर्भाधान, (२) पुसवन, (३) सीमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, 
५) नामकरण, (६) अन्नप्राणन, (७) चौल, (८) उपनवन, (९-१२) चार वेदज़त 
(१ महानाम्नी खत, २ उपनिपद्‌ बत, ४ महाजत, ४ गोदान), (१३) लान, (१४)विवाह, 
(१५-१९) पच महायज्ञ (१ ब्रह्मण, २ देववज, ३ वितृयन, ४ भूतवज, ५ मनुष्यय्, 
(२०-२६) सप्त पाकयन्न (१ अप्टका, २ पार्वणश्राद्ध, ३ श्रावणी, ४ आग्रह्ययणी, ५ चैत्री, 
६ आशयुजी), (२७-३३) सप्त ह॒विर्यन (१ अम्त्याधान, २ अनिद्योत्र, ३ दर्घपर्णमास, 
४ चातुर्मात्य, ५ आग्रानेठ्ठी, ६ विरूढ पद्मवन्ध, ७ सोत्रामणि), (४४-४०) सत्त 
सोमयन्न (१ अमिष्टोम, २ अव्यमिशेम, ३ उत्थ, ४ पोडणी, ५ वाजपेय, ६ अतिरात्र, 
७ अपयोवम), (४?) दया, (४२) क्षमा, (४३) अनसूथा, (४४) शौच, 
(४५) भनायास, (४६) मगल, (४७) अकार्पण्य, (४८) अस्पृष्टा । सुमन्तु ने 
पच्चीस सस्कार ल्खि है, किन्तु इनके अधिकतर अतिशयाघान रूप सस्कार है | उन्हें 
दैव सत्कार कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को देवता बना देने के 
उपयोगी इन अडतालीस ससस्‍्कारों से वेद के सब यजन्न आदि भी सम्मिल्ति हो 
जाते है, जिनके द्वारा मनुष्य में एक देवात्मा उत्पन्न कर दिया जाता है, और वह आत्मा 
उसे अवच्य देवताओं में सम्मिल्ति कर देता है। अस्ठ, यह दूर की बात है भगवान्‌ 
व्यास ने अपनी स्मृति से इस चुग के उपयोगी तो सोलह सत्कार ल्खि हैं, जिनका 
नाम गौतम सूत्र के आरम्भ मे आया है, जिनकी आज भी हिन्दू जाति मे चर्चा है। 
वे भी सब-के-सब तो आज समाज के बहुत अत्प अब में प्रचल्ति है, किन्तु कुछ सस्कार 
सभी हिजो मे चलते हैं । 
धर्म-पन्थो से ये सस्कार आडम्बर्शूत्य वैजानिक विधियों के रूप में है । किन्तु 
आज जो रुस्कार ग्रचल्ति भी हैं, उनमे वाह्याब्म्बर ने अधिक स्थान छे लिया है। 
वैज्ञानिक विधियों पर बहुत कम ध्यान रह गया है। समय समय पर कई नेताओं ने 
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एनके सुच्यवस्थित रूप में पुनः प्रचार करने का उद्योग किया, जे श्रीत्वामी व्यानन्दजीने 
जार्य जाति में सस्फारों के पुन. प्रचार करने की बहुत-छुछ योजना की, किन्तु 
समय के प्रभाव से इस अञ में उन नेताओं की सफलता न मिल सकी | 
इन सस्कारों की गास्रीय पद्धति पर ध्यान विया जाव, तो विचार से स्पष्ट 
भाषित शेगा कि ये विधियों वैज्ञानिक है| उनमे अविकाश का सम्बन्ध मनोविनान 
से है। भातिक विधान के आधार पर भी बहुत-से कार्य उत्तम होते है | प्रत्येक अभ पर 
विचार करने के लिए तो एक बडे अन्य की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए, इस 
लेख में कुछ अगो पर हो प्रकाण टाठ्य जा सकता है | वाल्क को सामने ब्रठाकर माता- 
पिता वेद भन्‍्त्रो की सहायता से मन मे यह भाव रख कि हम इसका दोपमार्जन या 
अतिगयाधान कर रहे है, तो उस मनोद्वत्ति का प्रभाव गिश्वु के कोमल अन्त-क्रण पर 
अवश्य पडता है) यह मनोविज्ञान की वात है, जो कि सभी सत्कारों में अनुवर्तमान 
रहती है | इसके अतिरिक्त जैसे पुसवन ओर सीमन्तोन्नयन इन गर्भावस्‍था के सस्कारो में 
गर्भिणी के समन वीणाबादन और सुललित गायन का विधान सूत्रों में देखा जाता है। 
उससे भी गर्भमिणी के अन्त.करण मे एक प्रकार का प्रमोद या हर्ष होना स्वाभाविक है 
ओर, उसका प्रभाव गर्भस्थित बालक पर पडना मनोविजान की बात है। बालक के 
उत्पन्न होने पर सबसे पहले जातकर्म-सस्कार से सुवर्ण का अभ, घत ओर मथ्चु उसे चयने 
की विधि है । भौतिक विज्ञान ढारा सिद्ध है कि ये तीनो ही पदार्थ भोघक है । ये दोष 
दूर कर एक प्रकार की झुद्धता या पवित्रता देते है | इसी कारण ब्रत, देवपूजा आदि मे 
सब जगह इनका प्रयोग विशेष रूप से आइत्त हुआ है। जातमात्र वालक के अन्दर पहले 
ही इन पदार्थों को प्रविष्ट कराना, जहाँ भोधन की योजना करेगा, वहाँ उसके कोमल 
अवयवो को पुष्ट और सुदृढ बनाने मे मी सहायता देगा। आगे नामकरण-सस्कार मे 
किसका कैसा नाम रखा जाय, इसकी व्यवस्था होती है। शाज््रो ने विधान किया है 
कि सामाजिक व्यवस्था भी वर्ण-विभाग के अनुसार, जिससे जैसा काम लेने को आगे 
व्यवस्था होगी, तदनुकूल ही पहले से उसका नाम रखना चाहिए। जैसा कि ब्राह्मण के 
नाम में मगलरू या विद्या का सम्बन्ध हो | क्षत्रिय के नाम में वीरोचित प्रमाव प्रतीत 
होता हो और वैश्य के नाम मे धन-समृद्धि को वात आती हो । जब ऐसे नामी से वह 
अपने जीवन मे बार-बार सम्बोधित होगा, तो उन शब्दों द्वारा उन गुणों पर उसका चित्त 
निरन्तर आक्ृष्ट होता रहेगा और उसका प्रभाव वार बार चित्तपर पडने से उन गुणो की 
समृद्धि या उज्ज्वल्ता उसमे होती रहेगी | यह मी मनोविज्ञान का विषय है | खत्रियों के 
नाम ऐसे होने चाहिए, जिनके उच्चारण से वर्णों की कठिनता का अनुभव न हो, जिनमे 
क्रूरता का भाव बिलकुल न ही और अन्त मे दीर्घ वर्ण आवे--जैसे सुसगता, यगोदा 
आदि । यह मानी हुईं बात है कि स्त्रियों मे युरुषो की अपेक्षा बहुत अधिक मदुता 
होती है। उस कोमलछता का आभास उनके नामो से ही मिल जाना चाहिए और 
परस्पर व्यवहार मे उसका बार-बार स्मरण होने पर वह सढुता स्थिर रहेगी | 
आगे अन्नप्राशन मे भी जैसा खमाव बनता है, उसके उपयुक्त ही अन्न 
आरम्म में खिलाने का विधान है, जो स्पष्ट ही पदार्थ-विज्ञन से सम्बन्ध रखता है। 
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जागे चूदाकरण वा मुण्डन सलवार का समप्र आता है | हमारे शरीर के से अबयवों में 
क प्रकार दी घरीराग्नि निरन्‍तर भ्रमण वरती रहती है, और वद्दी उन अगो का गोधन 
करती है, पिन्तु वेश और नस उस अग्मि यी व्याप्ति से बाइर निकल जाते है | इसका 
स्पष्ट ही प्रमाण है कि वेशों वा नसो का छेटन करने पर भी कोई बण नहीं होता । 
इसी वारण उनके दोपो का शोधन झरीराग्नि नहीं करती । उनके दोप तो त्भी दूर 
हो सकते है जय उनका छेटन कर दिया जाय वा अग पर से उसे हटा दिया जाय | 
यही दोपमार्जन मुण्टन-सत्वार का ल्थ्य हैं। साथ ही, उसमे ऐसी वलुओ का लेपन 
मस्तक पर बताया गया है, जिससे उस कोमल मस्तक मे कोई तण भी न होने पावे, और 
फेशो के स्थान की पविन्नता भी हो जाय | मन्नप॒च॑ंक हवन का भी श्स सस्कार से ही 
आरम्म हो जाता है, जो कि बाह्य शुद्धि ओर भीतर की झद्धि का भी एकमात्र उपाय टे। 
इस सत्कार में अन्य क्ेशों को हयकर एक सिखा रख दी जाती है। यह मिला 
हिन्दू जाति का एक विशेप चिह माना गया हे। इसका वेजानिक तत्त्व यह है कि 
ब्रह् सत्र के ठीक ऊपर भिखा रसी जाती है | सूर्य का प्राण ब्रह्म-स्त्र के द्वारा ही हमारे 
भीतर आता रहता ह भोर भीतर के प्राण उसी रनत्र से सूर्य वी ओर जाते रहते है| 
यह आवाणमन-म्रक्षिया वेद-विज्ञान के प्रकरण में स्पष्ट की जा चुकी है। हमने कर्म या 
उपासना के द्वारा अन्त करण में जो अतिथय उत्तन्न किया, वह यदि दर्य के आकर्षण से 
उर्य मे चल जाय, तो हमारे पास कुछ न रहेगा और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जायगा । 
वेग विच्युत्‌-गक्ति वो रोक्नेवाले है। यह वेशानिक परीक्षण से सिद्ध है। अतएब, कम 
या उपासना के समय अन्थवद्ध गिखा ब्रह्म-र्प पर स्थापित रहने से हमारा अतिशय 
निकल कर वाहर न जा सकेगा तथा अतिशव द्वारा हम इतकार्य होगे | 
जब बट़े सस्कार--यज्नोपदीत और विवाह का अवसर आता है। यनोपवीत्त 
सस्तार दोप मार्जन भी करता है और अतिगयावान भी | विद्या पटने का आरम्भ इसी 
सस्कार के अनन्तर होता है, इसल्ए बुद्धि को पहले से सात्विक विद्या के प्रवेश के 
ल्ए विकसित कर देना और स्मरण-शक्ति को वटा देना वा इृढ करना आवश्यक है | 
वह काम इस सस्फार के द्वारा किया जाता है। इसमे सूर्य के उपथान, अर्थात्‌ 
आराधना की प्रधानता रखी गई है। हमारे शाज्रो का सिद्धान्त है कि बुद्धि सर्थ का ही 
एक अगर है| इसकी पुष्टि (विकास) सूर्य की आराधना से ही हो सकती है। अनि- 
सेवन आदि तो इस सस्कार में प्रधान हैं ही, जो कि बुद्धि को विभद रूप से परिमार्जित 
करते है, किन्तु इनके अतिरिक्त पलाश का उपयोग इस सस्कार मे विशेष र्प से माना 
गया है। पलाश का ही दण्ड हाथ मे रहता है। पल्यंश की ही समिधाओं का हवन है। 
भोज्यादि पदार्थ रखने के लिए पलाञ के ही पत्ते हैं, आदि आदि | वस्व॒-विनान के 
आधार पर शास्त्रों का निश्चय है कि पत्मश स्मरण-भक्ति बढाने वा दृढ करने मे बहुत 
पहायता देता है। पल्मश की शाखा का वार-वार सेचन करना यशोपवीत के समय वा 
उसके अनन्तर आवश्यक माना गया है| साथ ही ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपयोगी मूँल 
आदि का भी उपयोग इस सस्कार मे है। ये सब पदार्थ-विज्ञन से सम्बन्ध रखनेवाली 
चातें हैं| जिस प्रकार का यज्सूत्र वा यजोपवीत जिस बहु को पहनाया जाता है, 
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उसमे भी बडा रहस्य है। भारतीय सभ्यता के अनुगार उसको वेद का झव्ययन 
करना है। बेद परबरद्म वा खबर का प्रधान रुप से वर्णन करता है | ईश्वर ने सष्टि क्रिस 
प्रकार को, इसका विवरण अति सक्षेपर में इस प्रकार है कि ईशर ने तेज, अप (जब) 
ओर अन्न (एबी) इन तीनो तत्वों को सध्म रुप से उद्न्न किया, फिस्तु ये प्रथक्‌ पवकू 
रहकर जब आगे सृष्टि बनाने में समर्य न हो सके, तब तीनो को आपस में मिलाकर 
प्रत्येक को त्रिवृत्त (तीन रूट) कर दिया, आर उनमें शक्ति-रूप से स्वप्न प्रविष्ट हुआ | 
बस, इसी तत्व का एक नक्गा यज्योपवीत के रूप में बनाया जाता है | पहले तीन जगह 
तीन तीन धागे रखकर उन तीनो को बॉट्कर तीन तीन का एक-एक बना ढेते है, ओर 
उन तीनो को इकट्ठा कर उनमे ईशर की स्थिति का सकत देने की एक ब्रह्मग्रन्वि छगा 
देते ह--यह नक्शा सदा गले में पडा रहने से निरन्तर उस बढ़ का ध्यान ईश्वर की 
स॒प्रि-स्चना पर जाता रहेगा ओर बेढ-विया के सीखने में उससे भीत्र कृतकार्य होगा | 

विवाह-सस्कार भी अतिभयाधान-सप है, वह स्ली मे दूसरे कुछ से सम्बद्ध 
होने का अतिशय उत्पन्न करता और स्त्री ओर पुरुष दोनों को मिल्यकर एकरूप बना 
देने के कारण वह हीनागपूर्ति भी करता है, जिससे एकरूपता प्राप्त कर दोनो पति- 
पत्नी गह्स्थाश्रम चलाने योग्य सस्थान उत्पन्न करने ओर यज-यागादि सम्पादित करने के 
उपयोगी बन जाते ह। पत्नी के देह, प्राण, मन आदि का हृढ सम्पन्ब पति के देह, 
प्राण, मन से जोड देना ही इस सस्कार का लक्ष्य है, जिसकी विधियों भी बहुत 
वैज्ञानिक है | 

परस्पर योग-निर्माण मे और उसको दृढ करने मे जिन जल और अग्नि की 
शक्ति मानी जाती है, उनका उपयोग विवाह-सल्कार मे पूर्ण रूप से किया जाता है | एक- 
दूसरे से परस्पर हाथ मिलाने से परस्पर की विद्युत्‌ का सयोग होता है, यह भी विज्ञान- 
सिद्ध है । अतः, वर वधू का पाणि-ग्रहण करता है और वधू का पिता उस समय उन 
दोनो के मिले हुए हाथो पर नछ-अशक्षेप करता है। इससे दोनों विद्युतों का सश्लेपण कर 
अग्नि हवन के द्वारा उसे दृढ कर दिया जाता है। विवाह मे जो मन्त्र पढे जाते है, 
उनका भी आर्य यही है कि इन दोनो के मन, प्राण, बुद्धि आदि सम्मिल्ति होकर एक 
हो जायें | यह मन की भावना भी अन्तःकरण के परस्पर सइलेपण मे बहुत बडा काम 
देती है। इसी आधार पर वैदिक मन्त्रों मे माना गया है कि वधू का सशछेप अपने गोत्र 
से हटकर वर के साथ जुड जाता है और उस दिन वह वर के गोत्र की ही बन 
जाती है | इन बातो से सिद्ध है कि अन्यान्य जातियो की तरह भारतीयों का विवाह 
कैवल मनमाना सम्बन्ध नही, किन्तु एक वैज्ञानिक दृठ सम्बन्ध है, जो जन्मान्तर 
तक भी बना रहता है । 


आचारों की पेज्ञानिकता 


अम्यान्य देशो मे धर्म और विजान प्रायः परस्पर विरुद्ध माने जाते हे । वैनानिको 
और धार्मिको के परस्पर सद्डर्ष के उदाहरण भी उनके इतिहासों मे बहुत मिलते है। 
उनके धर्म-म्रन्थो मे तो यहाँ तक मिलता है कि शैतान की प्रेरणा से आदम ने सान- 


आचारोी की वेजानिफता रश्श्५ 


वृक्ष के फल खा लिये, इसलिए वह वहाँ से वहिप्कृत कर डिया गया । ऐसी कथाएँ 
यही सूचित करती हैं कि मनुष्य को आन-विज्ञान की ओर बढने से धामिकक अन्य सदा 
मना करते रहे है | क्रिन्तु, भारत से ऐसा कभी नहीं हुआ । हमारे सर्वश्रेष्ठ धर्मप्रवक्ता 
भगवान्‌ मनु ने स्पष्ट घोषणा वी है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञान मे अग्रसर होता जाता हैं, 
वैसे ही वैसे उसकी शान में रुचि बढती जाती है, आर वही दृट धार्मिक हो सकता है। 
धर्मोपदेश को जो मनुष्प तर्कबल से भी समझ लेता है, वही धर्म का पूर्ण विजाता 
होता है। यह हमारे धर्म ग्रन्थो का डिण्टिम-घोप है । भारत के इतिहास से वैज्ञानिकों 
या दार्भनिकों का धार्मिको के साथ कभी सघर्प हुआ हो, ऐसा कही नहीं मिलता । 
दर्शन ही हमारे विज्ञान है, और वे ही धर्स के मूल है। धर्मगात्र-प्रवक्ताओ ने भी 
इसीलिए दार्शनिक विपयो को ग्न्थों मे स्थान दिया है। भगवान्‌ मनु ने आरम्भ के 
प्रथमा व्याव मे ओर उपसहार के बारहवे अध्याय मे दोनों जगह दार्शनिक विवेचन 
किया है | इससे उन्होने स्पष्ट बतल्य दिया कि धर्म का मूल स्तम्भ दर्शन-भास्त्र है। 
याजवल्कय भगवास्‌ ने भी यति-धर्म-प्रक्रण मे पूर्ण दार्भनिक विवेचन क्रिया हैं | 
अन्यान्व देशों के सूथ भारत की इस विषपमता का कारण यही है कि दूसरे 
देशे मे धार्मिक नियम किसी प्रतिष्ठाप्राप्त विवेचक विद्वान के द्वारा सघटित हुए हैं | 
किन्तु भारत के धार्मिक नियम मनुप्प-चुद्धि द्वारा प्रयूत नहीं । थे प्रकृति के भाव्वत 
नियमी के आधार पर सघटित है । अतएव हमारे यहाँ धार्मिक नियमो को ईब्वरीय 
नियम! समझा और कहा जाता है। प्रकृति के परिचालक का नाम ही इंस्वर है, 
अत प्राकृतिक नियम कहें, चाहे ईच्वरीय नियम, बात एक ही होती है। 
हमारे छोटे से-छोटे और बडे-से-बडे जिन-जिन नियमों की आधुनिक विज्ञान ने 
परीक्षा की, उन्हें अपनी परीक्षा में भी उत्तीर्ण ही पाया | प्राकृतिक या वैज्ञानिक होने के 
वारण ही भारतीय धार्मिक नियमो मे परिवर्तन का कोई स्थान नही। मनुष्य बुद्धि द्वारा 
सघटित नियमों का परिवर्तन दूसरे मनुष्य की बुद्धि कर सफ्ती है, क्ल्तु ईश्वरीय 
प्रकृति के द्वारा सघटित नियमों का परिवर्त्तन मनुष्य के द्वारा असान्प हैं| ऐसा परिवत्तन 
तो तभी कर सकता है, जब वह स्वय ईबरीय वन जाय | हमारे भासत्र तो वहाँ तक 
कहते हैं कि ई-थर भी अपने नियमों को बदलता नहीं | यदि वदल दे, तो उसमे अजानता 
सिद्ध हो जाय | पहले कोई काम भूल से कर दिया जाय, तब उसका परिवत्तंन समझ 
ल्ने पर, होता है। किन्तु जो सद्य ही सर्वन्ञ है, उससे भूछ कैसे हो ओर परिवर्तन का 
स्थान ही कैसे प्रात हो ? इसके एक-दो उदाहरण देना यहाँ अप्रासल्लिक न होगा । हमारे 
यहाँ का एक सामान्य नियस है कि सस्ध्या-पूजा आदि के समय हम बुचा, ऊर्णवत्र 
ओर रेशमी वस्त्र को पवित्र मानते हैं | इनका ही आसन रखते है और शरीर पर ओटने 
की आवधच्यक्ता हो, तो मी ऊर्णा ग रेशम का वच्च ही लेतें है। मगवढ़ीता मे आसन वे 
लिए आज़ा है--चैल्जिनडुचोत्तरम्‌ !! अर्थात्‌ ठुश, मृगचर्म वा ऊन का वच्ञ 
और रेशम का वस्त्र, ये त्रम से उपर रखे जाने चाहिए। साथ ही यह भी नियम है कि 
आइत ( आच्छाठित ) स्थान से बैठकर ही पूजा आदि करनी चाहिए, खले अन्तरिन्न 
से नहीं | वर्तमान विज्ञान की परीक्षा द्वारा सिद्ध हो गया है कि उक्त तीनो वच्ट॒ऐँ ऐसी हैं, 


२१६ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


जिनमें होकर विद्यु च्छक्ति ( />0९0(77279 ) ग्रस्त नहीं होती | इससे रप्ट आगय 
रामझ में था जाता है कि जप, पूजा आदि के द्वारा अन्तःकरण में सचित हमारी शक्ति 
को प्थिवी अपने आकर्षण-बल से खीच न ले, उसलिए ऐसी वस्तु बीच में ठे टी जाती ह, 
जिनमे होकर बिजली के आकर्पण का प्रभाव ही न पठ राके | साथ ही सूर्य मण्डल 
के द्वारा आकर्षण न हो जाय, इसलिए आवृत्त स्थान का आग्रह विया जाता हैं, जहाँ 
कि सूर्य का आकर्षण बहुत मन्‍्द गति से होता है। अब इन नियमों का कोई 
परिवर्तन करना चाहे, तो वह तभी सकता है, जब पृथ्वी या सूर्य से से आकर्षण- 
शक्ति में भी विद्युत्‌ को भक्ति प्रवाहित करने की योग्यता उत्नन्न कर दी जाय | 
ऐसा परिवत्तन यदि मनुप्य-भक्ति के बाहर है, तो इन नियमोा का परिवर्त्तन भी 
मनुष्य के द्वारा कैसे किया जा सकता है ? गोमय के उपलेपन की भी यही स्थिति है । 
उसकी भी वैज्ञानिक परीक्षा हो चुकी है। 
दूसरा उदाहरण भी देखिए। पृजा आदि प्रत्येक कार्य को आरम्भ करने से 
पहले हमारे यहाँ आचमन करने का नियम है । इस पर 'शतपथ-ब्राह्मण” के आरम्भ में 
ही प्र्न उठाया गया है कि यज्ञ-कर्म के आरम्भ में आचमन क्यो किया जाय ”” दो 
कारण बतत्यकर वहाँ इसका उत्तर दिया है। जल का स्वभाव है कि वह मल्निता को 
धो देता है, भोर दो वस्तुओ को आपस में स्युक्त कर देता है। या यो कहिए कि एक 
प्रकार का चेप उत्पन्न कर देता है, इसलिए जल को पवित्र ओर मेध्य कहा जाता है | 
पवित्र शब्द का अर्थ है शोधन क्रनेवाला भोर मेध्य धब्द का अर्थ है परस्पर 
योग की शक्ति पेदा करनेवारा! | यहाँ दोनो ही शक्तियों की आवश्यकता है। मनुष्य 
समय-समय पर झठ बोल देता है, इसलिए उसके अन्त.करण में मल्निता आ जाती है । 
मन, वाणी ओर कर्म का एक क्रम में रहना ही झडता है। झठ बोल्ने से यह क्रम 
विगड जाता है, क्योंकि मन मे कुछ और ही है, वाणी से कुछ और ही निकलता है 
और क्रिया कुछ और ही होती है। इन तीनो का क्रम विगडना ही एक प्रकार का 
मैल है। इसलिए झठ बोलने से अन्तःकरण मे मल्निता आ जाती है। इसी प्रकार, 
अम्यान्य बुरे विचारों से भी उन बुरे विपयो का प्रतिबिम्ब पडकर मल्निता आती है। 
उस मल्निता को धो डालने की आवग्श्यकता है और यन, पूजा भादि के द्वारा जो 
नये सस्कार उत्पन्न करने है, वे अन्तःकरण में हढता से खिपक जायें, इसकी भी 
आवश्यकता है, इसलिए आचमन सब कर्मों के आरम्म मे आवश्यक माना जाता है | 
इसका यह अर्थ नहीं कि कोई भी बुरा काम करके हम जल पी लिया करें, तो यह पाप 
की मलिनता हमारी दूर हो जाप्र | बुद्धिपूवक जो काम किया जायगा, उसका सस्कार 
तो बुद्धि मे इटता से बैठेगा | वह कैवछ जल से दूर नहीं हो सकता । उसके लिए तो 
प्रायस्चित्त-स्वरुप विस्तृत कर्म करने की आवध्यकता होती है । जैसे, वस्र॒या पात्र मे 
यूदि अधिक मल लग जाय, तो वह कैवल जल से दूर नही होता, उसे हटाना हो, तो 
मल्शोधक रीठा, क्षार, सावुन आदि से रगडने की आवश्यकता होती है । किन्तु अशान- 
वश बहुत बार इच्छा न रहते हुए भी हमारे मुख से झूठ बात निकल जाती है | श्रुति मे 
स्पष्ट लिखा है कि कौन मनुष्य सदा सत्य बोलने का दावा कर सकता है। मनुष्य का 
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नान ही परिमित है | चह कई जगह असली बात को न समझकर उल्टा समझ जाता है, 
तब उस असत्य को यह केसे बचा सकता है ? बस, ऐसी अनिच्छापूर्वक अनात दण्मा में 
होनेवाले असत्म आदि दुप्फमों से जो अत्य मल आता है, वह आचमनाढि द्वारा दृर 
कर दिया जाता है। साथ ही आचमन गगा, विष्णु आदि के स्मरणपूर्वक मन्त्र से 
किया जाता है, इसल्ए मन वाणी ओर वस्तु तीनो की शक्ति मिलकर हमारे अभीप्सित 
को सिद्ध करती हे। केबल जल पी लेने से यह काम नहीं हो सकता। आधुनिक 
पाश्चात्य विज्ञान कैवल वस्तु-शक्ति का दिग्दर्गन करा नकता है | जल पीमे से मन की 
उयथल-पुथल दूर होकर शान्ति प्राप्त होना अनुभग्सिद्ध है, और सबसे मल के प्रवान 
उत्ादक ब्रोध की भान्ति तो जल से तुरत होती है । 

वाक और मन की भक्ति में अभी उसका प्रवेश नहीं | इसलिए हमारे धार्मिक 
नियमी का आशिक समर्थन ही विज्ञान के द्वारा हो सका है। सत्कार आदि की प्रत्येक 
क्रिया हमारे यहां वाक्‍्झक्ति, मन गक्ति, और वस्तुशक्ति तीनों पर अवल्म्बित है, 
इसल्ए आधुनिक विमान धार्मिक नियमोी का पूरा पता देने मे अमी अपर््ति है। 
किन्तु वस्तुअक्ति का लितना पता वह दे सकता है, उससे उतने अश में हमारे धार्मिक 
नियमो का समर्थन हो जाता है । हमारा विज्ञान तो तीनों शक्तियों को मिलाकर ही 
चलता है। मन, प्राण और वाक्‌ तीनो मिलकर ही आत्मा के सहचर हैं| इसलिए 
तीनो की ही प्रवणता धार्मिक कार्यों मे आवब्यक है। इसी गम्भीर विभ्ञान के आधार 
पर धार्मिक नियमों का पूरा समर्थन होता है और इस विज्ञान का अभाव होने के 
कारण ही आजकल प्रत्येक वात में मनुष्यों को भका होती है। गका निराकरण का 
एक ही उपाय है कि भारतीय विज्ञान का मनन हो, इसका प्रसार हो, इसकी 
परिभाषाएँ समझी जायें, तव पिर शका का कोई स्थान नहीं रह जावगा । हमारे 
दर्शन-गास्रो झा विज्ञान इसी प्रकार का है, जिसमे मन, वाक और वस्ठ, तीनो की 
शक्तियों का सम्मिश्रण है। उस विज्ञान से धर्म का अद्दट सम्बन्ध है, और उस 
सम्बन्ध को जानने पर ही सब अकाएँ दूर हो सकती हैं । 


ब्रत, उपवास आदि 


इस आचमन के विधान के अनन्तर ही शतपथ-ब्राआण मे शतोपवास का 
प्रसण उठाया गया है। इसकी उपपत्ति वहों यो की गई है कि यज-त्प दर्जपोर्णमासेध्ि 
प्रतिपदा को होती है। किन्तु उसके ल्ए तैयारी अमावास्था वा पूर्णिमा को ही 
आरम्भ कर दी जाती है। इस पर श्रुति ने विचार किया है कि देवता मनुष्य के 
भन वी यात जानते है | जब उसने मन मे इष्टि करने का सकतप क्या, तव उसका 
भाव जानकर देवता उसके अन्त.करण से आ विरालते है। शहस्थ का ऋर्चव्य है कि 
वदि कोई अतिथि अपने यहाँ आया हो, तो विना उसे भोजन कराये स्वयं 
भोजन न करे | देवताओं को उस दिन--अमावाल्या वा प्रणिमा को भोजन कराना, 
अर्थात्‌ उनके लिए आहुति देना विध्सिद्ध नहीं। क्योकि, होम का विधान वेद में 
भतिषदा को है। तब क्या किया जाय १ विना अथितियों को भोजन कराये कैसे भोजन 
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किया जाय । इसका उपाय यही है कि खब यजमान भी अमावास्था आर पृर्णिमा को 
भोजन न करें, आर यदि भोजन न करने से कोई च्रुटि की सम्भावना हो, तो ऐसी 
वस्तु खाय, जिसे टेवता न साते हो | इससे अतिथि रुप देवताओं को अबजा न होगी | 
अतिथि जिस वस्तु को न याता हो, उस वस्तु को यटि हम उसकी सामने खा ले, तो 
इससे उसकी अवना नहीं हो सकती | क्योंकि, वह स्वयं खाना चाहता ही नहीं €, तब 
अवगशा कैसी ? देवताओं को सोमग्रधान चावल आदि अन्न और घृत, हुग्व आदि प्रिय हं, 
इसलिए उन चस्तुओ को छोडकर भरण्य में पैदा हुए व्यामाक (सामा), निवाट, 
श्रद्धारक (सिगाडा) वा फल आदि खा लेना चाहिए। क्योकि, फल आम्नेय होने के 
कारण देवताओं को प्रिय नहीं है । 
इसी आधार पर भारतीयों मे आज भी ब्रत, उपवास आदि की व्यवस्था 
चलती है। वहां भी लक्ष्य यही रहता है कि जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि को जब हमे 
भिव, विष्णु आदि की पूजा रात्रि में करनी होती है, तब्र दिन में ही उसकी तैयारी करनी 
पडती है, और मन में सकटप का उदय होते ही भगवान्‌ मन में आ विराजते हे, तब 
उनकी पूजा से पहले अपने-आप भोजन नहीं किया जा सकता | उपवास शब्द का 
अर्थ भी यही है कि हमारे 'उप” अर्थात्‌ समीप में ईश्वर वा देवताओं का वात हो 
गया है, इसलिए हमारा भोजन करना उचित नहीं | यदि पूर्ण उपवास की भक्ति 
न हो, तो फलाहार की जो सामग्री बताई गई है, उसका उपयोग कर लेना चाहिए । 
इस प्रकार यह अतोपवास आज भारतीय सस्क्ृति के जो प्रधान अग बने हुए है, 
उसका कारण इनकी वेदमूलकता ही है | 
अन्य प्रकार के भी ब्त, उपवास आदि घर्मशास्त्रों मे बताये गये है कि किसी 
प्रकार का पाप यदि अश्ान वा प्रमाद से हो जाय, तो उसे दूर करने के लिए प्रायश्रित्त- 
रूप से कृत वां उपवास करना चाहिए। (एक बार भोजन वा फल्पहार आदि के 
नियम को त्रत कहते है और आहारमात्र को सर्वथा छोड देने को उपवास कहा जाता है|) 
हमारे उदर की वैश्वानर अग्नि अपने लिए, अन्न चाहती है, यदि उसे अन्न न मिलेगा, 
तो वह सोमप्रधान मन पर अपनी शक्ति लगावेगी ओर इस प्रकार मन में स्थित पाप 
आदि उसके आक्रमण से जल जायेगे। तीसरा एक यह भी कारण होता है कि 
चचलता के कारण मन पूजा आदि के कार्य में स्थिर नहीं होता | यदि भोजन के 
अभाव में उसमे कुछ दुर्बलता आ जायगी, तो उसे स्थिर करने में सहायता मिलेगी | 
भन की अन्नमयता भी वेद ने ही बताई है | इस प्रकार, अतोपवासादि भी वेदमूलक ही 
सिद्ध होते है। दस इन्द्रियोँ और मन इस एकादशी को वश करने का स्मरण 
कराने के लिए एकादशी व्रत का भी भारतीय सस्क्ृति मे बहुत वडा महत्त्व है। अन्न 
न लेने से मन और इन्द्रियों मे दुर्बलता आती है और उन्हे वश करना आसान होता है, 
यह कहा जा चुका है। इनकी पुष्टि के लिए ही अन्न ग्रहण न करना, अपितु यज्ञार्य अन्न 
प्रसाद-रूप से लेना यह बोधन करने की उस दिन अन्व-अहण का निषेध भी विशेष 
रूप से किया गया है। तीर्थादि की वेदयूलकता गगा के २३ कक में दिखाई जा 
जुकी है। पवित्र जल वा पवित्र भू-भाग ही वीर्य माने जाते है। आज भारतीय 
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सस्कृति मे इन जत तीर्थादि की ही प्रचुरता देखी जाती है, और ये भी वेद्मूल्क है । 
इसल्ए, सिद्ध हो जाता है कि भारतीय सस्कृति का मूल वेद ही हे । 


5 ग्रेर 
पर्व ओर, उत्सव 

इसी प्रकार भारतीय सस्कृति के पर्वोत्सवादि भी विजानमूल्क है| प्रति 
अमावास्या और पूर्णिमा को पर्व माना जाता है। रुर्य ओर चन्द्रमा के सम्बन्ध की 
स्थिति इन दोनो दिनो में बदलती है | दो के मध्य में जो विभाजक भाग होता है, उसे 
ही पर्द कहते है। इन दिनो वेद मे यज्र का भी विधान किया गया था, जिसे दर्श- 
पीर्णमासेष्टि कहा करते है | आज भी इन दिनो में पूजा, दान, स्नान आदि का विश्येप 
महत्त्व माना जाता है। भारत से वर्णानुक्रम से चार पर्व प्रधान माने जाते है --उपाकर्म 
(रक्षावन्धन), विजयाठटशमी, दीपावली और होलिका | 


उपाकम 

उपाकर्म तो झ॒द्ध वैदिक ही है, जैसे वर्तमान में औष्मावकाञ् के अनन्तर 
विचाल्यों मे अध्ययन-सत्र का आरम्म होता है, उसी प्रकार पुराकाल में श्रावण-झुक्ल 
पूर्णिमा वेदाध्यवन-सत्र की आरम्भ-तिथि नियत थी। उस दिन से प्रारम्भ कर साढे पॉच 
मद्दीनो तक नित्व वेदाध्ययन होता था और पोष की अष्टमी के अनन्तर शुक्षपत्र से 
बेद और कृष्णपक्ष मे बेदाग पढे जाते थे | इस आरम्भ के दिन चित्त और घरीर की 
भुद्धि के लए विभिन्न प्रकार की अपामार्ग, दूर्वा (दूब) आदि ओपधियों से 
स्ान का विधान है। गोसव, भस्म आदि झुद्ध पदार्थों का भी उपयोग किया 
जाता है। इनसे शरीर और अन्त करण की शुद्धि कर वेदाध्यवन और अध्यापन मे 
शिष्य और गुर मदृत्त होते हैं। जब ओपषधियों उत्पन्न हो जायें ओर वर्षा से औष्म का 
आतप झ्ञान्त हो जाय, तभी इसका विधान है। रक्षावन्‍्धन भी इस दिन बडे महत्त्व 
की वस्तु है। इससे गुरु, शिष्य, आ्राता, भगिनी आदि का सम्बन्ध हृढ किया जाता है | 


नवरात्र और विजयादशमी 

दूसरा उत्सव आखिन झ॒क्त की विजवादशमी है। कई एक विवेचक 
विद्वनों का कथन है कि यह ससार एक रणक्षेत्र है, प्रत्येक जीव को ससार से दूसरे 
जीवो से सघर्प करना पडता है, इसल्ए इसे रणक्षेत्र (मैदाने जग) कहना युक्ति-युक्त 
होता है। जीव ससार मे क्या आता है, मानो एक रणक्षेत्र मे उतरता है | इस रणक्षेत्र मे 
यद्यपि प्रत्येक जीव विजब चाहता है, हर एक की यह इच्छा रहती है कि में ही 
उन्नति की दौड से सबसे आगे रहूँ, किसी से एक अगुल पीछे रहना कोई नहीं चाहता, 
सभी उत्सुक है कि विजय-श्री हमे ही वर्माला पहनाये, किन्तु डच्छा-मात्र रखने से 
विजयब-श्री किसी को नहीं मिलती | विजय मिलना शक्ति पर अवलम्बित है, जिसमे 
जितनी गक्ति होगी, उतने ही दर्ज तक वह ससार-घछेत्र में विजवी होगा | इस सिद्धान्त 
की सिद्ध करने के लिए किसी युक्ति-प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यह ससार मे प्रति 
क्षण प्रत्नक्ष देखा जाता है । विशाल इध् छोटे-छोटे पोधों की झुराक छीनकर अपना 
वित्तार फैलते हैं, बडे जल्-जन्ठु छोयों को नियल्कर अपना स्वरूप वटाते हैं, सब पत्ञु 
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निर्वो को अपने सामने साने तक नहीं देता, शक्तियाली उल्द्र अपने से अत्यमक्ति 
कीओ के घोसले तोड-मरोटकर फेक देता दे। कहोँं तक कहे, जहाँ भक्ति है, वहाँ 
विजय है, यह हव्य चारो ओर प्रत्वत दिखाई दे रह €। टसीलिए हमारे गाण्रे ने 
पहले नवरात्र में शक्ति की उपासना करने के अनन्तर द्शमी को विजय का उत्सव 
मनाने की शिक्षा दी है, धक्त्युपासना और विजय का घनिष्ट सम्बन्ध खापित किया है | 
हमारे शात्र एस जगत्‌ को दो प्रकार के भाव से देखते €--वध्यप्टि-रुप से ओर 
समष्टि-रुप से | च्यष्टि, अर्थात्‌ अलग-अलग ओर समश्ठि, अर्थात्‌ समूह, समुद्यय । प्रत्येक 
जीव वा जद अपनी प्रथक्‌-पृथक्‌ रहने की दया में एक-एक व्यष्टि है, किन्त जहाँ यह 
पृथकत्व॒ मिटकर एकरूपता भासित होती है, वह समष्टि है | व्यभ्टि जीव उपासक है, 
ओर समष्टि जगन्नियन्ता परमात्मा उपास्थ | कहीं व्यष्टि से समष्टि बनती है ओर 
कही समष्टि से व्यपष्टि को रचना आरम्भ होती है । एक-एक वृक्ष मिलकर वन वन गया | 
यह व्यष्टि से समष्टि की उत्पत्ति कही जाती है। किन्तु एक अस्नि की ज्वाला से 
विस्फुल्ड्ि (छोटे-छोटे अग्निकण) अल्ग-अलूग निकल पे, वा एक मेंघ से जल बरसकर 
पृथक्‌-पृथक_जल के स्ोत बन गये, या एक अनन्त आका से पृथक परथक्‌ मठाकाण, 
गहाकाण, घटाकाण वन गये, यह सब समष्टि से व्यप्टि का विकास है । ईश्वर से जगत 
की उत्पत्ति इस दूसरे प्रकार में आती है। इसलिए यहाँ यो समझना होगा कि 
जगन्नियन्ता जगदी-वर एक जक्तिघन है। वह अनन्त भक्तियो का भाण्डार है। उसी 
सर्वभक्तिमान्‌ से अल्प भात्रा मे व्यप्टि-जीवो को शक्ति मिली है । अब भी जीव यदि 
अपनी शक्ति-मात्रा को बढाना चाहे, अव्पभ्कक्ति से महाशक्ति बनना चाहै, तो उसका 
एकमात्र उपाय परमात्मा की उपासना ही है। स्वतः कोई जीव शक्ति प्राप्त नही कर 
सकता, किन्तु शक्तिधन की उपासना से वह अनन्तगक्ति बन सकता है | यही आ्यों 
का दृढ सिद्धान्त है । यह विपय पहले कहा जा चुका है | 
उपासना शब्द का अर्थ है--उप > समीप मे आसना > स्थिति, अर्थात्‌ अपने 
मन को किसी एकरूप में स्थिर करना था स्थिर करने का अभ्यास करना | मन की यह 
शक्ति है कि जिसमे मन लगाया जाता है उसके गुण-घर्मों को वह अपने में लेता रहता है । 
स्थिर हो जाने पर तो फिर यह न केवल स्वय तदाकार हो जाता है, बरन्‌ अपने अनुयायी 
शरीर, इन्द्रिय आदि को भी तदाकार बना देता है। इसके लिए गाल्रो मे एक 'कीटम्रमर- 
न्याय बताया जाता है। 'तिलूच्य! नाम के एक विशेष प्रकार के कीडो को पकडकर 
भौरा अपने घर मे के जाता है, फिर उनके हाथ-पैर तोडकर उस पर चारो ओर 
धलो-'भो! करता मेंडराता रहता है। भववश उस कीडे की चित्तवृत्ति एकदम अ्रमराकार 
हो जाती है, और कुछ समय मे वह भौरा ही वन जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है। 
अस्तु, तात्पर्य यह है कि जिस पर मन स्थिर हो, उसके धर्म को अहण करना मन का 
खमाव है। अतएवं अनन्त शक्तियों का आविर्भाव हो जाना असम्मव बात नहीं | 
इसी मनोविजान के आधार पर भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि, अनन्त शक्तियों ग्रात्त 
करते थे । योग-दर्गन मे इन्ही शक्तियो का 'विभूति” रूप से विस्तृत वर्णन मिलता है। 
स्मरण रहे कि ध्यानयोग! और “उपासना” एक ही वस्तु है। आरम्म मे कुछ प्रकार- 
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भेद भले ही हो, उ््द स्व दोनों का एक है। यह ग्राचीन भारत की खास विद्या थी, 
अपतऊ दूसरे देशों ने इसका आभास मात्र ही प्रास किया है| दूसरे देशों में अभी तक 
योगविया का जो कुछ अग गया है, वह सेल-तमाणो के उपयोग में आता है, किन्त॒ 
भारतीय इसे दृठ विज्ञान का रूप देकर इससे सब प्रफार की सफलता ग्रात्त कर चुके ये । 

शक्ति भोर शक्तिमान्‌ इन दोनों में भेद नहीं होता। विना अक्तिमान्‌ के 
निराधार भक्ति नहीं रह सकती, और विना शक्ति के भक्तिमान्‌ का कोई रुप नहीं 
समझा जा सकता है? जिस कसी पदार्थ के सम्बन्ध में जो कुछ हम जानते है, वह 
उसकी शक्ति ही को तो जानते ह। अमुक्क पदार्थ काला है, पीला है, ठोस है, तीखा है, 
अमुऊ मनुप्य बुडिमान है, वीर है, साहसी है, यह सब शक्तियों का ही विकास है | 
सब भक्तियों को एक तरफ निकालकर बुद्ध पदार्थ का कोई रूप समझ में ही कभी 
नहीं जा सकता | ईश्वर को भी जब कभी हम समझने की कोशिश करते है, तव उसकी 
भी शक्तियों द्वारा ही करते है। ई-बर जगत्‌ का बनानेवाला है, वह जगत्‌ का पाल्न- 
कर्ता है, भक्तो का रक्षक है, दुशे का सहारक है इत्यादि स्प से ईश्वर को समझा 
जाता है। जगत्‌ की रचना, पालन, रक्षा, सहार यह सब झक्तियों का ही विकास है। 
इसलिए भक्ति को छोडकर ईश्वर का ल्‍प भी अविनेय (जानने के अयोग्य) हो जाता है। 
वह किसी प्रकार मन से नहीं आ सकता | विना मन से आये उपासना हो नहीं 
सकती | इसलिए ईश्वरोपासना शव्त्युपासना से सबल्ति है, इसमे कोई सन्देह नहीं 
हो सकता | इसल्ए जितने भी ई-वरोपासक हैं | थे सर्वशक्तिमान्‌ कहकर ही ईबर की 
उपासना करते है | केवल नाम में भक्ति का समन्वय रखते है, ऐसा ही नहीं, किन्तु रूप 
में मी नारायण के साथ लक्ष्मी, कृष्ण के साथ राघा, राम कै साथ सीता, शिव के साथ 
पार्चती और गणेश के साथ ऋद्धि-सिद्धि रखकर शक्ति और भक्तिमान्‌ के नित्य सम्बन्ध 
की स्पष्ट घोषणा करते है । अब यह डपासको की रुचि का भेद है कि कोई शक्तिमान्‌ 
को प्रधान रखकर शक्ति को उसके आश्रित मानकर उपासना करते है, और कोई शक्ति 
को ही प्रधान रूप से अपना उपास्य बना लेते हैं। लोक में भी कहावत प्रसिद्ध है कि 
राजा को क्‍या मानना है, राजा तो हम जैसा ही हाथ, पैर, नाक, कानवाल है, 
राजा की शक्ति का सम्मान है! इत्यादि | इसी प्रकार, ईश्वर फे सम्बन्ध में भी बहुत-से 
उपासक यही निश्चय करते है कि जिस शक्ति के कारण परमात्मा है, वही शक्ति हमारी 
उपास्था है| वही शक्ति जगत्‌ मे व्यापक है, वही ईशवर हैं। 


यज्च किश्वित्‌ कक्‍्वचिठस्तु सदसद्धाखिलात्मिके । 
तस्य सबस्य या शक्ति: खा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
(अतीत, वत्तमान, अनागत, जो कुछ वत्धछु ससार में है, उसमे सवकी जो 
शक्ति है, वही तू है, त्‌ सबकी आत्मा है, तेरी स्ठुति कौन कर सकता है |) 
वत्ठुत , ईश्वर का कोई नियत ल्गि नहीं। न वह पुर्प है, न र्री | साय ही 
वह पुरुष भी है, त्री भी है। अतएवं पिता कहकर उसकी उपासना करो या वा माता 
केंटकर। उपासक की रुचि का भेद है, ईश्वर मे कोई मेद नहीं, अत उपासक की 
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रुचि ओर अधिकार के अनुसार ही मिन्‍न-मिनन नाम-रप सनातन धर्म मे माने गये है | 
अस्तु, सब्र जगत्‌ की, अनन्त कोटि ब्रद्माण्ठे की परिचालक भक्ति ईश्वर-रूप से हमारी 
उपास्य है। इसकी उपासना ही हम जीवधारियों के लिए बरिजय देनेवाली €, इसमे 
कोई सन्देद् नहीं। यह भक्ति काल के रूप में नित्य हमारे अनुभव में आती हे। ऋतु 
या मोसम के रूप से यह काल रूप ईशर-गक्ति जगत्‌ में सतत परिवर्त्तन करती रहती है | 
इसका अनुभव प्रत्येक प्राणी को स्पष्ट रूप मे है। सबत्सर काल का प्रधान रूप है | 
स्थल मान से सबत्सर मे ३१६० दिन-रात होते है। इनको यदि ९, ९ के खण्टों में 
विभक्त किया जाय तो सम्पूर्ण वर्ष में ४० नवरात्र होते है। नौ-नो के खण्ठ बनाने का 
अमभिप्राय है कि अखण्ड मख्याओ में नो सबसे बडी सख्या है, और प्रकृति वा भक्ति का 
इस सख्या से खास सम्बन्ध हे | प्रकृति के सत्त्व, रज और तम नाम के तीन गुण है और 
ये तीनो परस्पर मिले हुए चिद्बत होते है, अर्थात्‌ जैसे तीन लडो की एक रस्सी बनाई 
जाय, उसी तरह तीन-तीन से एक-एक विशिष्ट गुण बना हुआ है। थो समझिए कि 
जैसे यनोपवीत में तीन तार है, ओर फिर एक-एक में त्तीन-तीन, यो मिलाकर नो तार 
होते है, यही प्रकृति का रूप है। प्रकृति के तीन गुण और फिर तीनो मे एक-एक में 
तीनो सम्मिलित | अस्तु, उक्त चालीस नवरात्रों मे से चार नवरात्र प्रधान हैं। उनका 
प्रत्येक तीन-तीन मास में चेत्र, आपाढ, आखिन ओर पोप की झृक्ल प्रतिपण से आरम्भ 
होता है। इन चारों महीनों से मिन्न-मिन्न ऋतु या मीसम का आरम्भ होता है| इनमे 
भी दो--चैत्र ओर आशिन के नवरात्र विशेष रूप से प्रधान है। ये दोनो ही ग्रीप्म और 
झीत, दो प्रधान ऋतुओ के आरम्म की सूचना देनेवाले हैं | इस अवसर मे प्रधान शक्ति 
सम्पूर्ण जगत्‌ का परिवर्त्तन करती है, इस समय उस महाशक्ति का रुप प्रतनध्ष होता है। 
इसीलिए, विज्ञान की मित्ति पर प्रतिष्ठित सनातन धर्म मे ये शक्त्युपासना के प्रधान 
अवसर माने गये हैं | 

दूसरी बात यह भी है कि कृपि-प्रधान भारतवर्ष में चैत्र और आश्विन में ही 
महालक्ष्मी का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है | वर्षा की फसल आखिन मे और शीत की 
चैत्र मे पककर तैयार हो जाती है | मानो, भारत की धनधान्य-समृद्धि अपने पूर्ण रूप मे 
प्रस्तुत हो जाती है। जिन दिनो भारत का समय सुख समृद्धिमय था, आज की तरह 
अकाल और मेहगी की भीषणता नहीं थी, उन दिनो आश्विन और चैत्र मे घर-घर 
महालक्ष्मी के खवागत की उत्सुकता दिखाई देती थी। इस अवसर मे कृतन भारत 
जगच्छक्ति-रूप महालक्ष्मी की उपासना आवश्यक समझता है। अपना अहकार भुलाकर, 
जिस परमात्मा की परम भक्ति की कृपा से यह सुख-समृद्धि प्रास हुई है, उसके चरणों मे 
नत होना अपना कर्तव्य मानता है। इसीलिए दोनो नवरात्र उपासना के प्रधान समय 
माने गये है। आखिन का महीना जैसे घान्य-समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, वैसे रोगो के 
आक्रमण के लिए, भी चिर काल से प्रसिद्ध है। आयुर्वेद इसे 'यम-दष्टा' कहता है। इस 
समय प्राकृतिक आपत्ति से बचने के लिए भी महाभक्ति की उपासना ही एक परम 


अवल्म्ब है। 
जिन दिनो भारत के वीर क्षत्रिय ससार-भर मे विजय का डका बजाते थे, 
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उन दिनो इस आशिन मास का ओर भी अविऊ महत्त्व था | चातुर्मास्य मे विजय वात्रा 
स्थगित रहती थी, वे घर पर विश्राम करते थे। आख्विन मास आते ही, वर्षा विगत शरद 
ऋतु आईं होते ही शक्ति की उपासना करके वे फिर विजय-बात्रा का आरम्म कर 
देते थे, इसलिए आखश्िन मास का नवरात्र शक्ति की उपासना के लिए सबसे प्रधान है 
और ट्सके पूर्ण होते ही विजय-यात्रा का दिन (विजयादशमी”) आता है। 

शक्ति के भी सोम्ब, ऋर आदि नाना रुप है जोर अपने-अपने अधिकारानुसार 
सिद्धि भी विभिन्न प्रकार की प्रत्येक मनुष्प चाहता है। अपनी-अपनी इच्छा और 
अधिकार के अनुसार ही रुपीो की उपासना होती है | सत्त, रज ओर तम के ब्वेत, रक्त 
और हृष्ण (काल्प) स्प शास््रो मे माने गये है | खच्छता, सधर्प और आवरण का बोधन 
कराने के लिए ही इन रूपो की कल्पना है। उन्हीं गरुणो के तप में बहाँ भी 
महाकाली, महाल्ध्मी, महासरस्वती की उपासना होती है। गुणों के अनुकूल ही उनके 
हाथी मे आयुध या अन्य चिह् भी रखे जाते हैं। इनकी उपासना से अपने-अपने 
कार्य मे सवको विजय प्रात होती है, यही विजवादशमी का ल्थ्य है | 
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दीपावली उन विशेष पर्व-उत्सवों में एक है (सर्वश्रेंठ्ठ कहने पर भी अत्युक्ति 
न होगी), जो भारतवासियों मे मुख्य भोर प्राणभक्ति के सचारक कहे जाते है | वर्ण- 
क्रमानुसार वैश्यों का यह प्रधान उत्सव है| वैम्यवर्ग के साथ मिलकर सब वर्ण-जाति के 
लोग इस दिन भगवती कमला की उपासना के आनन्द मे मग्न हो जाते है। मनुष्यों की 
मुखकान्ति पर उनके वच्च, आभूषणादि पर और उनके निवास-भवनों मे जिघर देखो, 
उधर ल्थ्मी माता अपना प्रभाव प्रकट करती है। सब दु ख-दवन्द्र भुलाकर सब 
प्रकार वी चिन्ता-बाधाओ को दूर कर इस दिन भारतवासी ल्थ्मी माता के खागत के 
लिए एकपग्राण होकर रहते है | 

तेज ही ससार मे सार है, तेज ही श्री का मुख्य स्प है। तेजोहीन होने पर 
मनुष्य इतश्री कहा जाता है | ईशर ने तीन तेज हमे अपने निर्वाह के लिए दिये हैं--- 
सर्व, चन्द्रमा ओर अम्ि | इनकी ही सहायता से हमारे सब कार्यों का निर्वाह होता है। 
सूर्य इन सबमे मुख्य तेज है, किन्तु गतिक्रम के अनुसार समीप ओर दूर होने से इस 
तेज की प्राप्ति में न्‍्यूनाधिकता होती है। ज्योति झास्र में मेपरामिस्यित उर्व उच्च 
भाव का और ठुल्पराशिस्थित नीच भाव का माना गया है। कात्तिक मास में सूर्य 
तुलरागिस्थ होने के कारण नीच भाव का है, अर्थात्‌ उस तेज का इस समय हम पर 
अत्वल्प और विकृत्त प्रभाव पडता है। अमावास्या के दिन चन्द्र-तेज का सर्वथा अमाव ही 
हो जाता है। इसलिए इस समय सर्वथा तृतीय तेज अमि ही हमारी एकमात्र शरण है। 
इसी वेजानिक तत्त्व के आधार पर आज भगवती रुक्ष्मी माता वी उपासना में 
अग्नि की प्रधानता रखी गई है । यथागक्ति खूब दीपावली प्रकाणित करना विविध 
प्रकार के वारूद के खेले से अग्िक्रीडा करना इस दिन भिए-सम्प्रदाव मे मुख्यतवा 
प्रचल्ति है। ईश्वर की दया से ससार से विज्ञान का प्रचार वढ रहा है, अविद्या की 
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रात्रि में विधान को दीपावली फिर से चमक उठी है। प्रत्येफ़ बात के मृत कारण की 
खोज होने लगी है | हानि-लाम की सत्र बात विचारी जा रही ह। आज वजानिकों की 
कृपा से ससार को भी यह बात विदित हो गई है कि चातुर्मात्य में (वर्षा ऋतु में) 
विविध प्रकार के कीटाणु (सूद्षम रोगजन्तु) उसन्न हां जाते हैं, जल की बहुलता आर 
सूर्न-तेज का भूमि पर अति अत्प प्राप्त होना ही उनका मुख्य कारण 2| इन्हीं के 
कारण गरद्‌ ऋठ में विविध प्रकार के रोग अपना ग्रभाव जमाते है ओर मनुस्व-समाज 
अलन्त पीटा सहने के साथ-साथ सहार को भी बहुत अधिक प्रात होता है । जिन 
मकाने में अच्छी तरह धूप नहीं पहुँचती, वहों तो भीतकाल में भी उन जन्तुओ का 
प्रभाव रह जाता है, ओर उनसे हानि होना सम्भव है | ऐसे खानो को सच खच्छ 
करना ओर अम्मि से उनमे गरमी पहुँचाना ही इस आपत्ति से बचने का उपाय हे 

सकता है। यही सब कार्य दीपावली के अवसर पर एक नियमत्रद्ध होकर साधारण आमीण 
लोग तक भी करते है | अपने घरों को, घरो की सब सामग्री को और वस्घादि को इस 
समय यथान्क्ति सब स्वच्छ करते है, ओर घरो में खूब दीयावली प्रग्वलित कर और 
अन्यान्य प्रकार से अम्रि की गरमी पहुँचाकर वहाँ से दरिद्रा अल्द्मी को नष्ट करते हुए 
ल्थष्मी माता का आवाहन करते हैं। साथ ही नवीन धान्ब, जो लथ्मी माता की 
कृपा से प्राप्त हुए है, को समर्पित कर अपने उपयोग में छाना आरम्भ किया 
जाता है। कृपिप्रधान भारत में धान्य-ल्क्ष्म आज घर-घर विराजित होती है | ऐसे 
समय अपने अह्भाव का त्यागकर परमपिता जगठीश्वर की अपार सत्ता का 
स्मरण करना, “भगवन्‌ ! तेरी ही कृपा से हम इस सव समृद्धि के अधिकारी हैं, हम 

तुच्छ जीवो में क्या शक्ति है, काठ की पुतछी की तरह आपकी ही शक्ति से हम 

परिचाल्ति है, आपकी दी हुई यह सब वस्तु आप को ही समर्पित है। निरन्तर हमारा 

इसी प्रकार परिपालन कीजिए,” इस परम झुद्द भाव से उसके सम्मुख होना हमारे 

पूर्वजों ने पद-पढ में सिखाया है। हमारे पर्व॑-उत्सवों में इस प्रकार के अनेकानेक दृष्ट 

ओऔर अहदृष्ट गृढ़ प्रयोजन भरे पडे है। 


होलिका 


होली हिन्दुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। सस्कृत मे इसका नाम होलिका! या 
'होलाका? कई जगह आया है। यह झूठ्रो का मुख्य त्योहार माना जाता है। किन्ध॒ 
प्रत्येक त्यौहार मे एक-एक वर्ण की प्रधानता रहने पर भी अन्य सभी वर्ण अपने भाई 
उस वर्ण के साथ मिलकर सव व्यवहारों को मानते है। इसलिए होली भी हिन्दू-मात्र 
का जातीय त्यौहार है | 
यह प्रसिद्धि विना आधार की नहीं है, इसमे बहुत-कुछ सत्यता है। किन्तु इतना 
कहना ही पडेगा कि हमारे कई एक गालीय और सदाचारसिद्ध अनुष्ठानो का होली के 
साथ सम्बन्ध है| होली कई एक पर्व, उत्सव और श्रौत-स्मार्त कर्मों का समूह है । जिसमे 
कालक्रम से रुपान्तर होते होते मिन्न-मिन्न कर्मों के कुछ-कुछ चिहन्मात्र वाकी रह 
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गये है| वे सभी कर्म केचल झट्ठो से ही सम्बन्ध नहीं रखते, किन्तु अनेक का मुरय 
सम्बन्ध द्विजातियों से ही है। यहाँ यह देखना है, कि होली की कत्तंव्यता मे क्नि-क्नि 
कममों के सम्बन्ध का आभास मिलता है| 

यह कहा गया है कि बेद का मुख्य प्रतिपाय कर्म यज है। उस शत वन के 
मुख्य तीन भेद है--इष्टि, सोम और चयन | इनमे इृष्टि अन्निहोत्र, दर्भपोर्णमास ओर 
चातुर्मास्य आदि भेदो से अनेक प्रकार की है। चातुर्मास्य उन यज्ञो का नाम है, जो 
चार-चार महीने के अन्तर से वर्ष मे चार बार क्ये जाते हैं। वेसे तो ऋतु छह मानी 
गई है, किन्तु दो दो ऋतुओ मे समय प्राय” एक-सा रहता है | इसलिए प्रधान ऋतु 
(मौसम) तीन ही है--गमी, वर्षा और गीत । इनकी सन्धि मे एक एक चातुर्मात्व वन्न 
(इष्टि ) का विधान श्रुति में है | फाव्युन झरक्त-पूणिसा के दूसरे दिन गरमी के आरम्म का 
चातुर्मास्य याग होता है। यही से वर्ष का आरम्भ है । इसलिए यह प्रथम चातुर्मास्य 
याग है, जिसका नाम वेश्देव है। आपाढी प्रर्णिमा के दूसरे दिन “वरुण प्रघास! 
नाम का दूसरा चातुर्मात्य होता है । कात्तिक्ी पूर्णिमा के दूसरे दिन शाकमेध नाम का 
तीसरा और फाब्गुन के मध्य से समाप्तिका छुनासीरीब” नाम का चौथा चातुर्मात्य 
ओर करते हैं | इस प्रकार, यह फाव्गुनी पृर्णिमा चाहुर्मास्य व के आरम्भ का प्रघान 
समय है | कहना नहीं होगा कि इस यज्ञ का सम्बन्ध द्विजातियों से ही है । 


नवीन अन्न पैदा होने पर जब्॒तक वह यन द्वारा देवताओं को अर्पित न किया 
जाय, तबतक अपने काम मे नहीं ल्या जा सकता। वह आर्य जाति का प्राचीन 
धर्म-विश्वास है । हिन्दुओं का पविन्न माव है कि कृपि से जो अन्न हमे ग्राप्त होता है, 
वह देवताओं का दिया हुआ है। उनके दिये हुए की भेट पहले उन्हें ही देना 
आवश्यक है | मगवहीता में आज्ञा है कि-- 
तेदसानप्रदायेभ्यो यो झुंके स्तेन एवं सः। 

अर्थात्‌, देवताओ के दिये हुए को विना उनकी मेंठ किये जो स्वय खा लेता है, 
वह चोर है। इसल्ए जब-जब नया अन्न पैदा हो, तव तव एक इष्टि (बज) होती है, 
जिसका नाम श्रोत सूज्ो मे आग्रायणेष्टि! है। यह वर्ष मे तीन वार की जाती है-- 
भदई धान या झ्यामाक आदि मुन्यन्न पैदा होने के समय भाद्रपद मे, धान, मक्का, 
वाजरा आदि पैदा होने के समय काचिक या मार्गगीर्ष मे और बब, गोधूम आदि पैदा 
होने के समय फाल्युन या चैत्र मे । इसका समय भी फाव्गुन की पूर्णिमा है। जिन 
ह्विजो ने औत अस्निहोत्र न ल्या हो, वे निरग्नि कहल्पते हैं | निरग्नि द्विजातियों के 
ल्ए भी गण्ह्ययूजो मे इस नवीन अन्न पैदा होने के अवसर मे एक स्मार्स इष्टि का 
विधान है, जिसे “नवान्नेष्टि' या 'नवान्न-प्राशन' नास से कहा गया है। कसी भी 
प्रकार हो, नवीन अन्न का पहले होस करना आवश्यक समझा गया है। यह कर्म भी 
हमारे होल्का के त्वौहार मे ही आजकल मिल हुआ है। और, व्सका इतना ही चिह्न 
शेष रह गया है कि होली की ज्वाल मे गेहूं , जो आदि की वाले सेक ली जाती हें, इस 
स्मार्स कर्म का सम्बन्ध भी प्रधानत ्विजातियों से ही हे । 

र्रु 


२२६ वेदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


पोराणिक आस्यान प्रसिद्ध है कि हिर्यकर्णियु देय की बहन, जिसका 
नाम होलिका! था, अपने भाई की आशा से प्रह्मट को गोद में लेकर उसे 
जलाने के लिए अग्नि में बेठी थी । किन्तु जगत्‌ के एक-एक अणु में ईश्वर को देखने- 
वाला ईब्वरभक्त प्रहाद न जल्य भर वह होलिका जल गई। टस पवित्र अलोकिक 
घटना की स्मृति मे आज भी ईश्वर-विश्वासी आर्यावर्त्त-नवासी होलिका को जलते हैं, 
और अग्नि-प्वाला के बीच से प्रह्मद के प्रतिनिधि एक इक्ष को निकालकर जलभय 
में ठण्डा करते है । उसी वृक्ष को प्रह्मठ का प्रतिनिधि मानकर पहले पूजन भी करते है। 
यह पोराणिक अनुष्ठान है ओर इसका भी सम्बन्ध सभी वर्णों से है। 

भविष्यपुराण (उत्तरप्व, अव्याय १३२) में एक दूसरे प्रकार का भी 
उपाख्यान है--माली नाम के राक्षस की पुत्री हुण्डा या ढीटा नाम की एक राक्षसी थी । 
उसने बडी तपस्या करके शिव से वर प्राप्त किया, निससे वह शस्र-अलों हारा भवव्य 
हो गई। वह उन्मत्त (असावधान) बाल्वों को सताने लगी, विशेषकर ऋतु की 
सन्धि से उसकी पीडा होती थी। उसका नाश किसी शस््र, अख्र, मन्त्र, औपधि 
आदि से न होता था। सत्ययुग में रघु के राज्य मे जब प्रजा ने इससे बहुत चत्त 
होकर राजा के पास जाकर अपनी करुण कथा कही, तब राजा ने अपने शुरू वसिष्ठजी से 
उसका उपाय पूछा | उन्होंने यही उपाय बतलाया कि फाइ्गुन की पूर्णिमा के दिन 
जब शीत समास होता है और गमी का प्रारम्भ होता है, सब मनुष्य, विशेषकर 
बालक बडे उत्साह से काठ्ठ के बने हुए खड् आदि शस्त्र लेकर योडाओ की तरह 
विचरे, सूखे काष्ठ और उपले का वहुत वडा ढेर लयाया जाय, सावकाल उसमे अग्नि 
लगाकर राक्षस विनाशक भनन्‍्त्रो से हवन किया जाय | उस अग्नि की सब लोग दीन 
प्रदक्षिणा करे और उस समय अड्डा), अड्डा! आदि ऊँची आवाज से शब्द करे, 
यथेच्छ भाषण करे । सायकाल घर में और ऑगन में गोवर से चोका लगाना, छोटे 
बालकों को घर में रखना, काए की तलवार लिये हास्7-रस के गीत गाते हुए कुमारो 
से उनकी रक्षा कराना और कुमारो को गुड, पक्‍्वान्न, मिठाई आदि वॉटना चाहिए | 
उस रात्रि को बालकों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। इससे इस राक्षसी को पीडा 
मिटेगी । निदान वैसा ही किया गया, उससे प्रजा मे शान्ति हुई ओर तथ से सदा के 
लिए. यह विधि चल पडी। अड्डा), अड्डा! शब्द के कारण उस राक्षती का नाम 
अडाडा” है, शीत और उष्ण के बीच में होने के कारण 'भीतोष्ण” है और होम के 
कारण यह पर्ब होलिका” नाम से प्रसिद्ध हुआ है इत्यादि । 

यह सब काम आज भी होलिका के दिन होता है । काठ के खड्ड ( खेंडि ), 
गोबर की ढाल आदि बस्तुएँ बनाई जाती है। अग्नि-प्रज्यालन, अग्नि-प्रद्षिणा, 
यथेच्छ भाषण आदि सभी कुछ होते है। डफ आदि वाद्यो पर उच्च स्वर से 
हास्यप्रधान गायन भी खूब प्रसिद्ध है। बयेच्छ भाषण अभिक्षा और कुशिक्षा 
के योग से अश्ठील भाषण के रूप मे परिणत हो गया है। राक्षस विनाथक मन्‍्त्रों 
से हवन तो नही होता, किन्तु धूप देकर गण्डे, ताबीज आदि बालकों के बॉधने 


का प्रचार है । 
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बस्तुत , इस पोराणिक विधान का सम्बन्ध विज्ञान से प्रतीत होता है। णीतकाल 
का सचित फफ वसत की गरमी पाकर पिघल्ता है, उसके सब कीटणु शरीर में 
फैल्फर नाना रोग पैदा करते है। यह ऋतु कपरोग के लिए आयुर्वेद में वा लेक में 
सुप्रसिद्ध है। विशेषकर वाल्कों को भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार के रोग इस मौसम मे होते है । 
घरो मे जीतकाल मे पूर्ण गरमी न पहुँचने के कारण कई प्रकार के कीयणु अपना 
स्थान वना ल्ते है, जो कि कई प्रकार की दानि करते हैं। घरीर में उत्साह लाना, 
वृदना, अग्नि जलाकर उसके पास रहना, ऊँची आवाज से गाना आदि सभी काम 
कफ के निवत्तक है। मिप्यन्न मे गुड की प्रधानता मी बफ की निद्धत्ति के ल्ए ही 
बताई गई है | घरो को स्वच्छ करना, गोवर से लीपना, अग्नि प्रज्वल्ति करना, ये सब 
विधियोँ भी कीटाणु-विनाणक है। इन वैज्ञानिक अनुष्ठानो से कफरोगो की निवृत्ति मे 
किसी को सन्देह नहीं हो सकता। हास्यरस-प्रधान गायन ओर यथेच्छ भाषण इसी 
आधार पर रखा गया है। भनुष्य स्वभावत ऐसे विपयो को उच्च स्वर से बोलता है। 
उत्साहजनित उच्च स्वर कफ हआकर फेफडो को साफ करेगा | 
इस वैज्ञानिक अनुष्ठान का सम्बन्ध भी सभी वर्णों से है, ओर पुराणों में भी 
सबके लिए ही यह विधान है। चारो वर्णा के उपयुक्त क्रियाएँमी इसमे स्पष्ट 
मिलती है | रक्षोच्न मन्‍्त्रो से हवन ब्राह्मणवर्णोचित कार्य है। शब्ब-अस्र लेकर घूसमना 
क्षत्रिजनोचित, मिठाई आदि का आयोजन वैश्वजनोचित ओर यथेच्छ भाषण आदि 
शूद्रजनोचित कार्यों का इसमे समावेश है | इन वैज्ञानिक क्रियाओं की ही इस त्यौहार में 
प्रधानता है | 
चैत्र से नये सवत्सर का प्रवेश भारत मे सुप्रसिद्ध है। यद्यपि आजकल चैत्र 
जुबल्-प्रतिपदा से नये वर्ष का आरम्म माना जाता है, किन्तु अनुमव यह है कि किसी 
देश-काल से चैत्र क्ृष्ण-प्रतिपदा भी सब॒त्सर आरम्म की तिथि मानी जाती होगी ।' 
अमान्त और पूर्णिमान्त दोनो प्रकार के मास शास्त्रों मे प्रसिद्ध है, तब पूर्णिमान्त मास 
के अनुसार चैत्र क्ृष्ण-प्रतिपण भी सवत्सरारम्भ की तिथि होनी चाहिए,। दूसरे अन्यकार 
वसन्‍्त ऋतु का आरम्भ चैत्र वदी प्रतिपदा से ही मानते है, और वसन्‍्त ऋतु वर्ष 
का आरम्भ है। चैत्र वदी प्रतिपदा को वर्षारम्भ इससे भी सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण- 
ग्रन्थों से फास्गुनी पूर्णिमा को सवत्सर का मुख कहा है, इससे भी चैत्र कृष्ण-प्रतिपदा 
का वर्षारिम्भ-तिथि होना निर्विवाद है। अत्ठ, फाव्गुन की पूर्णिमा को पहल्य वर्ष समातत 
हो गया, अर्थात्‌ वह वर्ष मर गया | इसल्ए उसे जल देना चाहिए | इस विचार से 
भी अग्नि-प्रब्वाल्न होली के दिन होता है | सवत्‌ जलने की प्रसिद्धि भी कई प्रान्तो 
में है। सवत्‌ जलने की प्रथा का अनुमान इससे भी दृ होता है कि पजाव में मकर- 
सक्रान्ति के पूर्व दिन, जिसे 'लेढी” कहते हैं, होली की भांति द्वी अग्नि जलाने 
को अथा है | वहों मकर-सक्रान्ति से वर्षारम्म मनाने की प्रथा रही होगी, इसीसे पूर्व 
दिन पूर्व (पिछले) वर्ष को जलाने की प्रथा चल पड़ी | इसका चञात््रीय आधार तो 
इष्टिगत नही हुआ, किन्तु सदाचारसिद्ध यह प्रथा अवश्य विदित होती है | 
वृसत्त ऋतु स्वभावत उन्मादक है | शीतकाल मे प्रकृति सवको बल देती है । 
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शक्ति सचित होने पर उसका प्रेम-रूप से प्रस्फुटित होना स्वाभाविक है । हमारे 
शाज्त्रा मं वसन्‍्त को कामदेव का मित्र इसी आधार पर कहा गया है। सरुस्कृत- 
साहित्य के कंविकुलगुरु काल्टिस ने वसन्त का प्राह्तिक चित्र खीचते हुए खग, 
मग, इक्ष, लता आदि का भी इस ऋतु मे प्रेमपाथ से बद्र होना चित्रित किया है। 
इसी प्रेमोन्माद को पूर्ण चरितार्थ करने का हिन्दू-जाति में एक दिन नियत है-- 
चेत्र कृष्ण-प्रतिपदा | वही वसन्तारम्भ का दिन है । उस दिन बड़े, छोटे, वनी, ढरिद्र, 
ऊँच, नीच, जाति, पॉति सब्र भेदभाव भुलठ्कर आपस से मिले। प्रेममय मधुर भाषण 
करें ओर प्रेम-चिह्न के रूप में एक-दूसरे पर रग छोडे | प्रेमोन्माद के कारण ही हेँसी- 
मजाक और वथेन्छ भापण को भी उस टिन स्थान दिया गया है। आजकल के सभ्य 
देशो के जो लोग हमारी होली की हँसी उडाते है, उनके देशी मे 'एग्रिल-फूल” के नाम से 
क्या होता है ! इस पर उनकी दृष्टि नही जाती । हों, हिन्दू-जाति की यह विशेषता है कि 
इनके पर्व, उत्तव आदि का भी आधार विज्ञान ( साइन्स ) है और ये अपने प्रेम-दर्गन में 
धनिक दरिद्रों का भेद नहीं रखते | अस्त॒ु, इस विधि मे झूद्रों की प्रधानता है | द्विजाति 
लोग धीरता के कारण उन्माद के उतने वर्गीभूत नहीं होते, जितने अद्र | इसलिए शूठ्रो की 
इसमे प्रधानता रखकर द्विजातियो का उनकी साथ प्रेम-प्रदर्शन ही इस विधान मे मुख्य है । 
वसन्तोत्सव और कामदेव-पूजा की भी प्रतिपदा के दिन शासत्र मे विधि है। 
दक्षिण देश में यह उत्सव 'मदन-महोत्तव” के नाम से ही प्रसिद्ध है| स्वच्छ वस्त्र पहन- 
कर स्वच्छ स्थान में सबका बैठना, चन्दन, रोली, गुल आदि लगाना और आम्र-मजरी 
का आस्वादन करना इस विधान की मुख्यता है। यह चन्दन-गुलाल ही अशिक्षा के पुट 
से कीचड उछालने तक पहुँच गया। होलिका के भस्म का वन्दन करना भी शास्त्र मे 
विहित है । इस विधि ने भी राख-घूल उछालने की प्रथा मे सहायता पहुँचाई है। 
देवी-पूजा, हिण्डोले का उत्सव ( दोलोत्सव ) आदि तन्त्रगाल्रोक्त कई विधान 
भी प्रतिपदा के दिन मिलते है, जो कि मिन्‍न-मिनन्‍्न प्रदेशों मे प्रचलित मी है। उनका 
विस्तार-भय से यहाँ विवेचन नहीं किया जाता | 
होली का स्योह्वर बहुत पुराना है | मीमासा के भाष्यकार शवरस्वामी आदि ने 
सदाचार का मुख्य उदाहरण इसे ही रखा है और पूर्व के (प्राच्य ) देशों मे इसका 
विशेष प्रचार बताया है। आनन्दमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से त्रजमण्डल तो इस 
त्यौहार का प्रधान केद्ध बन गया है, अतएवं अजवासियों का इससे प्रधान सम्बन्ध 
हो गया है | हिन्दू-जाति को अपने इस जातीय त्यौहार की यथाभक्ति रक्षा करनी 
चाहिए, किन्तु अशिक्षा के कारण प्रदत्त कुरीतियी को निकालकर इसे गास्रानुकूल 
उत्तम रूप पर लाने का प्रयत्न भी अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम स्योहार का 
मुख्य उद्देश्य सिद्ध कर सके और असम्यता के कलूक से बचे रहे | 


भक्ति और उपासना 


भारतीय सस्कृति में भक्ति और उपासना की प्रधानता है। भनुष्य अपने 
कल्याण-साधन के लिए इन्ही का आश्रय लेता है। कद चुके है कि किसी ईश्वर-रूप में 


भक्ति ओर उपासना २१९ 


अपने चित्त को स्थिर करने का नाम ही उपासना है ओर चित्त की स्थिरता बल्पूर्वक 
नहीं होती, किन्तु प्रेम से ही चित्त स्थिर होता है । उस ईब्वर-प्रेम को भक्ति कहते है । 
उपासना और भक्ति मे परस्पर जन्य-जनक सम्बन्ध है। उपासना में अधिकाधिक प्रज्नत्ति 
होती है । भक्ति और उपासना से लौकिक और पारलेकिक दोनो ग्रज़ार के लम है। 
ईश्वर मे मन लगाकर उनकी शक्तियों का अश अपने मन में अधिकाधिक ग्रहण करने से 
लोकिक लाभ भी हो सफता है, किन्तु मुख्य ल्पम यही है कि ई-र में मन लगाकर जगत्त्‌ 
से विरक्ति प्रात कर अपना जीवभाव हटाया जाय और ईबर-सत्ता में ही अपने को 
लीन कर परमानन्द-त्प मोक्ष की प्रासि की जाय | मगवद्मेम यदि प्रास हो जाय, तो 
मनुष्य की सासारिक उन्नति की वासना अपने-आप हट जाती है | इसील्एि, भक्ति का 
विशेष मच्च्व है । 
वैदिक मार्ग की उपासना पर एक यह आशक्षेप किया जाता है कि बेद तो 
अनेकेश्वरवादी है । वेढोने मिन्न-मिन्न देवताओं को ही ईश्वर मान रखा है, ओर 
उनकी ही स्तुति उनमे विशेषत. प्राप्त होती है | एक परमात्मा का ज्ञान या उसी की 
उपासना तो वहाँ है ही नहीं | तदनुसार आज भी भारतीय संस्कृति मे अनेक प्रकार की 
उपासना प्रचल्ति है | कोई विष्णु को पूजता है, कोई राम और कृष्ण को और कोई 
शिव, गणेश या शक्ति को | तब एकेश्वरवाद कहाँ रहा | किन्ठ॒ यह आशक्षेप बिलकुल 
निस्सार है | वेदों मे शतण मन्न ऐसे है, जो एक ही ईश्वर का प्रतिपादन करते है, वहाँ 
स्पष्ट कहा गया है कि-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्सिन्‌ देवा अधिविश्वे निपेदुः । 
यस्तन्नवेद किसचा करिप्यति 
य इत्तछ्िहुरसतास्ते भचन्ति ॥ 
( ऋग्वेद ) 
भर्थाव्‌, ऋचा के प्रतिपाद्य अक्षर परमाकाश-ल्‍्प परब्रह्म, जहाँ सारे देवता 
निवास करते है, को जो नहीं जानता, वह बेद की ऋचा से क्या करेगा, अर्थात्‌ उसका 
वेद पढना व्यर्थ है। और, जो उसको जान जाता है, वह अम्रत अबख्ा--मोन को 
प्रात्त कर लेता है। इसी प्रकार-- 
तदेवाप्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तडु. चन्ठ्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
इस प्रकार के अनेक मनन्‍्त्रो मे एक इंब्वर ही मिन्न-मिन्‍न देवताओ के स्प मे 
व्यवस्थित है, यह स्पष्ट कहा गया है। उपनिपदों मे तो-- 
स देव सोौस्येद्मश्र आसीदेकमेवाह्धितीयम्‌ , इत्यादि | 
इस प्रकार गतश वाकक्‍्यों द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल त्तत्व ही एक परतह्म को 
माना गया है, जिसका विस्तार से निल्पण हम आरम्म में ही कर आये है | इसलिए 
अनेकेश्वर्वाद की तो क्या कथा, वेद में तो परमात्मा प्रह्म ईश्वर के अतिरिक्त दुछ भी 
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नही माना जाता | सम्प्रर्ण अद्याण्ठ भी ईश्वर का ही रूप कहा जाता है। ईव्वर की 
साजातीय, विजातीय ओर स्वगत तीनो भेदी से रहित मानते हैं । वहाँ अमेकेश्वस्वाद का 
स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता | 

बात यह है कि परब्रह्म मन और वाणी से परे है, यह आरम्भ में ही विस्तार से 
कहा जा चुका है | तब जहाँ मन की गति ही नहीं, उसकी उपासना किस प्रकार की 
जा सकती है | मन लगाने का नाम ही तो उपासना है। मन जिसे पकड ही नहीं 
सकता, उसमें लगेगा केसे ? इसलिए कोई आधार मानकर उस पर चित्त लगाना ही 
डपासना की सफलता के लिए आवश्यक हो जाता है। पर्रह्म को मन नहीं पकड 
सकता, किन्तु यह सपूर्ण जगत्‌ भी तो परब्रह्म से भिन्‍न नहीं है। इसमे तो कही भी मन 
लगाया जा सकता हे और वह मन लगाना भी पर्रह्म में मन लगाना ही कहा 
जायगा, क्योंकि वह पदार्थ भी परत्हा से मिन्‍न नहीं है । इसी आशय से मिन्‍न-सिनन्‍न 
देवताओ की स्ठ॒ति प्रार्थना वेदो मे की गई है कि वे भी ईबर के ही रूप है और इसी 
अल्ितमाव से भारतीय संस्कृति का अनुयायी नदी, इक्ष, प्रतिमा आदि सबके सामने 
ईश्वरब्ुद्धि होकर मस्तक झकाता है | गोखामी श्रीतुल्सीगस जी स्पष्ट कहते हैं कि--- 


सियाराममय सब जग ॒ जानी। 
करहें प्रणाम जोरि ज्ुग पानी ॥ 


भक्तो की यही बुद्धि हो जाती है ओर इसी बुद्धि से अथवा इसी बुद्धि को 
प्राम करने के लिए भारतीय सस्क्ृति के अनुयायी नदी, पर्वत, इक्ष आदि सबको सिर 
झुकाते है। थे उन जड पदार्थों को मस्तक नहीं झकाते, वरन्‌ उनमे विराजमान ई-थर 
की सत्ता को ही सिर झकाते हैं। और, बेद ने जो मिन्‍न-भिन्‍न देवताओं की या उल्खल, 
मुसछ आदि तक की स्तुति की है, वह भी परत्रह्म सत्ता की ही स्तृति है, यह निरुक्त 
आदि मे स्पष्ट कर दिया गया है। 

भक्ति और उपासना की सफल्ता के लिए भारतीय सस्कृति में अवतारवाद और 
मूर्ति-पूजा को मी प्रधान स्थान दिया गया है। इनकी यूत्तियों अधिकारानुसार अनेक 
प्रकार की होती है | ईइ्वर ने भी भारत मे ऐसे तत्त्व उत्पन्न किये है, जो ईश्वर की ओर 
पूरा ध्यान दिला देते है । गडकी नदी मे एक विशेष प्रकार के प्रस्तर-खड निकलते है, 
जो ऊपर से श्यामवर्ण होते हैं और उनके मीतर सुवर्ण रहता है। वेदविजान के 
निरूपण मे टिरियगर्भ का स्वरूप हम ऐसा ही बता आये है कि मध्य मे सूर्य का 
प्रकाश है, और उसको चारो ओर से परमेष्ठिमण्डल के व्यामवर्ण सोम ने घेर रखा है। 
इस हिर्यगर्भ की पूरी प्रतिकृति ही झाल्याम-गिला है, जो भारत के ही एक प्रदेश से 
मिलती है । ईश्वर की पूरी प्रतिकृत होने के कारण उसमे ईब्वरभाव से शीमर मन 
छग सकता है और इसीलिए द्विजाति छोग प्रधान रूप से उसकी उपासना करते हैं । 
उसकी ही उपासना नही करते, उसके द्वारा परमेश्वर की भी उपासना करते हैं। परमेश्वर 
मे ही मन छगाते है। शिव की उपासना मी नर्मदेश्वर मे की जाती है। नमदा में गढे- 
गठाये इस प्रकार के प्रस्तर-खड मिलते हैं, जो मव्य मे गोल और इधर-उधर प्रलम्बाकार 
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होते है। एक सूर्य का प्रकाश जहों तक फैलता है, वही एक #त्माण्ड हे, 
यह कहा जा चुका है। किन्तु सूर्य का भ्रमण माननेवालो के मत से सूर्य एक जगह 
नही रहता, वह पूर्व, पश्चिम या दक्षिणोत्तर घमता रहता है। प्रश्बी का भ्रमण मानने- 
वाले के मत से भी प्रृश्वी और सूर्य के सम्बन्ध मे परिवत्तन होते रहने से अनेक दत्त 
मिलकर प्रतूम्याकार हो जाते है। यही नमंदेब्चर का म्वर्प है| इस प्रकार की 
उपासनाओं के अतिरिक्त भिन्‍न-मिन्‍न इंश्वर-स्पों की मूर्सि बनाकर उनकी उपासना भी 
भारतीय सक्कृति में सुप्रसिद्ध है । वेंसे तो पचभृतों के अधिष्ठाता मानकर पचदेव-रूप मे 
परमेश्वर की उपासना यहाँ मानी गई है, किन्तु उनमें विप्णु, शिव ओर गक्ति की 
उपासना का विशेष रुप से प्रचार है | गणेश की पृजा सब कार्यो के आरम्म में हो 
जाती है, क्योकि वे भूमितत्व के अधिष्ठाता और प्रतिष्ठा-प्राण वे रुप हैं। उनके बिना 
कोई कार्य प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकता । एच यूर्य की उपासना भी सब्पावाल में 
समी द्विजाति कर लेते है। इसलिए स्वतन्त्र रूप से इन दोनी की उपासना का प्रचार 
कम है। उक्त तीनो ईइ्वर-रूपो की जो उपासना विद्येप र्प मे प्रचल्ति है, उनमें 
शक्ति की उपासना पर विजयादझमी के प्रकरण में प्रकाश ठाला जा चुका है। अब 
आगे कृष्ण और शिव के विवरण में भी उसका प्रसंग आयगा | क्योंकि, भक्ति तो 
सबमे अनुस्यूत व्यापक है। वह मुख्य उपास्थ है। सब रूपों के साथ रहती है, 
उसी के ऋारण सब रुप उपास्य है। विष्णु भगवान्‌ की उपासना दो प्रकार की है-- 
चतुभुंज ल्थ्मी सहित नारायण के तप मे और राम-कृष्ण आदि अवतारो के सर्प में | 
इन दोनो प्रकारों पर यहाँ कुछ विवरण देना आवच्यक है | विष्णु भगवान्‌ की मूत्ति का 
विवरण स्वय विष्णुपुराण ने किया है, जिसमे उनके आयुध आभृषण आदि पर 
जगत्तत्वों की दृष्टि का विधान करते हुए सब जगत्‌ के आल्म्बन अव्यय पुस्प के 
स्प मे उनकी उपासना म्पष्ट की गई है। वहाँ ल्खिा है कि भगवान के हृदय मे जो 
कोस्तुममणि है, वह निर्गुण, निलेंप जीवात्माओं की प्रतिकृति है। मणि-स्प मे 
जीवात्माओं का धारण भगवान्‌ कर रहे है। उनके वक्ष स्थल पर जो भीवत्स-चिह्न है, 
जिस पर अनन्त चेपनाग का फण छाया किये रहता है, वह प्रकृति का रूप है। उनके 





१ आत्मानमस्य जगतो निलेंपमणशुणात्मक, वियति कौस्तुभमणिस्वरूप भगवान्हरि । 
शीवत्समस्थानधरमनन्तेन समाश्रित । प्रधान बु डिसरप्यास्ते गठास्पेण माधवे ॥ 
भूताठिमिन्द्रियादि च द्विधाउइज्लारमीखर । विभत्ति शहरपेण शझाप्नस्पेण च स्वितन्‌। 
चलत्स्वरूपमत्यन्त जवेनान्तरितानिल । चक्रस्वरूप च मनो वत्ते विष्णुकरे स्वितन्‌ ॥ 
पत्चस्पा तु या माला वैजयन्तीगदाभत ।सा भूतहेतुसद्दाता भूतमाला च वे द्विज । 
यानीन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि बै। झरस्पाण्यशेषाणि तानि घत्ते जनादन ॥ 
विभत्ति यद्चामिरत्नमच्युतोड्ल्यन्तनिर्मल | विधामय तु॒ तज्ज्ञानमविद्याकोश शसस्थितन्‌ । 
शत्थ पुमान्म्रधान च बुद्धयहझ्वारमेव च | भूतानि च हृपीकेशों मत सर्वेन्द्रियाणि च ॥ 
विद्याविये च मैत्रेय. सर्वमेतत्समाश्रित । भलभूषणनस्थानस्वरूप स्पवर्जित । 
विभत्ति मायारुपो5्सी ओेयमे प्राणिना इरि । स विचार प्रधान च पुमाइचेवाखिक जगत ॥ 
विभत्ति पुण्टरीकाक्षस्देव परमेश्वरा | या विद्या या तथा5विद्या यत्स्यच्ामदब्ययम्‌ । 
तत्मवं सर्वभूत्तेश मेत्रेय मधुसूदने । * +-विष्णु पु०, अश १, मध्याय २२, छो०६८५-७८। 
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हाथ में जो गदा है, वह चुद्धिस्पा है। गठा जिस प्रकार किसी स्थृल पदार्थ को तोड 
देती है, उसी प्रकार चुद्धि भी सबको तोडकर भीतर प्रविष्ट होती जाती है, यही 
दोनो का साध्य्य ६ै। णख ओर शणार्ड्ध इन्दियो ओर भूतो को उत्तन्न करनेवाले 
सात्विक ओर राजस अह्कार की प्रतिकृति है। उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, 
वह सब जीवो के मन का रुप हैं। मन की तरह ही वह अत्यन्त वेगवान 
ओर सदा चलता रहनेवाला है। इन आयुधों से यह प्रकट क्या जाता है कि 
सबकी बुद्धि टन््रिय और पचमहाभूतो के आधार भगवान्‌ ही है। उन्हीं की प्रेरणा से 
सब जीवो के मन, चुड्धि आदि काम करते ह। भगवान के गछे मे जो अनेक रूप की 
वेजयन्ती माला है, वह पचमहाभूतों की माला समझनी चाहिए | तृणीर में जो वाण 
भरे हुए है, वे सब प्राणियों की जानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रयो के सप हैं। भगवान्‌ के 
हाथ में जो नन्‍्दक खड्ड है, वह प्रदीसत ज्ञान का स्वस्प है, जो कि अविद्या-स्प कोष से 
आच्छादित है | इसका यही अभिप्राय है कि विद्या ओर अविद्या ठोनो भगवान्‌ की 
शक्ति है, जो उनके ही हाथ में रहती है । इस प्रकार सब आ व्यात्मिक, आधिमौतिक 
और आधिदेविक तत्वों को घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु अव्यय पुस्ष है। यद्यपि 
हम अक्षर पुरुष की कलाओ मे विष्णु को बता आये है, किन्तु अक्षर मे भी अमिव्यात्त 
और उसका भी आल्म्बन अव्यय पुरुष है। इसलिए अक्षर द्वारा भी अव्यय युरुष की 
ही उपासना की जाती है। यह विष्णु भगवान्‌ की मूत्ति का विवरण हुआ | सब 
तत्वों के आशभ्रय-रूप मे विष्णु की उपासना है। अब इनके प्रधान अवतार भगवान्‌ 
कृष्ण की उपासना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 


अचतार का विवरण 


वह परमेश्वर परमात्मा ख-खरूप से अविनेय है । स्वरूपल्क्षण द्वारा हम उसे 
पहचान नहीं सकते | यह सब मे निलीन-निगूढ है | किन्तु जगत्‌, जो कि प्रत्यक्ष है, 
वह भी उससे पृथक नहीं । वही जगत्‌ है और वही जगत्‌ का नियन्ता है, इसल्ए 
जगत्‌ मे जो-जो उसके रूप जगत्‌ का नियमन करते हुए दिखाई देते है, उनके 
द्वारा ही हम परमात्मा को पहचान सकते है। उनके द्वारा ही उपासना कर सकते है, 
वे ही परमेश्वर के 'अवतार! है। दूसरे शब्दों मे क्षर पुरुष मे अव्यय पुरुष की जो 
कलाएँ परिचित होती है, वे ही अवतार है। उनके द्वारा ही अव्यय युरुष उपास्य या 
ध्येय होता है। इसी कारण अवतार का वाचक श्रीमद्धागवतादि से आविर्भाव! 
शब्द भी आया है और जगद्व्यापी विराद-रूप को ही भागवत मे पहल्य अवतार 
बताया गया है--एतन्नानावताराणा निधान बीजमव्ययम्‌ ।! जगत्‌ मे परमात्मा जो 
आविर्भूत होता है, सो मानो, अपने स्व-स्वरूप स्वधाम से जगत्‌ में उत्तरता है | अव्यय 
पुरुष ही क्षर रूप मे उत्तकर आया है | इसल्ए उसे अवतार” कहते हे। परमात्मा का 
रूप सत्य है, वह तीनों कालो मे, सब देशों मे, सब दशाओ में अवाधित रहता है । 
कारण को सत्य कहते है | वह सबका कारण है,इसलिए परम सत्य है। वह सत्य जगत्‌ 
में 'नियति! रूप से प्रकट है। प्रत्येक पदार्थ के भीतर एक नियम कास कर रहा है | 
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जल सदा नीचे की ओर ही जाता है, अग्नि की ज्वाद्य सदा ऊपर को ही 
उठती है, वायु सादा तिरठी ही चलती है, उर्य नियत समय पर ही उदित्त होता है। 
हरिण के दोनो सीग बराबर नाप में बढते हुए समान सर्प से मुडते हे । बेर के इश्ष में 
प्रत्ेफ पर्व-अन्थि पर दो कटे पेदा होते हैं, जिनमे एक मुड जाता है, एक खडा 
रहता है | वसन्‍्त ऋतु आते ही आम के बको में सजरी निकलने लगती है | इस ग्रफार, 
सब जगत्‌ को अपने-अपने घर्म मे नियत रुप से स्थिर रखनेवाली शक्ति, ज्सिसे 
चेतना भी अनुस्यृत है, “अन्तर्यामी नियति! वा 'सत्य' शब्द से कही जाती है। कह 
सकते है कि उस परम सत्य का नियति रूप से, इस जगत्‌ मे अयतार है। इसी प्रकार, 
सत्‌ , चित्‌ , आनन्द परमात्मा के ये रूप शास्त्रों मे वर्णित है, उनका जगत्‌ मे प्रतिष्ठा, 
ज्योति और यज्ञ के रूप मे अवतार होता है। सत्ता और विघृति ये दोनो प्रतिष्ठा के 
स्प हें, प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व रखता है, और अपने कार्य को अपने आधार पर 
धारण करता है। जैसा फ्ि मृत्तिका घट का वा तन्तु पठ का रुप धारण करते है | ये सत्ता 
के विश्वचर रूप हुए। चित्‌ (ज्ञान) का विश्वचर रुप ज्योति है। इसके तीन भेद है-- 
नाम, रूप ओर कर्म । इन्हीं से सब पदार्थों का प्रकाश (जान) होता है। ये ही सब 
पदार्थों के भेठक है। आनन्द का विश्वचर रूप यज्ञ है। आनन्द का भन्न ग्रहण करना 
ही यत् कहलाता है | इसलिए, “अन्न! नाम से भी इस रुप का व्यवहार करते हैं। अन्न- 
हहण से वस्तु का विकास होता है, और विकास ही आनन्द का रूप है, इस 'यन्' का 
विवरण पहले क्या जा चुका है। इन तीनो विश्वचर रूपो को भी 'प्रतिष्ठा वै सत्वम, 
नामल्‍्पे सत्वम! इत्यादि भ्रुतियो मे 'सत्य” शब्ठ से कहा है--- 
यः सर्वशः सर्वेबिद्‌ यरुय ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्‍्त च जायते ॥ 


इस श्रुति मे रुर्वन परपुरुष अव्यय से इन्हीं तीन विश्वचर रूपो की उत्यत्ति 
कही गई है। विश्वातीत रुपो से विश्वचर रुपो की उत्पत्ति कही गई है। विश्वातीत 
उुपो का विश्वचर तप से अवत्तार ही उत्त्ति है। श्रूति मे ब्रह्म नाम प्रतिड़्ा का और 
अन्न नाम यज का है। इन तीनो सत्यो का भी सत्य परमात्मा है। इसल्ए वह 
सिलस्प सत्यम! कहा जाता है। श्रीमद्धागवत मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गर्भस्तुति आरम्म 
करते हुए देवताओं ने कहा है-- 
सत्यवतं खत्यपर॑ जिसत्य॑ं 
सूत्यस्थ योनि निहितं च सत्ये । 
सत्यस्थ सत्यमस्तसत्यनेत्र 
सत्यात्मक त्वां शरणं प्रपन्ना: ॥ 
जिनके ब्रत-कर्स वा सकल्प सत्य है (देवताओं कै--अनि, वायु, रुये आदि के 
कर्म व्यभिचारी नहीं होते, इस विशेषण से भगव्गन्‌ की सर्वदेवरूपता बताई गई है), 
सत्य ही जिनका पर-आश्रय आधार है (इससे पूर्वोक्त निग्तिसपता भगवान्‌ की कह्दी गई), 
जो तीनो काल में सत्य अवाधित है वा तीनो रूप से जो सत्य है (अन्वर्वामी, वेद 
३० 
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और सत्नात्मा--ये तीन मगवान्‌ के सत्यरूप है), जो सत्य के (पृर्वोक्त प्रतिष्ठा, नामरूप 
और यज्ञ के) कारण है, जो उक्त तीनों सत्यो में निद्वित-नियृढटरुप से प्रविष्ट ह॑ वा 
जो अव्यय पुरुष-रूप भगवान्‌ परम सल्न-शुद्ध रस-सुप ब्रह्म मे निहित आत्मरुप से 
स्थित है, जो सत्य के भी सत्य है, अर्थात्‌ कारणों के भी कारण ह (कार्य की अपेक्षा 
कारण को सत्य कहा जाता हैं) अथवा प्रजापति का नाम सत्य है, उसमे भी जो सत्य हे, 
अर्थात्‌ प्रजापति की सत्यता भी जिन पर अवलम्बित हे, ऋत और सत्य दोनो जिनके 
नेत्र (सूत्र) है, जिनका केन्द्र न हो, उन्हें ऋत कहते है, जैसे--वायु, जल आदि | जो 
केनद्रबद्ध हो, वे सत्य कहलाते है, जेसे--तेज, प्रृथ्वी आदि | इन दोनों प्रकार के नेताओं 
(रई चलाने की र॒स्सियों) मे से जिन्होंने सब प्रप्च को पकड रखा है, (इन दोनो भावों की 
अभिव्यक्ति परसेष्टिमण्डल में होती है, इससे मगवान्‌ का परमेष्टिस्प बताया गया) और 
खय भी जो सत्यखरूप है--हम उसी भगवान्‌ की शरण में है। इस छोक से भगवान्‌ 
के सत्यरूपो का सक्षिस विवरण है। 
उक्त (नियति, प्रतिष्ठा, नामरूप आदि) रूपो से परमात्मा का प्रथम अवतार 
खयम्भू से होता है | वही विश्व का प्रथमोत्यन्न रूप है। अत, सत्य का प्रथम आविर्भाव 
यही है | आगे परमेष्ठी मे, सूर्य मे, चन्द्रमा मे और प्रथ्वी मे क्रमिक अवतार है | प्रथ्वी 
द्वारा पृथ्वी के सब प्राणियों में भी परमात्मा के विश्वचर रूपो का आगिक अवतार 
होता है। अत , खयम्भू भगवान्‌ का प्रथमावतार ओर आगे के परमेष्ठी आदि भी 
अवतार कहे जाते है| इनमे पूर्व-पूर्व का प्राण” उत्तरोत्तर मे अनुस्यूत होता है | इससे 
पूर्व-पूर्व के धर्म न्यूनाधिक मात्रा में उत्तरोत्तर मे सक्रान्त है | खबम्सू के प्राण और उसके 
धर्म परमेष्ठी मे, दोनो के रुर्स मे, तीनो के चन्द्रमा मे, चारो के प्रथ्वी मे और पॉचो के 
प्राणियों में सक्रान्त होते है । कौन-कोन मण्डल किस-किस प्राण! का अन्यत्र सक्रमण 
करता है, यह भी श्रुतियों से प्रमाणित हो जाता है | स्वयम्भू-मण्डल से भ्रृयु, चित्‌ और सूत्र 
(ऋत, सत्य), परमेष्टिसण्डल से झूगु, अगिरा और अन्ि, सूर्य से प्योति, गो और भाु, 
चन्द्रमा से यश, रेत और प्रथ्वी से वाकू , गौ एव चौ--ये प्राण निकछते रहते है, और 
अन्यन्न सक्रान्त होते है । इन सबका विवरण इस लेख में नहीं किया जा सकता, सक्षेप में 
इतना ही कहना है कि प्राणिमात्र मे, विशेषत, मनुष्यों मे जो शक्तियों देखी जाती है, 
वे इन्ही भगवान्‌ के अवतारो से प्रात है। भिन्न-मित्न शक्ति के अविष्टान मिन्न-मिन्न 
आत्माओ का विकास भी प्राणियों मे इन मण्डलो से प्राप्त प्राणो द्वारा ही होता है | 
जैसे, खनिज आदि में कैवल वैश्वानर आत्मा, इक्षादि मे वैश्वानर और तैजस, इतर 
प्राणियों में वैश्वानर, तैजस, प्रश्ञान ये तीनो भूतात्मा ओर मनुष्यों में भूतात्मा, विशञानात्मा 
महानात्मा, सूत्रात्मा आदि विकसित होते है। जिसमे जिस मण्डल के प्राण को 
अधिकता हो, उसमे उसी के अनुसार विशेष शक्ति पाई जाती है और उसे उसका ही 
अवतार कहा जाता है। इस प्रकार, सभी प्राणी एक प्रकार से भगवान्‌ के विभूति- 
अवतार कहे जा सकते है। किन्तु जिसमे शक्तियों का जितना अधिक विकास होता है, 
वह उतने ही रूप से औरो का विभूति-रूप से उपास्य हो जाता है । 
जिनमे जीव-कोटि से अधिक शक्तियों का विकास हो, बुद्धि के चारों ऐम्वर 
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रूप या उनमें से एक, दो या तीन मनुष्य-कोटि से अधिक मात्रा में जहाँ प्रकट हुए हो, 
जीवसाधारण आवरण से हय्कर अब्ययात्मा की कल्पएँ जिनमे आविर्भूत दीख पड़े, 
उन्हें विजेप सप से अवतार माना जाता है, और जहाँ पूर्णरुप से सब शक्तियों का 
विकास हो, पूर्ण रूप से अन्ययात्मा की सत्र कलाएँ प्रकट हो, वे पूर्णावतार वा साक्षात्‌ 
परमेश्वर परज्रह्मस्प से उपास्य होते है। 


श्रीकृष्णावतार 


ईब्वर ओर अवतार का यह रहस्थ दृष्टि मे रखकर अब भगवान्‌ भ्रीक्ृषष्ण के 
चरित्रों की आलोचना कीजिए, तो स्फुट रूप से भासित हो जायगा कि वे 
धूर्णावतार', है | दुराग्रह छोड दिया जाय, तो विवश होकर कहना दी पडेगा कि 
फ्ृष्णस्तु भगवान्‌ स्ववम! ( श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान--परवत्रह्म परमेब्बर है) 
पहले बुद्धि के चारो ऐच्वर स्पो ( धर्म, ज्ञान, ऐव्वर्य, वेराग्य ) को ही देखिए, इनकी 
पूर्णता श्रीकृष्ण मे स्पट प्रतीत होगी । धर्म की स्थापना के ल्ए ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
अवतार है, उनका प्रत्येक कार्य धर्म की कसोंटी है, उनके सब चरित्र झुद्ध, सात्विक हें, 
रज ओर तम का वहाँ स्पर्ग भी नहीं है | अमानिता, अदम्म आदि बुद्धि के धार्मिक 
गुणो को पूर्ण मात्रा मे वहाँ मिला लीजिए | युधिष्टिर महाराज के वन्न मे आागन्तुकों के 
चरण-प्रक्नाल्न का काम उन्होंने ल्या था। महाभारत में अजुन के सारथि बने थे । 
इन वातो से वढकर निरमिमानता क्या हो सकती है १ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इसलिए, 
धार्मिकगिरोमणि मर्यादापुरुषोत्तम कहलाते है कि पिता की आज्ञा से उन्‍्हेने राज्य 
छोड दिया था | अब विचारिए, वहाँ साक्षात्‌ पिता की साक्षात्‌ आजा थी, किन्तु 
कस के मारने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मथुरा का राज्य अहण करने का सब वान्धवों ने 
जब अनुरोब किया, तब उन्होने यह कहकर अखीकार कर डिया कि हमारे पूर्व- 
पुरुष यदु का महाराज ययाति ने वच्न-परम्पपा तक के लिए राज्याधिकार छीन 
लिया है, इसल्ए हम राजा नहीं हो सकते, यो उन्होने बहुत पुराने पूर्वपुरुष की 
परोन आज्ञा का सम्मान कर राज्य छोडा। इससे उनका धार्मिक आदर्ण क्तिना 
ऊँचा सिद्ध होता है। धर्म के प्रधान अग सत्य मे वे इतने सुदृढ थे कि गिश्युपाल की 
माता को शिश्षुपाल के सों अपराध सहन करने का बचन ठे दिया था| युधिप्ठिर की 
यज्ञ सभा से शिशुपाल के कट्ठ भाषण पर तट्स्यो को क्रोध आ गवा। क्न्ठु वे 
सो की पूर्ति तक चुपचाप रहे | सौ पूर्ण होने पर ही उसे मारा | इसके अतिरिक्त धर्म के 
नाम पर जो लोग उल्टे मार्ग मे फेंसते हैं, दो धर्मों का परत्पर विरोध दिखाई देने पर 
उस ग्रन्थि को सुल्झाने से बडे-बडे विद्यानो की भी बुद्धि जो चक्कर में पड जाती है 
और आआन्तिवण अधर्म को धर्म मान लेती है, उन ग्रन्धथियो को अपने आचरण और 
उपदेश दोनो से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खूब सुलझाया है। धर्म के सव अगो को पूरा 
निभाया है। धर्म का स्वरूप सदा देशकाल्पात्र-सापेश्ष होता है। एक समय 
एक के ल्ए जो घर्म है, मिन्न अवसर से वा मित्र अधिकारों के ल्ए वही अधघम्म हो 
जाता है | इस अधिकार-मेद 'श्रेयान्‌ ख़धर्मः के वे पूर्णनाता थे | वर्म का बलावछ 
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वे खूब देखते ये | दुश का किसी भी प्रकार ठमन वे धर्मानुमोदित मानते थे | 
कणजुन-युद्ध मे रथ का पहिया पृथ्वी मे चले जाने पर धर्म की ठद्दाई देकर अर्जुन से 
गस्न चलाना बन्द करने का अनुरोध करते हुए कर्ण को उन्होंमे यही कष्टकर 
फटकारा था कि जिसने अपने जीवन के आचरणों में धर्म का कभी आदर नहीं किया, 
उसे दूसरे से अपने लिए धर्माचरण की आशा करने का क्या अधिकार है ? काल्यवन 
जब अनुचित रूप से विना कारण मथुरा पर घवटाई कर आया, ठव उसे धोखा देने मे 
उन्होने कुछ भी अनोचित्य नहीं समझा । अधार्मिकों के साथ भी यदि पूर्ण धर्म का 
पालन किया जाय, तो अधामिकों का होसला वटता है, ओर वर्म की हानि होती है। 
इसलिए समाज-व्यवस्थापक को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। रथचक्र लेकर 
भीष्म के सामने दौडते हुए उन्होंने जब भीप्म पर आशक्षेप किया कि तुमने धामिक 
होकर भी अधर्मी दुर्योधन का साथ क्यो दिया, तब भीष्म के “राजा पर देवतम? ( राजा 
बडा देवता है ) उसकी आजा माननी ही चाहिए”?--उत्तर देने पर उन्होने स्पष्ट कहा था 
कि दुष्ट राजा कमी माननीय नहीं होता, तभी तो देखो मेने खयब कस का नियन्त्रण 
किया । यो, सामाजिक नेता के धर्मों की उन्होंने खूब शिक्षा दी है, ओर वर्म के साथ 
नीति का क्या स्थान है, कहॉ-कहोँ नीति को ग्रधानता देनी चाहिए, ओर कहॉ-कहों धर्म 
को, इन बातो को खूब स्पष्ट किया है। नीति का उपयोग जहों घर्मरक्षा में होता हो, 
वहाँ वे नीति को प्रधानता देते है। इस व्यवस्था को भूल जाने से ही मारतवर्ष 
विदेशियों से पदाक्रान्त हुआ है ओर परिणाम मे इसे धर्म की दुर्ढंशा देखनी पडी है | 
अस्तु, कर्णपरव मे महाराज युधिप्ठिर के गाण्डीव धनुष की निन्‍दा करने पर सत्य-प्रतिना- 
निर्वाह के उद्देश्य से युधिष्ठिर पर शस्त्र चछाने के लिए उद्ृत अर्जुन को ऐसे अवसर मे 
सत्य-पालन का अनोचित्य बताते हुए उन्होने रोका था, और बडो की निनन्‍दा ही उनका 
हनन है, इस अनुकत्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी। सोप्तिक पर्व मे अश्वत्यामा ने जब 
सोये हुए द्रौपदी के पॉचो युत्रो को मार दिया और अर्जुन ने उतके वध की प्रतिशा से 
बिलूखती द्रोपदी को सान्त्वना देकर युद्ध मे जीतकर उसे पकड लिया--तब युधिष्ठिर 
और द्रौपदी कह रहे थे कि ब्रह्महत्या मत करो। इसे छोड दो | भीमसेन कह रहे थे 
कि ऐसे दुष्ट को अवश्य मार दो। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी मारने के पक्ष में थी। 
उस समय भी उन्होने 'धनहरण मारने के ही सदश होता है, इसके मस्तक की मणि 
निकाल लो”, यह अनुकल्प बताकर अर्जुन से दोनों गुरुननो को आशा का पालन 
कराया था और उसे ब्रह्मह॒त्या से बचाकर अनुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी। 
ऐसे प्रसग॒पधर्म ग्रन्थि सुलझाने के आदर्ण उदाहरण है। भगवद्गीता के प्रारम्भ मे 
अर्जुन के विचार स्थूछ दृष्टि से बिलकुल धर्मानुकूल, प्रत्युत एक आदर्ग धार्मिक के 
विचार प्रतीत होते है, किन्तु उन्होने स्वधर्मविरुद् कहकर 'प्रभावादाश्व भापसे! के 
द्वारा उन विचारों को बिल्कुल अनुचित ठदृराया और उसे युद्ध मे प्रदत्त किया, 
जो गीता का स्वाघ्याय करने पर बिलकुल ठीक मालूम होता है। बाल्यकाल मे 
ही गोपों द्वारा इन्द्र की पूजा हटाकर उन्होने जो गोवर्धन-पूजा प्रदत्त की, उसमे 
भी वही अधिकार-भेद का रहस्य काम कर रहा है । उनका यही अमिप्राय है कि 
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ईश्वर जब सर्वव्यापक है, तब गोवर्धन जो हमारे समीप है और जिससे हमारा सब प्रकार से 
पावन होता है, उसे ही ईश्वर की मूत्ति सानकर क्यों न पूजा जाय ? क्या वह ईश्वर की 
विभूति नही है ” “इन्द्र की पूजा करने से इन्द्र वर्षा करेगा?, इस काम्पर्थर्म के वे 
सदा से विसेधी रहे है, इसे उन्होने स्थान-स्थान पर दुकानदारी? बताया है, ओर घर्म- 
सीमा से दहिभृत माना है। अपना कत्तेव्य समझ वर्म का अनुष्ठान करना, यही श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की शिक्षा है। अस्त, विस्तार का प्रयोजन नहीं, सर्वोगपूर्ण, वलावल- 
विवेचना-सहित, आदर्श धर्म का उनकी कृति ओर उपदेणो मे पूर्ण निर्वाह है। इसी- 
ल्ए उस काल के धार्मिक नेता भगवान्‌ व्यासजी वाल्ब्रह्मचारी भीप्म वा धर्मावतार 
युधिष्टर आदि उनको साक्षात्‌ ई-बर मानते थे ओर धर्मग्रन्थि सुल्झाने मे उनको ही' 
प्रमाणित करते थे । महाराज परीक्षित का जब मत बाल्क-दचय जन्म में हुआ, तव उसको 
जिलते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी वर्मपरावणता का ही आधार रखा है, ऐसा 
महाभारत में भी आख्यान है | वहों उनकी उक्ति यही है कि यदि मैने आजन्म कभी धर्म 
वा सत्य का अतिक्रम न किया हो, तो यह वालक जी उठे । इससे अपनी घर्मपरायणता 
का आदर्ण और धर्म की अलोकिक जभ्क्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खपर प्रकट की है । 
दूसरा बुद्धि का रुप ज्ञान! भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे सर्वोगपूर्ण था। क्या 
व्यावहारिक ज्ञान, क्‍या राजनीतिक जान, क्या धार्मिक ज्ञान, क्या दार्शनिक ज्ञान-- 
सबकी उनमे पूर्णता थी। थे सर्वनाननिधि थे, इसके लिए उनका एक भगवद्गीता 
का उपदेश ही पर्याप्त प्रमाण है। जिसमे ज्ञान की थाह आज पॉच हजार वर्ष तक 
भी मिरू न सकी । नित्य नये-नये विचार ओर नये नये विज्ञान उस ७०० छोझो के 
छोटे से ग्रन्थ से प्रस्कृटित हो रहे हैं | ओर भी, श्रीमद्धागवत के एकादज स्कन्ध आदि 
मे उनके छई एक उपदेश है, जो ज्ञान मे उनकी पूर्णता के प्रवलत प्रमाण है। इनके 
अतिरिक्त व्यवहार मे भी उनका पूर्ण ज्ञान विकसित है | 
व्यावहारिक ज्ञान कार्य-कारण-भावज्नान का नाम है, किस उपाय से 
कोन-सा कार्य सिद्ध हो सकता है, यह जान लेना ही व्यावह्यरिक ज्ञान होता है, 
इसका चिह्न है सफलता | जितना व्यावहारिक जान जिसमे होगा, उतनी ही सफलता 
उसे मिलेगी | जीव-कोटि के बडे-वडे विद्यानू ओर महान्‌ नेता भी खास-खास 
अवसरो पर घोखा खा जाते है और सफलता से हाथ धो बेठते है। इतिहाणे मे 
इसके सैकडो उदाहरण है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का व्यावहारिक मार्ग वाल्यकाल 
से ही कितना कण्य्काकीर्ण था, यह उनके चरित के खाध्याव करनेवाले से 
छिपा नहीं है। चारो तरफ आसुर भावपूर्ण राजाओं का दवदवा था, उन सबका 
दमन करना था | किन्तु इस दया मे भी उन्हें व्शहों असफलता नहीं मिली | इतना 
ही नहीं, किसी ढदया मे चिन्तित होकर सोचना भी न पडा, प्रत्येक स्थान में सफलता 
हाथ वोधे खडी रही | क्‍या वह विज्ञान की पूर्णता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? क्या 
इससे भगवान श्रीकृष्ण का पूर्ण ईश्वरत्व प्रकट नहीं होता * भारत का सम्राट जरासन्ध 
और उनका मित्र काल्यवन अपने अतुल सैन्य-सागर से मथुरा पर घेरा दिये पडे ६, 
उस दा में सभी यादवो को अपने अक्षत सामान-सद्दित सुदूर काठियावाड के द्वारका- 
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स्थान में ले जाकर बसा देना ओर समुद्र के मध्य में एक आदर्श नगर बना उमे 
भारत के सब नगरो से प्रधान कर देना, बास्तव में व्यावहारिक जान की मनु्य- 
सीमातीत काष्ठा है। यादवों के एक छोटे-से राप्य का इतना दबदबा जमा देना कि 
सम्पूर्ण भारत के महाराजाओ को उनकी आज्ञा माननी पे, यह राजनीतिक ज्ञान की 
सीमा है। महामारत में भी उनका राजनीतिक शान स्थान-स्थान में अपनी अलयकिक 
छठ दिखा रहा है| वर्तमान युग के राजनीतिक भी उनके राजनीतिक ज्ञान का लोहा 
मानते हैं। ज्ञान की सर्वागपूर्णता में किसी विचारफ़ को सन्देह नहीं हो सकता | 
अप ऐशथ्वर्य लीजिए | कहा जा चुका है कि बुद्धि के विकास का नाम ऐबवर्य है, 
उसके प्रतिकल आध्यात्मिक अणिमा, महिमा आदि सिद्धियोँ आर बाह्य अलोकिक सम्पत्ति 
आठि होते है। जिन्होंने द्वारका की समृद्धि का वर्णन पटा है, उन्हें बाह्य अलेकिक 
सम्पत्ति की बात बतानी न होगी । वाल्य चरित्रों मे काल्यिदमन, गोवर्धन-घारण आदि 
वा आगे के चरित्रों मे विश्वस्प-प्रदर्णन, अनेकरूप-प्रदर्शन आदि आ च्यात्मिक भक्तियों 
की परा काष्ठा के उदाहरण भी प्रचुरता से मिलते €, जिन्हे आध्यात्मिक नानयत्य आजकल 
की जनता असम्भव कोटि से मानती है | वस्तुतः, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे ऐश्वर्य जन्मसिद्व है, 
आव्यात्मिक शक्तियों की विभूतियों के रूप में ही उनके अलोकिक कार्य हुए है| काल- 
बच्च भारत की दुर्देव से योगविद्या आज नष्ट हो गई | जिनके कारण भारत आ व्यात्मिक 
शक्तियों का जगद्गुरु था, आज उनका परिचय ही न रहा, इससे आदव्यात्मिक 
शक्तियों के कायो को आज असम्भव समझा जाय, तो आश्चर्य नहीं। किन्तु किसी 
बात को असम्भव बता देना कोई बुद्धिमत्ता का छक्षण नहीं है | कार्य-कारण भाव- 
पूर्वक उपपत्ति सोचना बुद्धिमत्ता का लक्षण है | 
व्यवसायात्मिका बुद्धि का चोथा रुप वैराग्य है, जो कि रागठ्ेप का विरोधी है | 

इसकी पूर्णता का चिह्न यह है कि सब काम करता हुआ भी, पूर्ण रूप से ससार में 

रहता हुआ भी सबसे अनासक्त रहे, किसी बन्धन में न आावे। कमल पत्र की तरह 

निर्लिपि बना रहे | ससार छोडकर अलग हो जाना अभ्यासवग जीवो मे सम्भव है, 

किन्तु ससार में रहकर सर्वथा निर्लित रहना झुद्ध ऐशवर्य धर्म है । भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण के 

चरित्रों मे आदि से अन्त तक वैराग्य का (राग-द्ेषशून्यता का) पूर्ण विकास है। कहाँ 

बाल्यकाल का गोप-गोपियो और नन्द-यशोदा के साथ वह प्रेम कि जिसमे बेंधकर 

एक क्षण थे विना श्रीकृष्ण कै न रह सकते ये और कहां यह आदर्ग निष्ठुरता कि 

अक्रूर के साथ मथुरा जाने के वाद वे एक बार भी इन्दावन वापस नहीं आये। उद्धव 

को भेजा, बलराम को भेजा, उन्हे सान्‍्वना दी, किम्ठ अपना 'वेलागपन” दिखाने को 

एक वार भी किसी से मिलने को खब उधर मुख नहीं किया | पहले गोपियों के साथ 

रासलीला करते समय ही मब्य मे अन्तर्तित होकर अपनी निरपेक्षता उन्होंने दिखा 

दी थी। प्रकट होने पर जब गोपियो ने व्यग्य से प्रश्न किया कि अपने साथ प्रेम करने- 

वाले से भी जो प्रेम नही करते, उनका क्या स्थान ? तब उन्होने कहा था कि वे दो ही 

हो सकते है--'आत्मासमा, आस्तकामा, अकृतजा, गुरुद्व्‌द., या तो पूर्ण जानी था 

कृतन्त | साथ ही अपना खमाव भी उन्होंने बताया था कि नाई द॒ सस्‍्यो भजतो5पि 


श्रीकृष्णावतार २३९ 


जन्तूनू भजाम्यमीपामनुवृत्तिसिद्धबे', बस, इस खभाव का पूर्ण निर्वाह उन्होने किया । 
वादवों के राज्य का सब काम वे चलाते थे, किन्तु बन्‍्धव-रूप कोई अविकार उन्होंने 
नहीं छे रखा था, वहाँ भी 'वेलाग' ही रहे | महयमारत-युद्ध अपनी नीति से ही चलाया, 
किन्तु बने रहे पार्थसारथि! | बहुत-से दुष्ट राजाओं को मारा, किन्तु उनके पुत्रों को ही 
राज्य का अधिकार दे दिया, राज्यलेलुपता कही भी न दिखाई । अपने कुठम्बी बादवो को 
भी जत्र उद्धत होते देखा, उनके द्वारा जगत्‌ से अभ्ान्ति की सम्भावना हुई, तब 
उनका भी अपने सामने ही सर्वनाश करा दिया। वेराग्य का--राग्-द्वेपगत्यता का ही 
लक्षण समता? है, सो उनके आचरणो में ओतप्रोत हैं, हर एक यही समझता था कि 
भ्रीकृष्ण मेरे है, ऊिन्तु वे थे किसी के नहीं, सबके ओर सयमे स्व॒तन्त्र | पट्रानियों में भी 
वही दा थी, रुक्मिणी अपने को पटरानी समझती थी | सत्यभामा अपने को अतिप्रिया 
भानती थी, सब ऐसा ही समझती थीं | वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की समता का निदर्जन है। 
नारद ने परीक्षा करते समय इसी समता पर आश्चर्य प्रक८ किया था। आप 
सत्भामा का हठ रखने को पारिजात हरण करते है, तो जाम्बबती को पुत्र प्राप्त 
होने के लिए शिव की आराधना करते हैं, कसी भी प्रकार समता को नहीं जाने देते | 
महाभारत-बुद्ध के उपस्थित होने पर दुर्पोधन और अजुन दोनों ही सहायता मॉगने 
आते है ओर दोनो का मनोरथ पूर्ण होता है। अर्जुन से पूर्ण सौहार्द है, किन्ठ गर्व-मज्ञन 
के लिए स्थान-स्थान पर उसका भी शासन किया जाता है | वे सव समता के प्रवल 
प्रमाण है | बुद्धि के उक्त चारो सात्त्विक रुप जिसमे हो, वही भगवान्‌ कहा जाता है-- 
ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य धर्मेस्थ यशलः प्रियः। 
शानवैराग्ययोइ्चैच पण्णां भग इतीरणा ॥ 
चैराग्यं ज्ञानमैश्वय घर्मइवेत्यात्मबुद्धयः । 
चुद्धयः श्रीयशइ्वैते पड़ वे भमगवतो भगा-॥ 
उत्पत्ति प्रकूयं चैव भूतानामगति गतिम्‌। 
पेक्ति विद्यामवियां चस चाच्यो भगवानिति ॥ इत्यादि । 
यंग और श्री इन दो वाह्य लक्षणों को भग झब्दार्थ में और अन्तर्गत किया 
गया है, उन दोनो का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पूर्ण मात्रा मे विकास सर्वप्रसिद्ध है, इस पर 
कुछ अधिक कहने की आवच्यक्ता नहीं | तृतीय ब्छोक में भगवान्‌ का जो लक्षण 
लिजा है--भूता की उत्त्ति, प्रल्य, लोकल्पेकान्तर-गति, वहाँ से लौयना, विद्या और 
अविद्या--इन सबका ज्ञान, गीता में इन सत्र विषयों का विस्पष्ट प्रतिणव्न ही 
वेता रहा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण में यह परियूर्ण रूप से है। मगवर्द्गीता से उक्त 
चारो सात्विक बुद्धिै्पो का विशद्‌ निल्पण है। बुद्धियोग ही गीता का मुख्य 
प्रतिपाद्य है, उसमे वैराग्ययोग, जञानथोग, ऐड्बर्ययोग और धघर्मयोग--यह क्रम रखा 
गया है। इसको क्रम से राजपिंविद्या, सिद्धविद्या, राजविद्या और आर्पचिया नाम से 
भी कहते है, इनका फल क्रम से अनासक्ति (समता), अनावरण, भक्ति और बन्धन- 
मक्ति द्वारा चुद्धि का अब्ययात्मा मे समर्पण-ल्प योग है । यह सब भगवदीता-विज्ञान- 
भाग्य में समतिपूर्वक निरूपित हुआ है । इससे भी उक्त चारो स्पो की यूर्णता गीता के 
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वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सिउ होती है, वो 'भग? लक्षण की पूर्णता से श्रीकृ्ण(अच्युत) 
भगवान्‌ कहलाते ८ । ययपि योगसाधन से जीवों में भी सातल्विकनुद्धि क्षण प्रकट 
ष्े सकते किन्तु किसी मात्रा भे ही होते हट एक कोई पूर्णगरप्‌ में प्रऊट ट्टो जाय--- 
यह भी सम्भव है, आर ऐसे ब्रह्म, राजपि, मुनि आदि भी भगवान कहे जाते है | 
क्रिन्तु सब रूपो की परिप्र्णता जीव में अगत' भी जीवमाच रहने पर असम्भव है | सबकी 
पूर्णता ईश्वर में ही होती है । फिर यह भी विलक्षणता है कि जीवों में ये ल्षण प्रयत्न- 
साध्य होते है और ईश्वर में स्व॒त-सिद्ध । भगवान्‌ श्रीकृण का योगसाधन-रूप प्रयत्न 
किसी इतिहास में नहीं लिखा ओर बाल्यकाल से ही व्यवसायात्मक़ बुद्धि के लक्षण 
उनमे प्रफट ह। इससे उक्त बुद्धि-लक्षण उनमे खतः सिद्ध है--यही कहना पडेगा और 
उन्हे अच्युत भगवान्‌ ईश्वर का पूर्णावतार या साक्षात्‌ परमेश्वर ही मानना पड़ेगा | 
व्यवसायात्मक बुद्धि की पृर्णता करे कारण अव्यय पुरुष का आचरण अगतः 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में नहीं है, अव्यय पुरुष की पॉचो कछाओ का पूर्ण विकास है। 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने-आपको भयगवद्गीता मे 'अव्यय युरुपए” कहा है। 
अव्यय पुस्प का लक्षण पहले लिखा जा चुका है कि सब मे समन्वित रहता हुआ भी, 
सबका आलूम्बन होता हुआ भी वह सर्वया निर्लित्त रहता है। बिलकुल 'ेलाग? 
रहता है | यह कश्षण भगवान श्रीकृष्ण मे किस प्रकार समन्वित है, हम वैराग्य- 
निरूपण मे दिखा चुके है । अब अव्यय की कलाओ के विकास पर भी पाठक विचार 
करे । आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, याक--थे अव्यय पुरुष की कलाएँ पहले लिखी जा 
चुकी है। इनको क्रम से नीचे देखिए | 
वाकू के विकास के लक्षण है भौतिक समृद्धि ओर वाक-शक्ति | भौतिक 
समृद्धि की पूर्णता भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे हम दिखा चुके है। वाक्‌ भक्ति से भी 
उन्होंने कई जगह काम लिया है। भगवद्वीता की घटना सुप्रसिद्ध ही है। युद्ध 
छोडकर भागते हुए एक दृढप्रतिन हटी वीर को अपनी वाक शक्ति से ही उन्होंने 
स्वबर्म मे लगाया । छोटी-सी अवस्था मे वाक शक्ति से ही गोपों से इन्द्रपूजा छुडबाकर 
गोवर्धन-पूजा करवा दी । आम की भोली-भाली जनता का विश्वास--धामिक विश्वास 
बदल देना क्रितना कठिन काम है। वह उन्होंने सात वर्ष की अबस्था में ही 
याक्‌ गक्ति के प्रभाव से कर दिखाया | गोप-कन्याओ का नम स्नान रोचने में भी 
उन्होने वाक्‌ शक्ति से काम लिया है, ऐसे वाकञक्ति-विकास के कई-एक उदाहरण है | 
दूसरी प्राण-कला के विकास के लक्षण है-वल शोर्य, क्रियाशील्ता आदि | जिसने शिश्ु- 
अवस्था में अपनी छात से बडे गकटों को उलट दिया। कुमारावस्था मे पुराने अर्जुन- 
बृक्षी को एक झटके मे उखाड फेका। किशोरावस्था में कस के बडे-बडे मछी को 
अखाड़े मे पछाड दिया । मत्त हाथी को मार मिराया। यौवन से नस्नजित्‌ राजा के 
यहों सात मत्त इपभों को एक साथ नाथ दिया । क्षत्रियल्ल की पूर्णता के उस समय 
मे--महा महावीर कषत्रियों के भारत मे विराजमान रहते--जिनके सामने ल्‍लडकर कोई 
न जीत सका। सब दुए राजाओं पर आक्रमण कर सबका दमन जिन्होंने किया । सारे 
भूमण्डल का भार उतारा, अकेले इन्द्रपुरी पर चढाई कर पारिजात-दरण में इन्धपूजा 
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और इन्द्र तक का मान भग किया--उनके बल और शोर्य के अतिमानुष विकास से 
सन्देह को स्थान ही कहाँ है? आपकी क्रियाशील्ता भी जगद्विदित है। आज 
द्वारका मे हैं, तो कल देहली मे, परसो युद्ध मे चढाई हो रही है, तो अगले दिन तीर्थ- 
यात्रा | हजारो रानियो के साथ पूर्ण गाह॑स्थ्य-घर्म का निर्वाह, यादव राज्य का सव 
प्रबन्ध कर भूमण्डल मे उसे आदर्ग-प्रतिष्ठित बनाना, पाण्डवों के प्रत्येक कार्य से 
सहायक और सलाहकार-रूप से उपस्थित रहना, भू-भार हरण का अपना कर्त्तव्य-पाल्न 
भी करते जाना, महागत्रुओ से द्वारा की रक्षा भी और शत्रुओं पर आक्रमण कर 
उनका विध्वस भी | यथासमय में द्वारका से विदर्भ देश पहुँच रुक्मिणी का मनोरथ 
पूर्ण कर देना आदि भी क्रियागील्ता के अति-मानुष उगहरण है | इस प्रकार, अव्यव 
पुरुष की दूसरी कला का विकास पूर्ण रूप मे सिद्ध होता है। 

तीसरी कल्प सन के विकास के लक्षण हैं--मनस्विता, उत्साहशील्ता, मनो- 
मोहकता (मनोहरता) आदि | भिश्ुपाल-जैसे वीर राजा के मित्रो और सेना-सहित 
उपस्थित होने का समाचार सुनकर भी अकैले कुण्डिनपुर चले जाना, भारत के सम्राद्‌ 
परम चत्रु जरासन्ध से लडने को केवल भीम और अर्जुन को साथ ले, विना सेना के जा 
पहुँचना, भरी सभा से कूठकर कस जैसे राजा के कैश पकड उसे गिरा देना, मणि- 
चोरी का कल्डू लगने पर सबके मना करते रहने पर भी अकेले अपार शुफा में चले 
जाना--ऐसी मनस्विता और हिम्मत के उदाहरण उनके चरित्रो मे सैकडो है| मनोहरता 
तो उनकी प्रसिद्ध है, उनका नास ही 'चितचोर है। शत्रु भी छडने को सामने आकर 
एक वार आइष्ट होकर चोकडी भूल जाते थे। विदेशीय ऋर वीर काल्यवन को भी 
अनुताप हुआ था कि ऐसे सुन्दर नौजवान से ल्डना पडेगा | 

चौथी कल्प (विज्ञान! के सम्बन्ध मे पहले ही वहुत-कुछ ल्खि जा चुका है। 
चुद्धियसाद-रूप जान! के रहते अब्यय पुरुष की इस नान”-कला का विकास होता है। 
यहाँ विज्ञान से ससार-ग्रथिमोचक आत्मविज्ञान ही अभिप्रेत है। उसके विकास से 
भगवद्गीता के उपदेश से वढकर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं | 

अब पॉचवी सबसे उत्कृष्ट अव्यय की (प्रथम) कला आनन्द है, वही ब्रह्म का 
मुख्य खर्प बताया गया है--रसो वै स.? । इसका पूर्ण विकास अन्य अवतारो में भी नहीं 
देखा जाता | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मे अन्य सब कल्यओ का विकास है, किन्तु आनन्द 
का सर्वोश मे विकास नहीं है, उनका जीवन 'उदासीनतामय? है | उसमे शान्त्वानन्द है | 
किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे आनन्द के सब स्पो का पूर्ण विकास है। आनन्द के दो 
भेद है--एक समृद्ध्यानन्द, दूसरा शान्त्यानन्द | जब मनुष्य को किसी इष्ट बत्ठु 
धन-पुत्रादि की प्राप्ति होती है, तव उसका चित्त प्रफुछ्ित होता है, उस प्रफुछूता की 
मनोदत्ति-लप आनन्द वा सम्ृद्धधानन्द कहा जाता है। यह प्रफुछता थोडे काल 
रहती है, आगे वह इष्ट वस्तु--धन पुत्रादि मौजूद रहती है, किन्तु वह चित्त-विकास, वह 
प्रफछता नहीं रहती, अब वह समृझयबानन्द जान्त्यानन्द में परिणत हो गया। 
निर्धन की अपेक्षा धनवान्‌ को, अपुत्र की अपेक्षा पुत्रवान्‌ को अधिक आनन्द हे | 
किन्तु उस आनन्द का सर्वदा अनुभव नहीं होता | चित्त-विकास सदा नहीं रहता | दस 
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अनुभव-काल में चित्त-विकास-द्ा में समृद्धयानन्द ओर अनुभव मे न आनेवाद, 
मनोवृत्ति से गह्दीत न होनेवाला आनन्द शान्त्यानन्द कहलाता है। मन में हच्छा-सप 
तरग न उत्तन्न होने की दशा में या दुःप-निशृत्ति-दशा में भी गान्त्यानन्द ही होता है । 
शास्त्यानन्द के ब्रह्मानन्द, योगानन्द, विद्यानन्द आदि भेद पचदणी आदि म्रन्यों मे 
बताये गये है और समृद्ययानन्द के मोद, प्रमोद, प्रिय आदि भेढ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ मे 
आनन्दमय के सिर, पक्ष आदि के रूप से कहे गये है। अभिनव वस्तु के दर्शन में 
प्रिय-रूप आनन्द है, उसके प्राप्त होने मे मोद और भोग-काल से प्रमोद होता है, ऐसी 
भाष्यकारों की व्याख्या है। अस्तु, भान्तयानन्द तो ईश्वर के प्रायः सभी अवतारों में 
रहता है, क्योकि ईवर है ही आनन्द-रूप, किन्तु भोग-लक्षण समृद्धबानन्द का 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे ही पूर्ण विकास है। चित्त-विकास-रूप आनन्द की पूर्ण मात्रा हमारे 
चरित्रनायक मे ही है | अनेक ग्रन्थों मे सक्षेप या विस्तार से भगढ़न्‌ श्रीकृण का जीवन- 
चरित्र ल्खिा गया है, किन्तु कही उनके जीवन में ऐसा अवसर दिखाई नहीं देता, 
जहाँ वे हाथ पर गाल रखकर किसी चिन्ता मे निमग्न हो। जीवन-भर में कोई 
दिन ऐसा नहीं, जिस दिन वे शोकाक्रान्त हो ऑसू बहा रहे हो! कैसा भी 
झझट सामने आये, सबको खेल-तमाशों में ही उन्होने सुलझाया। चिन्ता या 
शोक को कभी पास ने फटकने दिया। वाल्यकाल भे ही नित्य कस के भेजे असुर 
मारने को आ रहे है, किन्तु खेल-तमाशों में ही उन्हें ठिकाने लगाया जाता है। कस- 
जैसा घोरकर्मा पातकी ताक मे है, किन्तु यहाँ गोवत्सो को चराने के मिष्र से गोप- 
सखाओ के साथ वशी के खरों मे राग अछापे जा रहे है | गोपियों के घरो का माखन 
उडाया जा रहा है, चीर-हरण का विनोद हो रहा है, रासलीछा रची जा रही है। 
वत्तमान सम्यता के अभिमानी जो महाशय इन चरित्रो पर आश्षेप करते है, वे श्रीक्ृषष्णा- 
बतार का रहस्य नहीं समझते | इतना अबद्य कहेंगे कि यदि ये छीलाएँ न होती, तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावतार या साक्षात्‌ भगवान्‌ न कहलाते, आनन्द की पूर्ण 
अभिव्यक्ति उनमे न मानी जा सकती। भागे योवन-चरित्रो मे भी दुशे का सहार 
भी हो रहा है, राज्य की उन्नति भी हो रही है। जो सुन्दरियाँ अपने मे अनुरूप 
सुनी जाती है, उनके साथ विवाहों का आयोजन भी चल रहा है। सब प्रकार के 
झन्नट भी सुलझाये जा रहे है ओर राजधानी को पूर्ण समृद्धिथय वनाकर अनेक 
रानियों के साथ आदर्श गा॑स्थ्य-सुख का उपभोग भी हो रहा है। पारिजात-वृक्ष 
लाकर सत्यभामा के मान का भी अनुरोध रखा जा रहा है। भूमि को खर्ग-रूप भी 
बनाया जा रहा है। अर्जुन-जैसे मित्रों के साथ सैर का आनन्द भी छ्टा जा रहा है। 
कदाचित्‌ कोई मनचले महाशय प्रइन करें कि बहुत-से पुरुष मद्रपानादि में वा 
अनेक खियो के सहवास मे--ऐशों आराम में ही अपना जीवन बिताना, जीवन 
का रूद्ष्य मानते है, कया उन्हे भी ईश्वर का पूर्णावतार समझा जाय, तो उत्तर होगा 
कि हो, समझा जा सकता था, यदि वे अपने धर्म से विच्युत न होते, यदि सब 
प्रकार के ऐशो आराम मे रहकर भी उनमे निर्लिस रह सकते, यदि विनोदसय 
रहकर भी अपने कर्तव्य को न भूलते, यदि लौकिक और पारलेकिक उन्नति से हाथ 
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न धोते, यदि सब कुछ भोगते हुए भी क्षणमात्र मे सबको छोडकर कभी याद न करने की 
गक्ति रखते, यदि ऐसे भोग के परिणाम-रूप में नाना आधि व्याधि वा भयानक शोक, 
मोह आदि से अस्त न होते, यदि पूर्ण समृडयानन्द भोगते हुए भी शान्त्यानन्द में 
निमग्न रहते, यदि उस दबच्या में भी अपने अनुभव कै-- 


आपूर्यभाणमचलप्रतिष्ट' 
समुठमापः प्रविशन्ति यड्त्‌। 
तह्ठत्कामा य॑ं प्रविद्वन्ति खर्चे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
न मे पार्थास्ति क्तेंब्यं च्रिपु लोकेपु किख्वन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं॑ चत्ते एवं च कमेणि ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता) 


“ऐसे सच्चे उद़्ार निकालकर ससार को जान्ति-समुद्र मे ल्हरा सकते। क्या 
ससार मे कोई जीव ऐसा दृश्ान्त है, जिसके जीवन में ढुख का स्पर्णग मी न हुआ हो १ 
जिसने सब प्रकार के ल्ैकिक छुख भोगते हुए भी अपना पूर्ण कर्तव्य पालन किया हो १ 
जो ससार में ल्प्ति दीखता हुआ भी आत्मविद्या का पारद्धत हो ? जो जगत्‌ भर को 
अन्याय हटने की चुनोती देता हुआ भी भव और चिन्ता से दूर रहे ! नि सन्देह ये 
परमानन्द परमात्मा के लक्षण है, जीवकोटि के वाहर की वाते हैं | 


वेदान्त के ग्रन्थो मे आनन्द का चिह्न प्रेमास्पदत्व को माना है, आत्मा को 
आनन्द-रूप इसी युक्ति से सिद्ध किया जाता है कि वह परम प्रेमास्पद है । ओऔरो के 
साथ प्रेम आत्मार्थ होने पर ही सम्भव है, आत्मा में निरुपाधिक प्रेम है। मागवत में जब 
ब्रह्मा ने भोप-गोवत्स-हरण किया था और भगवान्‌ श्रीकृषण ने सब गोप गोवत्स अपने 
स्प से प्रकट कर दिये थे, उस प्रसद्ग मे कहा है कि गौओं को वा गोपी के पिताओ को 
उनमे वहुत अधिक प्रेम हुआ | परीक्षित के कारण पृछने पर झुकाचार्य ने वही कारण 
बताया कि आत्मा आनन्द-रूप होने से एपगंस प्रेमास्पद है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके 
आत्मा हैं, आनन्दसय है, अतः उनके खरूप से प्रकट गोवत्सादि मे अत्यधिक प्रेम होना 
ही चाहिए । अस्तु, जिसमे अधिक प्रेम हे, वह आनन्दमय होता है, यह इस प्रसण से 
सिद्ध हुआ | इस लक्षण के अनुसार परीक्षा करें, तो भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आनन्द- 
मयता पूर्णरुप से सिद्ध होती है| जैसा प्रेम का प्रवाह उन्होंने वहाया था, वैसा किसीने 
नहीं बहाया। वाल्यकाल से ही सब उनके प्रेम मे वध गये थे | जज के खग, मृग, 
वक्ष, लता भी वची-ध्वनि से प्रेमोन्मत्त हो जाते थे। गोप, गोपाइ्नाएँ अपने 
कुठम्बियों से प्रेम छोड उनसे प्रेम करते ये | जो आखुर भाव से दवे हुए ये, उन्हें छोड 
श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह भूसण्डल को प्लावित कर चुका था । झत्रु भी क्षणमात्र उनके 
प्रेम से आकृष्ट हो जाते थे, यह हम ल्खि चुके हैं। उस दिन ह्टी क्यो ? आज भी सव 
श्रेणी, सब धर्मों के सब जाति के मनुष्यों का जितना प्रेम भगवान्‌ कृष्ण पर देखा जाता हैं, 
उतना किसी पर नहीं। एक गवैया यदि गान का अम्बास ब्रता है, तो 
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पहले श्रीकृष्ण उसकी जबान पर आते हैं, किसी जाति का कोई ऐसा अभागा गायक 
न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के पद न गाये हो, ठुकबन्दीवाले तक कोर ऐसा कवि 
न होगा, जिसने श्रीकृण के सम्बन्ध में कमी अक्षर न जोड़े है । चित्रकला पर जिसने 
जरा भी हाथ जमाया है, वह श्रीकृष्ण की मृत्ति एक-आध वार अवध्य बना चुका होगा | 
मृत्ति बनाने का शिल्प जाननेवाला प्रायः ऐसा नहीं मिलेगा, जिसने श्रीकृष्ण की मूत्ति 
कभी न बनाई हो | धार्मिक भक्त, विछासी रसिया, राजनीतिक रिफार्मर, न्यू जेण्टलमैन, 
दार्शनिक, निरपेक्ष, सबके कमरों भे या मकान की दीवारों पर किसी-न-किसी रुप मे 
वे नजर आ जायेंगे। ताना-री-री करनेवाले छोटे बच्चे, कुमार, किशोर, मार्ग मे 
अलापते हुए तानसेन को मात देने की इच्छा रखनेवाले रसिया, खेतो के किसान, 
गांवों की भोछी-भाली स््ियों, सबकी जिहा पर किसी न-किसी रूप मे उनका नाम 
विराजित सुन पडेगा। और तो क्या, होलीसे उनन्‍्मत्त जनता भी आपके 
ही यश को अपनी वाणी पर नचाती है। भक्त लोग अपना सर्वस्व समझकर, धार्मिक 
लोग धर्मरक्षक समझकर, विलासी विछास के आचार्य समझकर, दार्भनिक गीता के 
प्रवक्ता समझकर, राजनीतिक नीति के पारद्भधत समझकर, देगह्तिपी देशोडारक समझकर 
ओऔर गोसेवक गोपाल समझकर समय-समय पर उनका स्मरण करते है | साम्प्रदायिक भेद 
रहते हुए भी वेष्णव विष्णु का पूर्णवतार मानकर, शाक्त आद्यागक्ति का अवतार कहकर 
और शेव शिव का अनन्य समझकर उनको भजते हैं। शिव, विष्णु और शक्ति की 
जपासना मे चाहे मतभेद रहे, श्रीकृष्ण-मूत्ति की ओर सबका झकाव है | भारत के ही नहीं, 
अन्यान्य देशो के लोग भी क्ृष्ण-प्रेम से प्रभावित हुए है, उनके उपदेशों और चरित्रो का 
रूपान्तर से आदर सब देशों में हुआ है। सुसलमानों से रसखानि, खानखाना, 
नवाज, ताज बेगम आदि की वात तो प्रसिद्ध ही है। वर्त्तमान युग के ईसाइयो मे 
भी कई विद्वानों ने इस बात की चेश्ट की है कि क्राइष्ट को श्रीकृष्ण का रुपान्तर 
सिद्ध किया जाय । आज भी, महत्मा गान्धी के अनुयायी चित्न मे गान्धीजी के हाथ 
में सुदर्शन देकर या गोवर्धन-पर्वत उनकी भुजा पर रखकर उन्हे श्रीकृष्ण-रूप मे देखने को 
उत्सुक है। यह बात क्या है ! क्यो श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह सवको आप्छप्त कर 
रहा है ! उत्तर स्पष्ट है कि वे आनन्द रूप है, सर्वात्मा है, परब्रह्म है, इसलिए प्राकृतिक 
रूप से सबको विवश होकर उनसे प्रेम करना पडता है। आसुर भावावेश के कारण जिनके 
अन्तरात्मा पर आवरण है, उनकी बात तो सदा ही निराली है। अस्तु, अव्यय पुरुष की 
पॉचो कलछाओ का विकास भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे परिपूर्ण है, यह सक्षेप मे दिखा दिया गया। 
ब्रह्म के अन्य विश्वचर रूप प्रतिष्ठा-ज्योतिः आदि जो पहले ढिखे गये हैं, उनके 
विकास पर पाठक स्वय विचार सकते है। इस प्रकार, क्षर की आध्यात्मिक कला-रूप 
स्वयम्भू आदि पॉच अबतार जो पहले बतलाये गये है, उनके ग्राण-रूप शक्तियों का 
आविर्माव सक्षेप मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे दिखलाया गया | 
पहले कहा जा चुका है कि परमेष्टिमण्डल विष्णुप्रधान है, और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, अतः परमेष्टिमण्डल के सम्बन्ध मे ही मुख्यतया 


विचार किया जाता है। 
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बहुतो के चित्त मे यह शका होती है कि द्विजो का गोरवर्ण होना ही प्राकृतिक है, 
फिर ऐसे प्रतिष्ठित कुल के विद्युद्ध क्षत्रिय राम और कृष्ण कृष्णवर्ण क्यो है ? कदाचित्‌ 
कहा जाय कि ये विष्णु के अवतार है| विष्णु भगवान्‌ कृष्णवर्ण है, इसलिए ये 
भी कृष्णवर्ण है, तो वहां भी प्रव्न होगा कि सत्तगुण के अधिए्ठाता भगवान्‌ विष्णु भी 
कृष्णवर्ण क्यो ? सत्य का रुप जाल में श्वेत माना गया है, रज का लाल और तम का 
काला । तमोशुण का अधिष्ठाता कृष्णवर्ण हो सकता है, किन्ठु सत्व का अधिए्ठाता छेतवर्ण 
होना चाहिए। आइए, पहले इसी प्रश्न पर विचार करे। हृष्णवर्ण तीन प्रकार 
का है--अनुपाख्य कृष्ण: अनिरुक्त कृष्ण और निरुक्त कृष्ण। सृष्टि के पहले की 
अवस्था को कृष्ण कहा जाता है--“आसीदिद तमोभूतम) (मनु०) | यह अनुपास्य 
कृष्ण है | जिसका हमे कुछ जान न हो सके, उसे कृष्ण और जो हमारी समझ में व्ग 
जाय, वह झुक्त कहलाता है | निगूढ को कृष्ण और प्रकाणित को शुरू कहते है । यह 
ओपचारिक प्रयोग है। काल्‍्य परदा पडने पर कुछ नहीं दीखता, इसल्ए न दीखने- 
वाली वस्तु काली कही जाती है। प्रकाश ब्वेत माद्म होता है, इसलिए, प्रकाशमान 
वस्तु को ब्वेत कहते है। कार्य जबतक उत्तन्न न हो, तबतक अपने कारण मे निगूढ 
रहता है, उसका ज्ञान हमे नहीं होता, इसलिए कार्य की अपेभ्ा से कारणावस्था को 
कृष्ण और कार्योत्तत्ति-दशा को शुक्ल कहते है। सब जगत्‌ जहों नियूढ है, जहाँ आज 
दीखनेवाले जगत्‌ का कोई ज्ञान नहीं, उस सव जगत्‌ की कारणावस्था--पूर्वाव्था को 
व््थमान जगत्‌ की अपेक्षा कृष्ण ही कहना पडेगा | इसलिए, सव जगत्‌ के कारण 
भगवान्‌ विष्णु वा आद्याशक्ति कृष्णवर्ण ही कहे जाते है। इस कृष्ण का हमे कभी 
अनुभव नहीं होता, यह केवल शास््रवेद्य है, इसल्ए, इसे अनुपाख्य कृष्ण कहेंगे | 
दूसरा अनिरुक्त कृष्ण वह है, जिसका अनुभव तो हो, किन्तु 'इदमित्यम! 
रुप से एक केन्द्र मे पकड़कर निर्ववन न किया जा सके | जैसे, ऊपर आकाझ्न मे, 
अन्धकार से वा आँख मीच लेने पर काले रूप का अनुभव होता है, किन्ठु बह सर्व 
रूप का अभाव कालेपन से भासित है । किसी केन्द्र में पफडकर उस काछे रूप को 
निरुक्त नही किया जा सकता । तीसरा निरुक्त कृष्ण कोयला आदि पदायों से है | इनमें 
अनुपार्य कृष्ण का अनिरुक्त कृष्ण मे ओर अनिदक्त कृप्ण का निरुक्त कृष्ण से अवतार 
होता है। या यो कहे कि पूर्व-पूर्व कृष्ण से ही उत्तरोत्तर कृष्ण का विकास होता है | 
चन्द्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनो मण्डल निरुक्त कृष्ण है | यह वैदिक सिद्धान्त है 
उप्वी को वेद सें कृष्ण कहा जाता है, अन्धकार पृथ्वी की काछी किरणों का ही 
समूह है--यह भी बेद मे प्रास होता है। चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्ण ? (अतपथ, १०।२।१७) 
श्थादि श्ुतियों मे चनच्ठमा को भी कृष्ण कहा है, और “आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो 
निवेशयन्नमृत मर्््ये च | हिरण्यमयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पच्यन? इत्यादि 
मन्‍्त्रों से सूर्य-मडल को भी कृष्ण कहा है, और हिरप्यमव प्रकाज-भाग को उर्य का 
रथ बताया है | तालर्य यह कि प्रकाश मण्डल एवं योगज हैं, कई प्राणो के सम्बन्ध 
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से बनता हे, सूर्य-मण्टल स्वमावताः कृष्ण ही है। आज के बेजानिक भी दस 
सिद्धान्त के अनुकृल हीजा सटे ह | अस्त; दन तीनी से परे जो परमेष्टी-मण्टल है, वह 
अनिरुक्त कृष्ण है | रूपी का अविदेवता सूर्य है, सूर्अ-किरणों से ही सब रुप बनते है, 
अतः सूथ-मण्टल की उल्यत्ति के पूर्व परमेप्री-मण्डठ में कोई रुप नहीं कहा जा 
सकता | ड्से जा पोमय मण्डल! वा 'सोममय मण्ठरछ/ कहा जाता 2 |. सोम, वायु 
आर आप, तीनो एक ही द्रव्य हर अवस्थाएँ, माने जाते है, वायु घनीभूत होने पर 
आप अवस्था में आ जाती है, और तरल होने पर "सोम! अबस्था में | इसी द्रव्य से 
अनिरुक्त कृष्ण वर्ण प्रतीत हुआ करता हे। यह द्रव्य परमेट्टी की किरणों द्वारा 
बहुत बडे आकाआ-प्रदेश में व्याप्त है। सर्ज यद्यपि हमारे लिए बहुत बडा है, किन्तु 
इस सोम-मण्डल की अपेक्षा उसकी स्थिति (पॉजिगन) ऐसी ही है, जसी घोर अन्धकार- 
मय जगल में एक ट्मिट्माते दीपक को । एक सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है, 
उसकी परिधि-कल्पना कर वहाँ तक ब्रह्माण्ड समझा जाता है, उस परिधि से वाहर 
अनन्त आकाश में यह अनिरक्त कृष्ण सोम वा आप भरा हुआ है। वही अनिरक्त कृष्ण 
काले आकाश के रूप में हमे प्रतीत हुआ करता है। वह कृष्ण हे, और सूर्य-प्रकाश की 
प्रतिमा (राधा? है | राध! धातु का अर्थ है (सिद्धि! | सूर्य-प्रकाश में ही सब व्यावह्रिक 
कार्य सिद्ध होते है, अतः राधा? नाम बहाँ अन्चर्थ (सार्थक) है। कृष्ण श्याम- 
तेज है, राधा गोर-तेेज | कृष्ण के अक में (गोद मे), अर्थात्‌ श्याम तेजोमय मण्डल के 
बीच में राधा विराजित है। ब्रह्माण्ड की परिधि के भीतर भी वह सोम-मण्दल व्यास है । 
जैसे, व्यापक आकाश में कोई दीवार (मित्ति) बनाई जाय, तो हमे प्रतीत होता है कि 
यहाँ अब आकाश (अवकाश) नहीं रहा । किन्तु यह भ्रम है, उस दीवार के आधार 
रूप से आकाश वहाँ मौजूद है, उसी मे दीवार है, ओर दीवार हटते ही फिर आकाश ही 
आकाश रह जाता है। इसी प्रकार, सूर्य-प्रकाश होने पर वह कृष्ण सोम-मण्डल हमे 
प्रतीत नहीं होता, किन्द॒ प्रकाश उसीके आधार पर है, वह प्रकाश मे अनुस्यूत है, 
और प्रकाश हृय्ते ही (सूर्यास्त होते ही) फिर वह श्याम-तेज प्रतीत होने रूग जाता है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर बिना अन्धकार के प्रकाश और बिना प्रकाश के 
अन्धकार कही नही रहता, दोनो परस्पर अनुस्यूत है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
जहों एक दीपक का प्रकाश हो, वहों दूसरा दीपक और छाया जाय, तो प्रकाश अधिक 
प्रतीत होता है, तीसरा दीपक और आवबे, तो और भी अधिक । दीपक जितने अधिक 
होगे, प्रकाश मे उतनी ही स्वच्छता आती जायगी | मा यह क्यो १ जब एक दीपक के 
प्रकाश ने अपनी व्याप्ति के प्रदेश मे से अन्चकार हटा दिया, तब फिर उसी प्रदेश मे 
दूसरे दीपक का प्रकाद् क्या विशेषता पैदा कर देता है कि हमे अधिक खच्छता प्रतीत 
होती है ? मानना पडेगा कि एक दीपक का प्रकाश रहने पर भी उसमे अनुस्यूत 
अम्धकार था, जिसे दूसरे दीपक ने हटाया, फिर भी जो शेष था, उसे तीसरे और चौथे ने । 
स्मरण रहे कि श्याम-तेज ही अन्धकार-रूप से प्रतीत हुआ करता है। यो, प्रकाश मे 
अनुस्यूत व्याम-तेज जब सिद्ध हो गया, तब मानना होगा कि हजारो ठीपो का वा सूर्य का 
प्रकाश रहने पर भी आशिक व्याम-तेज की व्याप्ति हट नहीं सकती, वह आकाश की 
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तरह अनुस्यूत रहती ही है। दूसरा प्रमाण यह है क्रि जिस स्थान में अनेऊ दीपक हो, 
वहाँ भी एक दीपक के सम्मुख भाग में कोई लकडी आदि आवरक़ पदार्थ रखे, तो 
उसकी धीमी सी छाया, उसके सम्मुख भाग मे, प्रतीत होगी । जितने अझ में प्रकाश का 
आवरण होकर खत.सिद्ध तम दीख पडता है, उसे ही छाया कहते है| जब एक दीप के 
प्रकाश का आवरण होने पर भी दूसरे दीपो का प्रकाश उसी स्थान में मौजूद है, तब्र यह 
छाया की प्रतीति क्यों ” मानना होगा कि प्रकृत दीपक जिस अन्धकार के अग को 
हटता था, उसके प्रकाश का आवरण होने पर वह अश छाया-रूप से प्रतीत होता है | 
इसी प्रकार निविड अन्धकार से भी प्रकाश का कुछ भी अश न रहे, तो अन्वकार का 
प्रत्यक्ष ही न हो सके | विना प्रकाश की सहायता के नेत्ररश्मि कोई कार्य नहीं कर 
सकती | सिद्ध हुआ कि गोर त्तेज और श्याम तेज-राघा ओर कृष्ण, अन्योन्य- 
आलिड्वित रुप मे ही सदा रहते है, कभी कृष्ण के अक में राधा छिपी हुई है, कमी 
राधा के अचल में कृष्ण ुबक गये है। इसीसे दोनो एकरूप माने जाते है। 
एक ही ज्योति के दो विकास है, और एक के विना दूसरे की उपासना निन्दित 
मानी गई है--- 


गौरतेजो विना यस्तु इ्यामतेजः समचेयेत्‌। 

जपेद्वा ध्यायते वापे स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 

तस्माज्योतिरभूद्‌ द्वेघथा राधामाधवरूपकम। 
(सम्मोहनतन्त्र, गोपाल्सहखनाम) 


इस विष्णु-रूप परमेष्ठिमण्डल का अवतार होने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
इ्याम रूप था, और गौरवर्णा भगवती श्रीराधा से उनका अन्योन्य तादात्म्य सम्बन्ध था, 
निरतिशय प्रेम था। वहाँ राधा (प्रकाश-भाग) परमेष्ठिमण्डल की अपनी नहीं, 
परकीया है, इसल्ए यहाँ भी राधा के साथ कृष्ण का विवाह-सम्बन्ध नहीं है। परमेप्ठि- 
मण्डल को वेद मे 'गोसब' और पुराण मे 'गोलेक? कहा गया है, इसका कारण है कि 
गो--जिन्हे किरण कह सकते है, उनकी उत्पत्ति परमेष्ठिमण्डल में ही होती हे। 
आगे के मण्डल्प मे उन गौओं का विकास है, अतएव॒ सूर्य और प्रृथ्वी के प्राणो मे 
थी! नाम आया है। इन गोओ का विवरण ब्राह्मण-अन्थो से बहुत दे । ये प्राण- 
विभेप है। हमारे गौ? नाम से प्रसिद्ध पश्मु मे इस प्राण की प्रधानता रहती है, अतएव 
यह गौ भी हमारी आराच्य है। अस्ठु, गौं का उत्पादक और पालक होने से परमेष्ठी 
गोपाल! है | प्रथमत गो उसे प्राप्त हुई--इसलिए “गोविन्द! है। अतएवं हमारे चरित- 
नायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी परमेष्ठी का अवतार होने के कारण गोंओे के सहचारी बने, 
ओर गोपाल वा गोविन्द ऋहलाये | इसी प्रकार, परमेष्टी का इन्द्र से सख्य (साहचर्य) है, 
(देप्त--पूर्व आधिदेविक क्र कलाओ का विवरण, परमेट़ि के आगे इन्द्र-मण्डल 
उसन्न होता है, ओर इन्द्र परमेष्टी से ही बद्ध है ), इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भी 
इन्द्राश अर्जुन से साहचर्यपूर्ण सौहार्द रहा | 

आगे चन्द्र मण्डल भी अवतारो मे (क्षर की आधिदेविक क्लाओ में) आया है, 
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उसके प्राणी का प्रतिफल भी कृष्णचरितों मे बहुत-कुछ टीख पडता है। चन्द्रमा 
समुद्र (आपोमय मण्डल) में रहता दे । 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णों घावते दिवि। 
( ऋग्वेद ) 


इसलिए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समुद्र के बीच में द्वारा वसाकर रहे | चन्द्र- 
मण्डल श्रद्धामय है, इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में भी श्रद्धा बहुत अधिक थी | 
सामान्य ब्राह्मणो के भी अपने हाथो से चरण धोना, स्वयं उनके चरण ठबाना, देववजन, 
शिवाराधन आदि श्रद्धा के बहुत-से निदर्शन हैं। रासछीछा का भी चन्द्रमा से बहुत 
सम्बन्ध है | चन्द्रमा रागिचक्र मे रासलीला करता रहता हे | प्राचीन काल से नक्षत्रो की 
गणना क्ृतत्तिका से की जाती थी, उसके अनुसार विशाखा (नक्षत्र) सब नक्षत्रों की 
मध्यवत्तिनी होने से रासेश्वरी है, उसका दूसरा नाम 'राधा? भी है। अतएव, उसके आगे 
के नक्षत्र को अनुराधा” कहते है। विशाखा पर जिस पूर्णिमा को चन्द्रमा रहता है--- 
उस दिन सूर्य क्ृत्तिका पर रहता है | सम्मुख-स्थित सूर्य की सुपुग्णा-रथ्मि से विशाखायुत 
चन्द्रमा प्रकाशित होता है, कृत्तिका का सूर्य वरपा! राशि का है, अतएवं यह राधा 
वृषभानुसुता कही जाती है। फिर, जब पूर्ण चन्द्रमा (पूर्णिमा का चन्द्रमा) राधा के ठीक 
सम्मुख भाग मे कृतिका पर आता है, तब कात्तिकी पूर्णिमा रास का मुख्य दिन होता है 
इत्यादि । ये सब घयनाएँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 'रासलीला? मे भी समन्वित होती है| 
इस प्रकार, भगवान्‌ विष्णु की ओर उनके मुख्य अवतार श्रीकृष्ण की उपासना का 
रहस्य सक्षेप मे बताया गया। अब आगे भगवान्‌ शिव की उपासना का रहस्य भी 
सक्षेप से कहा जाता है । 


शिवोपासना 


शिव, विष्णु आदि के रूप मे परत्रह्म की ही उपासना होती है--यह कह 
चुके है । 'शिवमद्वैत चत॒र्थ मन्यन्ते! और को रुद्रोड्वतस्थे! इत्यादि श्रुतियों मे 
शिव को परतत्व-रूप ही कहा है, किन्तु वाणी और मन से पर होने के कारण शुद्ध रूप 
मे परतत्व की उपासना नही होती, इसलिए, पुरुष-रूप मे ही उपासना की जाती है। 
बैदिक विज्ञान मे परतत््व के पुरुष-रूपो का निरुपण किया जा चुका है और उनसे 
सर्वप्रथम प्रधान अव्यय पुरुष माना गया है। अव्यय पुरुष की पॉच कछाएँ भी 
बताई जा चुकी है। उनके नाम है आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक्‌ | इन पॉचो 
कलाओ के अधिए्ठाता-रूप से भगवान्‌ शकर के पॉच रूप माने जाते है, जिनके मिन्न- 
भिन्‍न ध्यान तन्त्र ग्रन्थों मे प्रसिद्ध है । आनन्दमय रूप की मृत्युज्जय नाम से उपासना 
होती है, क्योंकि 'रस' स्वय आनन्द रूप है--रस झोवाय॑ लव्प्वानन्दी भवति' (श्रुति)। 
और, बल, जिसका दूसरा नाम झूत्यु भी है, उस आनन्द का तिरोधान करता है। 
मृत्यु (बछ) का जय करने से, मन से हटा देने से, आनन्द प्रकट होता है, वा यो 
कहिए कि आनन्द ही झुत्यु का जय करके प्रकट हुआ करता है। इसलिए, आनन्द 
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धलृत्युड्जय' है। दूसरी कलम विनानमव शकरमूर्त्ति की 'दक्षिणामूत्ति' नाम से उपासना 
प्रसिद्ध है। (विधान! लुद्धि का माम है, उसका घन 'सूर्य-मण्डल' हे | सूर्य-मण्डल से ही 
विज्ञान सार जगत्‌ के सब प्राणियों को प्राप्त होता है। सूर्य सौर जगत्‌ के केन्द्र मे 
खित है, बृत्त (मण्डल) मे केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता है | यह इत की परिभाषा है, 
अत. विज्ञान उत्तर से दक्षिण को आनेवाला सिद्ध हुआ। इसी कारण, विन्नानमय 
मूत्ति दक्षिणामूत्ति कही जाती है | वर्णमातृका पर यह मूत्ति प्रतिष्ठित है । विज्ञान का 
आधार वर्णमातृका है। इसके स्पष्टीकरण की सम्भवत आवशच्यकता न होगी। वे 
दोनो (मरत्युडज्जय ओर दक्षिणामूत्ति) प्रकाशप्रधान होने के कारण श्वेत वर्ण माने 
जाते है | तीसरी मनोमय (अव्यय पुरुष की) कला के अधिषाता 'कामेश्वर' शिव है। 
मन कामप्रधान है--- 


कामस्तदओं समवत्तेताधि 
मनसो रेतः प्रथम तदासीत्‌ | (श्रुति) 
इस कारण, इसका 'कामेब्वरः नाम है और मन के धर्म अनुराग का वर्ण 

रक्त माना जाता है, इसल्ए यह कामेश्वर-मूत्ति तन्‍्त्रों मे रक्तवर्ण मानी गई है। 
पद्चप्रेत-पर्यक पर शक्ति के साथ विराजमान इस कामेब्वर-मूत्ति की उपासना तान्त्रिको 
में प्रसिद्ध है। चोथी कला प्राणमय मूर्ति पश्ुपति), 'नील्लोहितः आदि नामो से 
उपासित होती है। यह पश्जमुखी मूर्ति है। आत्मा-पश्मपति प्राण-रूप पाश के द्वारा 
विकार-त्प पशुओ का नियमन करता है। अत , ग्राणमय मूत्ति को ही 'पश्मपति! कहना 
युक्तियुक्त है | वैदिक परिमाषा में प्राण दो प्रकार का है--एक आग्नेय, दूसरा सौम्ब । 
अग्नि का वर्ण (लोहित सुनहरा) ओर सोम का नील वा कृष्ण माना गया है। “बदन्ने 
रोहित ल्पम!, 'तेजसस्तद्रपम?, 'यच्छुकछ तदपाम?, 4त्कृष्ण तदन्नत्य” (छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌, प्रषा० ६, ख० ४) | सोम ही अन्न होता है, इस कारण यहाँ अन्न हझब्द से 
सोम का निदेश हुआ है, इसीलिए यह मूर्ति नीललोहित कुमार नाम से प्रसिद्ध है| 
इन दोनो रुपो के सम्मिश्रण से पॉच रूप बनते है, इसलिए पॉच वर्ण के पॉच मुखो का 
ध्यान इस मृत्ति का ध्यान कहा गया है-- 

मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवाव मु खैः पश्चमि- 

स्व्यक्षेरज्चितमीशमिन्दुसुकुटं.. पूर्णन्डुकोटिप्रभम्‌। 

शूल टड्डूगपाणिवञ्ञ हननान्नागेन्द्रधण्टाडू शान । 

पाशं भीतिहरं द्धानममिताकब्पोज्ज्वलाह भजे ॥ 


सोम (कृष्णवर्ण) पर जब अग्नि (लेहित) आडरूढ हो, तव धूमिल रक्त 
होता है, और अग्नि पर सोम आरूढ हो, तो पीतरुप हो जाता है। सोम और अग्नि की 
मात्रा के तारतम्ब से और भी मोतिया, वैगनी, इरित आदि स्प बनते है । अस्ठ, 
पहें इस विषय का विस्तार करने से प्रकरण-विच्छेद का भय है। 
इस पचमुख मूत्ति का एक मुख सब के ऊपर है ओर चार मुख चारो 
दिशाओं मे | ऊर्घ्यमुख ईशान नाम से, पूर्वमुख तत्युट्प नाम से, दक्षिण अबोर नाम से, 
डर 
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उत्तर वासदेव नाम से ओर पश्चिम सद्ोजात नाम से पूजा जाता है। पॉचवी कला 
वाऊाय मूत्ति भूतेश नाम से उपास्य है। वाक्‌ , अन्न और भूत--ये शब्द एक ही 
अर्थ के बोवक है, यद्दी भूतेश शिव अवर मृत्ति भाने जाते है । दस प्रकार, अब्यय 
पुरुष के रूप में भगवान्‌ शिव की उपासना का विवरण हुआ, आगे अक्षर पुरुष के 
रूप में भी इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है | 
अक्षर-रूप में शिवोपासना 
एकमूत्तिस्सयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
त्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही हैं । एक ही अक्षर पुरुष के तो तीन रुप है, 
एक ही शक्ति के तो तीन व्यापार हैं--दृष्टिमात्र का भेद है। एक ही बिन्दु पर तीनो 
शक्तियों रहती है, किन्तु कार्यवण कभी भिन्‍न-मिन्‍न स्थान भी ग्रहण कर लेती हैं | चेतन 
प्राणियों में विशेप कर शक्तियों का स्थान-भेद देखा गया है, वहाँ प्रतिश्-बल मध्य मे 
और गति-बल और आगति-वल इधर-उधर रहते है । जैसा मनुष्य-शरीर के अन्तर्गत 
हृदय-कमल मे ब्रह्म की, नाभि मे विष्णु की और मस्तक मे शिव की स्थिति मानी 
गई है। मनुष्य-शरीर पार्थिव है, पृथ्वी से जो प्राण मानव-शरीर मे आता है, वह 
नीचे से ही आता है | इसलिए, आदान-शक्ति के अधिश्ञता विष्णु की स्थिति नाभि मे 
कही गई है, और उत्कमण उससे विपरीत दिशा में होना सिद्ध ही है, इससे महेश्वर की 
स्थिति शिरोमाग मे मानी जाती है। सम्पूर्ण शरीर की प्रतिष्ठा हृदय है, हृदय मे ही 
एक प्रकार की तिलमान्र ज्योति याशवव्क्य-स्मति आदि में बताई जाती है, वहीं से 
सब शरीर को चेतना मिलती है, अतः वह ब्रह्मा का स्थान हुआ । सन्ध्योपासन से 
इन्ही स्थानों मे इन तीनो देवताओं का च्यान होता है, किन्तु वृक्षों मे यह स्थिति कुछ 
बदल गई है, वहाँ के लिए यो कहा जाता है-- 
सूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। 
अग्नतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः ॥ 
यहाँ अश्वत्थ को प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षण-रूप से अश्वत्थ का नाम लिया 
गया है, सभी चक्ली की स्थिति इसी प्रकार है। उनकी प्रतिष्ठा (जीवन) मूल पर 
निर्भर है, इसलिए मूल मे ब्रह्म कद्दा जाता है। मूल से जो रस आता है, उसके द्वारा 
वृक्ष का पालन वा पोषण मध्य भाग से होता है। आया हुआ रस यज्ञ द्वारा गूदा, 
त्वचा आदि के रूप में मव्यभाग से ही परिणत होता है | इससे यज्ञ-रूप पालक विष्णु की 
स्थिति मन्य मे मानी गई है और यह रस ऊपर के भाग से उत्क्रान्त होता रहता है। 
इसीसे वृक्ष के ऊपरी भाग से शाखा, पत्ते आदि निकलते रहते है । अतएव, उत्कान्ति का 
अधिपति महेश्वर वहाँ भी अग्रभाग मे ही माना गया है। यह सब इन्द्रप्राण-रूप से 
महेश्वर की उपासना है। अक्षर पुरुष के निरूपण मे कह चुके है कि इन्द्र, अग्नि, 
और सोम तीनों अक्षरों को मिलाकर महेश्वर के नाम से इनकी उपासना होती है। 
और इसलिए 'बन्दे वहिशशाइुसूर्यनयनम? इत्यादि ध्यान मे सूर्य, चन्द्र और अश्नि को 
शिव का नेत्र माना है। यह आधिदेविक रूप मे शिवोपासना है । 


क्ष-रूप मे गिवोपासना र५१ 


घर-रूप में शिवोपासना 


क्षर पुरुष की प्राण-कला ऋषि, पितृ ओर देव के स्प मे परिणत होती है, 
यह कह खुके हैं। देवो मे पृथ्वी, अग्नि, अन्तरिक्ष की वायु और चुलोक का देव 
सूर्य है--यह भी विज्ञान-प्रसग से निरुपित हो चुका है। अन्तरिक्ष की वायु ही रु 
भी कही जाती है। वे रुद्र शिव के ही अवतार वा गण माने जाते है और उनके 
रुप में भी शिव की उपासना होती है, यह रुद्र तप से शिवोपासना है। रुठ् नाम 
यद्यपि वायु का है, किन्तु वायु दो प्रकार की है--एक, अग्नि से सम्बद्ध अग्निप्रधान, 
ओर दूसरी, सोमग्रधान | अग्निप्रधान वायु भरुव , अर्थात्‌ हमारे इस अन्‍्तरिश्ष मे 
रहती है और सोमग्रधान वायु दूर्य-मण्डल के ऊपर परमेप्टिमण्डल के जन तप. 
लेको मे रहती है। अन्तरिक्ष की वायु अग्नि-सम्बन्ध से उपद्रावक वा रोगजनक है। 
उसे रौद्र वायु कहते है, और परमेप्ठिमण्डल की सोमप्रधान वायु पूर्ण जञान्तिप्रद 
होने के कारण शाम्त्र सदागिव कहलाती है | इसी कारण, ऐतरेय ब्राह्मण मे अग्नि को 
ही रुद्र कहा है। “अग्निर्वारुद्र: तस्य ददेतन्वों घोरान्या च जिवान्या चः, अग्निमिश्रित 
वायु को रुद्र मान लेने पर दोनो बातों की उपपत्ति हो जाती है। अर्थात्‌ , रुद्र 
वायु-त्प भी है ओर अग्नि-रप भी | ये अग्नि और वायु भौतिक अग्नि-वायु नहीं, 
प्राण-रूप हैं | इनमे परस्पर जन्यजनक भाव है, इसलिए ब्राह्मणो मे कहीं अग्नि को 
वायु-जनक बताया है ओर कही अग्नि को वायु-उत्पादक । भोतिक अग्नि दोनो 
प्राणो के सम्मिश्रण से ही उत्पन्न होती है, इसलिए रुद्र को 'कृमानुरेता? कहा जाता है, 
अर्थात्‌ क्णानु--अग्नि रुद्र का रेत वा वीर्य है। यह रुद्र-प्राण हमारी तिलोकी मे 
च्यास है। यह जम और अश्चुम दोनो प्रकार के फल पैदा करता है, इसीलिए उक्त 
ब्राह्मण-श्रुति ने कहा है कि रुद्र नाम अग्नि के दोनो रूप हे--घोर और शिव | आगे 
सूर्य से ऊपर के जन और तप लोको की वायु सदा ही कल्याणकारक है। इसलिए, 
उसे सदाज्िव कहते है | वह सोमग्रधान है और सोम की ही स्थूल अवस्था जल है| 
जल का नाम वैदिक भाषा मे “अम्बा? भी है | इसल्णि, सोमप्रधान वाद ज्ाम्व सदा- 
शिव, अर्थात्‌ अम्बा के साथ सदाणिव, इस रुप मे वर्णन किया जाता है | इनमे घोर- 
रूप रुद्र से श्रुतियों मे यह प्रार्थना की जाती है कि आप हमारी, हमारे छुठ्म्ब की रक्षा 
कीजिए | आपके घनुघष का वाण हम पर न चले। आप घनुप की प्रत्यज्ञा उतार 
दीजिए | आप मूजवान्‌ पर्वत से भी परे पधारिए इत्यादि | और, शिववायु से पघारकर 
कल्याण करने की प्रार्थना की जाती है।* रुद्र ग्यारह प्रसिद्ध हैं | आध्यात्मिक, आधि- 





* 'मानस्तोके तनये मान आयु मानो गोपु मानो जद्वेयु रिरोप । 

मानो वीरान्‌ रुदर भामिनोवधीर हृविष्मन्त सदूमित्वा हवामदे ॥? 

विज्यन्धनु कपदिनों विशल्यो वाणवाम्‌ उत 

'परो मूजवतोतीहि ।” इत्यादि 

याते रुद्र शिवातनुरधोरापापकाशिनी तयानस्तन्वा शान्तमया गिरिशन्तामिचाकशीद्ी +-- 
इत्यादि । 


२५२ वेदिक विज्ञन और भारतीय सस्कृति 


भोतिक, आधिदेविक़ वा अधियत्-मेद से इन ग्यारह के प्रथक्‌-पथक्‌ नाम श्रुति, पुराण 
आदि में ग्राप्त होते ६। घतपथ, घत॒र्दद काण्ड, (वृद्दारण्यक उपनिपद) झ० ९, 
प्राण $ में शाकल्य और याजवल्वय के प्रव्नोत्तर से देवता-निरुपण में (्येमे पुरुपे 
भाणा; आत्मेफादण:) पुरुष कै दम प्राण ओर ग्यारहवों आत्मा आय्ात्मिक रुद्र 
बताये गये है | दस प्राणी की व्याख्या अन्यत्र श्रुति में इस प्रकार हे--'स्त भीर्षप्याः 
प्राणा; द्राववाओं, नामिदंशमी--मत्तक में रहनेवाले खत प्राण, दो आँख, दो नाक, 
दो कान और एक मुख, नीचे के दो प्राण, मल-मृत्र त्यागने के दो द्वार और दसवीं 
नाभि अन्तरिक्षस््र वायु प्राण ही हमारे शरीरो में प्राण-ुप होकर प्रविष्ठ ह ओर वे ही 
इन दसो स्थानों में कार्य करते हैं, इसलिए, इन्हें रुद्र-प्राण के सम्बन्ध से 'रुद्र” कहा 
गया है | ग्यारहवों आत्मा भी यहाँ '्राणात्मा! ही विवक्षित है, जो कि इन दसो का 
अधिनायक 'मुख्य प्राण कहलाता है। आधिभीतिक रुद्र पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश), सूर्य, चन्द्रमा, यजमान (विद्युत), पवमान, पावक और शव नाम से कहे 
गये हैं। इनसे आदि के आठ भिव की गश्मूत्ति कहलाते है, जिनका निरूपण आगे 
किया गया है। ओर, आगे के तीन (पवमान, पावक और शचि) घोर-रुप है | ये उप- 
द्रावक रुद्र (वायुविशेष) है । इनमे शुति सूर्य मे, पवमान अन्तरिक्ष मे और पावक 
पृथ्वी में कार्य करता है, किन्तु हैं तीनो अन्तरिक्ष में वायु | अश्मृर्ति की उपासना है 
और तीनो से पृथक्‌ रहने की प्रार्थना है। आधिदेविक एकादश रुद्र तारा-मण्डले मे 
रहते है। इनके कई नाम मिन्न-मिन्न रूप से मिलते है--(१) अज एकपात्‌ , 
(२) अटिथिष्न्य, (३) विरूपाक्ष, (४) त्वष्ठ, अयोनिज वा गर्म, (५) रैवत, भैरव, कपदी 
वा वीरभद्र, (६) हर नकुलीश, पिड्भल वा स्थाणु, (७) बहुरूप, सेनानी वा गिरीश, 
(८) अ्यम्बक, भुवनेश्वर, विश्वेश्वर वा सुरेधर, (९) साविन्न, भूतेग वा कृपाली, 
(१०) जयन्त, वृषाक, विशम्मु वा सन्ध्य और (११) पिनाकी, झगव्याध, छन्धक या 
शर्व। इनका पुराणों से स्थान-स्थान पर विस्तृत वर्णन है | वे सब तारा-मण्डल में तारा- 
रुप से दिखाई देते है| रुद्र-प्राण इनमे अधिकता से रहता है, ओर इनकी रब्मियो से 
भूमण्डल मे आया करता है, इसीसे इन्हे 'रुद्र! कहा गया है। इनमे भी घोर! और 
(शिव? दोनो प्रकार की रुट्राग्नि है। इनके आधार पर फलाफल हिन्दू-शास्रो मे 
प्रसिद्ध है--जैसे इ्लेषा-नक्षत्र पर सूर्य के रहने पर जो वर्षा होती है, उसे रोगोत्पादक 
और मधा की वर्षा को रोगनागक माना जाता है इत्यादि | रोम-देश के पुराने तारा- 
भण्डल के चित्रों में सर्पधघारी, कपालथारी, झलघारी आदि भिन्न-भिन्न आकारो के इन 
ताराओो के चित्र दिखाई देते हैं, उन ताराओ का आकार ध्यानपूर्वक देखने पर उसी 
सम्निवेश का प्रतीत होता है, इसीलिए उनके वैसे आकार बनाये गये है। ऐसे ही 
शिव के भी विभिन्न रूप उपासना में प्रसिद्ध है। पुराणों से कई एक शिव के 
आख्यान इन तारो के ही सम्बन्ध के हैं, जेसा शिव ने ब्रह्मा का एक मस्तक काट 
दिया--इस कथा का डिब्धक बन्धु' तारे से सम्बन्ध है। यह कथा आह्मणों में भी प्रात 
होती है, और वहों इसका तारापरक ही विवरण मिलता है। दक्षयश की कथा भी 
आधिदेविक और आधिमौतिक-दोनों भावों से पूर्ण है। वह भनुष्याकारधारी 


विश्वचर ईच्वर और शिवमूत्ति रए्३ 


शिव का चरित्र भी है और दक्ष का सिर काटकर उसकी जगह बकरे का सिर लगाया 
गया--इसका यह आशय भी है कि प्राचीन काल मे नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को 
आरम्भ मे रखकर होती थी, किन्तु उसे अधश्विनी (मेप) से आरम्म किया गया | इसी 
प्रकारकी कई एक कथाएँ अधिदेविक भाव की है। यज्ञ में ११ अग्नि होती हैं | पहले 
तीन अग्नि है--गाहपत्थ, आहवनीय, घिप्ण्य | इनमे गाहपत्य के दो भेद हो जाते है | 
इष्टि में जो गाहपत्य था, वह सोमयाग मे पुराण गाह॑पत्य कहलाता है। ओर, इष्टि के 
आह्वनीय को !सोमयाग मे गाहंपत्य वना लेते है । यह नूतन गार्तपत्य कहलाता है। 
घिण्पाग्नि के ८ भेद है, जिनके नाम श्रुति मे आग्निश्नीय, अच्छावाकीय, नेष्ठीय, 
पोष्ठभ्ीय, ब्राह्मणाच्छसीय, होच्रीय, प्रभात्नीय ओर भार्जालीय हैं। आहवनीय एक 
ही प्रकार का है। इस प्रकार ११ होते है। ये सब अन्तरिक्षत्थ अग्नियो की अनुक्ृति है, 
इसल्ए ये भी एकादश रुद्र के रुप में प्रसिद्ध हं। ये शिव-रूप ही यज्ञ से ग्राह्म है। 
घोर-ल्पो का यज्ञ में प्रयोजन नही | 
यह रुद्र-रूप शिव का कर्मकाण्ड और उपासना से सम्बन्ध सक्षेप मे बताया गया | 
८... टिि पे ८ पूत्ति 
विश्वचर इब्चर ओर शिवप्ू। 
विश्व के उत्पादक अव्यय, अक्षर ओर क्षर पुरुषों के रुप में शिवोपासना 
सक्षेप मे दिखाई गई। शिव का “विश्व” ल्‍्प है। ईश्वर जगत्‌ को रचकर उसमे 
प्रविष्ठ होता है। वह प्रविष्ट होनेवाला रूप ईश्वर का “विब्वचर! रूप कहा जाता है, 
यही ल्‍प सब जगतू का नियन्ता है और व्यवहार मे, न्याय-दर्शन मे वा उपासना- 
शास्त्रों मे यही नियन्ता ईब्वर' कहलता है। ईच्वर के इस रुप की व्याप्ति सम्पूर्ण 
त्ह्माण्ड से है, समष्टि ब्रह्माण्ड मे ओर प्रत्येक व्यष्टि पदार्थ में यह व्यापक सर्प से 
विराजमान है और ब्रह्माण्ड से वाहर भी व्यास रहकर ब्रह्माण्ड को अपने उदर मे रखे 
हुए है| बाहर रहनेवात्य रूप विश्वातीत कहलाता है-- 
एको देव सर्वभूतेपु भूढ़ः खर्वव्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा। 
कर्मोध्यक्ष:ः सर्वेभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निगुणश्व॥ 
यस्सात्परं नापरमस्ति किश्विद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोषस्ति कश्लिद्‌ 
वृक्ष इच स्तव्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद॑ पूर्णपुरपेण. स्वम्‌। 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निटं संचविचेति सर्वम्‌॥ 
तमीशान॑ बरद॑ देवसीड्यं, निचाय्येमां. शान्तिमत्यन्तमेति । 
स्ोननशिरोशञ्रीब- सर्वेभूतगृहद्ाशयः । 
सर्वेब्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगता शिव- ॥ 
(वेताब्वतर उपनिषद्‌) 
--झत्यादि शतश भन्‍्त्रों मे ईश्वर के विश्वचर तप का वर्णन मिलता है, और 
इनमें 'शिव?, 'ईशान?, 'रुद्र आदि पद भी स्पष्ट हैं। 
यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईब्वर का शरीर कहलाता है, इस गरीर का वर्णन इस 
प्रकार प्रात्त होता है । 
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२५४ वैदिक विभान ओर भारतीय रास्क्ृति 


अम्निमूर्था चक्षपी चन्द्रसयों 
दिशाः थ्रोत्रे बागमविद्वताश्र वेदाः। 
वायु! प्राणो छृदयं विध्यमस्य, 
पद्धवां पृथिवी होप सर्वभूतान्तरात्मा 
( मुण्ड० २१४ ) 


अर्थात्‌; अग्नि जिसका मस्तक है, चन्द्रमा-सूर्य दोनों नेत्र है, दियाएँ श्रोत्र ह, 
वेद वाणी है, विश्वव्यापी वायु ग्राण-रप से हृदय में है, परथ्वी पाद-ल्‍्प है---वह 
सब भूतो का अन्तरात्मा है | 

इसी प्रकार का सक्षिप्त वा विस्तृत वर्णन युराणों मे प्रात्त होता है। इसी 
वर्णन के अनुसार उपासना मे शिवमूत्ति के ध्यान है। हम पहले कह चुके है कि अग्नि की 
व्याप्ति इक्कीस स्तोम (सूर्य-मण्डल) तक हैं। इसी अम्रमि को यहाँ मस्तक बताया 
गया है और उसी मस्तक के अन्तर्गत सूर्य, चन्द्रमा को नेत्र माना है| यो, प<वी से 
आरम्म कर सूर्य-मण्डल से परे खयभू-मण्डल तक ईश्वर की व्याप्ति बताई जाती है । 
हमारी आराध्य गिवमूर्ति मे भी तृतीय नेत्र-रूप से अग्नि लल्यट में विराजमान है, जो 
अन्य दोनो नेत्रो से किचित्‌ ऊपर तक है| सूर्य ओर चन्द्रमा दोनो नेत्र है ह्ी--वन्दे 
सूर्यशगाडुवहिनयनम), यह निनेत्र का दूसरा भाव हुआ । यहाँतक अग्नि की व्याप्ति हुई, 
इससे आगे सोम-मण्डल है और सोम की तीन अवस्थाएँ है--अप्‌ , वायु और 
सोम, यह भी पहले कह चुके हैं। इनमे से सोम चन्द्रमा-हूप से, अपू ग्रगा-रूप 
से और वायु जया-रूप से शकर के मस्तक में (अग्नि आदि से ऊपर) विराजमान है। 
सूर्य-मण्डल से ऊपर परमेष्ठटिसण्डल का सोम, भण्डल-रूप मे नहीं है, इसलिए 
शिव के मस्तक पर भी चन्द्रमा का मण्डल नहीं, किन्तु कलामात्र है। सोम के ही 
तीन भाग है, जो तीन कला ( अश, अवयय ) कहे जा सकते है। केवल सोम 
पूर्णल्प मे नही रहता, किन्तु भागों मे विमक्त होकर रहता है, इसलिए मी चन्र की 
कला का मस्तक पर विराजित होना युक्तियुक्त है। मण्डल-रूप पृथ्वी का चन्धमा 
पहले नेत्रो मे आ चुका है, यह स्मरणीय है। परमेश्टिमण्डल का प्‌? ही गया के 
रूप मे परिणत होता है, यह गगा के विज्ञान में स्पष्ट किया गया है। वह गया 
जय में है, अर्थात्‌ वायु-मण्डल मे व्याप्त है। शिव का नाम “व्योमकेश? है, अर्थात्‌ 
आकाश को उनकी जठय माना गया है और आकाश वायु से व्याप्त ही पाया जाता है- 


यथाकाशस्थितो नित्य वायुश सर्वेत्रगों महान । 

--श्यादि पूर्वोक्ति स्मरण कीजिए | इससे भी जठाओ का वायु-रूप होना 
सिद्ध है। एक-एक केश के समूह को, जटा' कहते है और वायु का भी एक-एक 
डोर प्रथक-एथक्‌ है, जिनकी समष्टि वायु! कहलाती है--यह जय और वायु का 
साहदय है। पृथ्वी का अधिकतर सम्बन्ध सूर्य से ही है, आगे के सोम-मण्डल का 
पृथ्वी से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता, सर्य-चन्द्र द्वारा होता है, इससे हमारा असली 
ब्रह्माण्ड सूर्य तक ही है। यही यहों भी (शिवमूर्सि में भी) सूचित किया है, क्योकि 


इवचर ईश्वर और शिवमृत्ति श्ष्५्‌ 


मस्तक तक ही इरीर की व्यासि है--कैश मसुख्यत गरीर के अथ नहीं कहे जाते । 
शरीर का भाग ही अवस्थान्तरित होकर कैश-ल्‍हूप में परिणत होता है | इसी प्रकार 
अग्नि ही अवस्थान्तरित होकर सोम रूप से परिणत होती है, यह कह चुके हैं । यह 
परमेष्ठिमण्डल की वायु जठ्ा-रुप से है और जिसे श्रुति मे प्राण-रूप से हृदय में 
विराजमान कहा है। वह हमारे इसी अन्तरिक्ष की वायु है। पद्मपुराण में 
पृथ्वी का पद्म-रप से निरुपण किया है ओर शकर का व्यान पद्मासन-स्थित 
रुप से है--'पद्मासीन समनन्‍्तात्‌ स्व॒ुतममरगणै ?, इससे प्रथ्वी की पादरूपता भी 
ध्यान मे आ जाती है। इस ब्रह्माण्ड मे ईश्वर के शरीर विष और अमृत दोनों है । 
विप भी कहीं बाहर नहीं, ईश्वर-गरीर मे ही है| किन्तु, ईश्वर विष को गुप्त--अन्तर्लीन 
रखता है ओर अम्त को प्रकऊुट | जो ई-थर के उपासक ईश्वर के शरीर-रूप से जगत्‌ को 
देखते है, उनकी दृष्टि में अमृत ही आता है। विष विलीन ही रहता है। अतएव, 
शकर की मूत्ति मे विष गले के भीतर है, वह भो कालिका-रुप से मूत्ति की भोभा ही 
वटा रहा है । अमृतमय चन्द्रमा स्पष्ट छलूप से सिर पर विराजमान है। वैज्ञानिक समुद्र- 
मन्थन के द्वारा जो विप प्रकट होता है, उसे रुद्र ही धारण करते हैं । ईश्वर को 
भाजछ्रकारो ने विस्द्धधर्माअय” माना है, जो धर्म हमे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हे, 
वे सव इंच्चर से अविरुद्ध होकर रहते है । सभी विरुद्ध धर्मों को ब्रह्माण्ड मे ही तो 
रहना है, वाहर जायें तो कहों ? और, ब्रह्माण्ड ठहरा ईइवर-शरीर, फिर वहाँ विरोध 
कैसा ! यह भाव भी शिवमूत्ति में स्पष्ट है कि वहों अमृत भी है, विष भी, अमि 
भी है, जल भी, किसी का परत्पर विरोध है ही नहीं | इस भाव को पार्वती की उक्ति मे 
कविवुल्युरु कालिदास ने बडे सुन्दर शब्दों चित्रित क्या है-- 
विभूषणोद्भालि भ्रुजज़भोगि वा 
गजाजिनारूस्वि डुकूछवारि वा। 
कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखरं 
न विश्वमूत्तेरवधायेते बपुः ॥ 
(कुमारसम्मव, अ० ५) 

अर्थात्‌ , वह शरीर भूपणों से भूषित भी है ओर सर्प-शरीरों से वेष्टित भी । 
गजचर्म भी ओबढे हुए है और उुन्दर-सुन्दर बहुमूल्य वत्नघारी भी हो सकता है। वह 
शरीर कपाल्पाणि भी है और चद्ध-मुकुट भी | जो विश्वमूत्ति ठहरा,; उस शरीर का एक 
रुप से निश्चय कोन कर सकता है ? 

भगवान्‌ शकर के हाथ में परञु, म्गवर और अभय बताये गये है । 

परशझुरुगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम । 

ध्यान मे हाथो के द्वारा देवमृत्ति के कार्य प्रकट किये जाते हैं--बह “निदान! की 
परिभाषा है | यहाँ मी गकर के (ईब्वर के) चार कर्म इन चिहो द्वारा बताबे गये हैं । 
परण् (वा त्रियल) रूप आयुध से दुशे का आत्मविधातक दोपो और उपठ्रवों का, 
पवमान, पावक, शुचि आदि घोर रुद्रो का हनन सूचित क्या जाता है। छाल 


दरेत मत्ति २५७ 


- 


ग्रहों का भी रुमप निप्रत / । पह भिय्र मित्र मण्टले का समुदाय रस्सी की तरह ल्पेटा 
हुआ ध्यान में लापा थाय, तो बद समूण्दली के आपार पा ही होता # | अत , वेदों में 
इनया स्वह्यार नाग या सर्प बण्य्र दी जिया गया ह। आयुनिर ज्यीतिप शास्र में 
इन्हे कलाएक्ष वहते ८ । हर्य पो मध्य में स्यपर घृसनेयालों में आठ ग्रह मुख्य ४, अत 
आठ ही सर्प प्रधान माने गये € । ओर भी, बहुत से तारे घमनेवाले है| उनके ल्मुर्प 
बनते ह। ये सात यह और उनऊे कक्षा जृत्त (सर्प) ईश्वर के शरीर--न्रह्माण्ड के 
अन्तर्गत ६, एसल्ए थिव ऊे शरीर में भूषण-रुप से रुपो की स्थिति बताई गई है| 
तारा-मण्दल में भी अनेक रुद्र € ओर उनके आजऊार सर्प-जसे दिसाई देते ह। 


ब्वेत मूत्ति 


भगवान्‌ शवर प्री मृत्ति उज्वल (्ेत) है-- खूकस्पोज्ज्वल ्म--इसका 
अभिप्राय निम्नलिरित (--- 

(१) ब्यापत ईवर चेतन, अर्थात्‌ शान-लप है। ज्ञान को प्रव्मश! कहते है, 
अत. उसका वर्ण खेत दी होना चाहिए | 

(२) श्वेत वर्ण कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। वस्र आदि पर दूसरे रग चटाने के 
ल्ए यत्न करना पडता हे, किन्तु श्रेंत रग के लिए कोई रेगरेज नहीं होता | शेत पर 
ओर-और रग चटते €, और धोरर उतार दिये जाते हैं । श्वेत पहले भी रहता हैं और 
पीछे भी । धोपी द्वारा दूसरे रग फे उतार दिये जाने पर श्वेत प्रकट हो आता है। इससे 
खेत नेसगिक ठहरा | बस, यही बताना है कि ईश्वर का कृत्रिम रुप नहीं है. सब रूप 
उसमे उत्न्न होते हैं ओर लीन होते है, वह खभावत, एकत्प हैं वा यो कह कि 
कृत्रिम रुपो से वजित है, नीस्प है। 

(३) वन्ञानिक लोग जानते है कि श्वेत कोई भिन्न रुप नहीं। सब रूपो के 
समुदाय को ही श्वेत कहते है । सब सपी को जब मिलाया जाय, तब वे यदि सब-के-सब्र 
मृच्छित हो जायें, तो काला रुप बनता है और सब जाग्रत्‌ रहे, तो खेत प्रतीत होता है | 
सूर्य की फ्रिणो में समी रूप है--यह वैज्ञानिक लोग जानते है । तिकोने कॉच की सहा- 
यता से इसे सर्वसाधारण भी देस सफ्ते हें | किन्तु सत्रके मिलने के कारण प्रतीत श्वेत रूप 
ही होता है | मिन्न-मिन्न सभी वर्णों के पत्ते एक यन्त्र में रखकर उसे जोर से घुमाया जाय, 
तो थेत ही दिखाई देगा | इससे सिद्ध हे कि सब तप हो, किन्तु उनमें मेद भाव न हो, 
वही ण॒क्न होता है। वहदी स्थिति ईश्वर की है। जगत्‌ के सब ल्‍प उसी में ओठ-प्रोत हें, 
किन्तु भेद छोडकर | भेद अविद्या-इझ्ृत है। ईश्वर में अभिन्न रूप से सबकी स्थिति है। 
तब उस ईश्वर को ेत ही कहना और देखना चाहिए | यहाँ प्रसयागत रूप से यह भी 
जातव्य है कि विष्णु भगवान्‌ का श्याम रूप भी सर्वस्पाभाव का ही बोधक है। 
कोई रूप न होने पर च्यामता कही जाती है और प्रतीत भी होती है। जैसे सर्वरूप- 
थृत्य आकात में च्यामता प्रतीत होती है। अत , ई-बर के अक्षरों में ये गुणों के रूप 
नही, वरन्‌ उक्त अमिप्राय के अनुसार ही हैं 

डरे 
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(४ ) सात लोक में जो स्वयम्भू से पृथ्वी तक पॉच मण्डल बताये गये हे, 
उनमे से सूर्य-मण्टल में सभी वर्ण हैं| आगे परमेष्टिमण्ठल कृष्ण हे--उससे आगे 
स्वयम्भू-मण्डल प्रकाशमय खेतवर्ण है और आग्नेयमण्डल होने करे कारण वह 'शिव- 
मण्डल” वा “रद्रमण्ठल” भी कहलाता है| वही मण्डल सर्वव्यापक होने के कारण ईव्वर 
का रूप कहा जा सकता है | उसके प्रकाशमय खेत वर्ण होने के कारण भिवमूत्ति का 
बेत वर्ण युक्तियुक्त है | 

विभूति 

शकर भगवान्‌ सर्वाग में विभूति से अनुल्सि-आच्छन्न रहते है। इसका भी 
यही कारण है। उक्त पॉर्चों मण्डलो के प्राण सारे पार्थिव पदाथों में व्याप्त हे | उनसे से 
सोर जगत्‌ मे सूर्य-प्राण उद्भूत (सबसे उत्तर प्रकामित) रहते है, ओर आगे के अमृत- 
मण्डलो (परमेष्ठी ओर स्वयम्भू) के प्राण आच्छन्न (ढके हुए, गुत्) रहते है । 
उनका ही भाव इवेत विभूति रुप मे बताया गया है। यह भी विज्ञान-प्रकरण मे कह 
चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ को अन्त तक जला देने पर अन्त में भस्म ही भेप रहता है 
ओर वह परमेष्ठिमण्डल का अश है। उसीसे आगे सब विष्व का उत्पादन होता है, 
वह भाव भी विभूति में समझ लेना चाहिए। इसी से पुराणों मे कई जगह ऐसा जो 
वर्णन जाता है कि शिव अपनी विभूति से ही ब्रह्माण्ड का उत्पादन करते हैं, वह भी 
सुसगत हो जाता है | इस प्रकार, शिव की मूर्ति का सक्षिप्त अमिप्राय बताया गया | शिव 
के और भी कई प्रकार के ध्यान है, उनमे भी अनेक रहस्य छिपे हुए है। हमारा यह 
दिग्दर्शन-मात्र है | 

शिव ओर शक्ति 

अम्नमि ब्युलोक वा स्वलोंक तक (सूर्य-मण्डल तक) व्याप्त है, उसके आगे सोम- 
मण्डल है। अग्नि की गति उपर को और सोम की गति ऊपर से नीचे की ओर 
रहती है। यह भी कह चुके है कि विशकलन की सीमा पर पहुँच कर भग्नि ही 
सोम-रूप मे परिणत हो जाती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आकर भग्नि मे 
प्रवेश कर सोम अग्नि बन जाता है। इनमे अग्नि को 'शिव' और सोम को 'शरक्ति' 
कहते हैं | 'सोम' शब्द उम्र से ही बना है--'ठमया सहित. सोम? | शक्ति-रूप की 
विवक्षा कर उम्र भगवती कह लीजिए, और शक्तिमान्‌ द्रव्य वा प्राण को शक्ति का 

आश्रय, शक्ति के अतिरिक्त मानकर 'उम्रया सहितः सोम कह लीजिए | बात एक 
ही है। भेद-अमेद की विवक्षा-मात्र का भेद है। यह तत्त्व वृहज्जावालोपनिपद्‌ , ब्राह्मण २ 


मे स्पष्ट है-- 
अग्नीषोमात्मकं विद्वमित्यग्निराचक्षते । 


रौद्री घोराया तैजसी तनूः । 
सोम. शक्त्यसुतमयः शक्तिकरी. वनूः। 
अस्त यत्मतिष्ठा सा तेजोविद्याकछा स्वयम्‌ 
स्थूलसूक्ष्मेपु भूतेपु सणब रखतेजसि (सी )॥ १॥ 
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छिविधा नेजसो चतक्ति। सखयात्मा चानलान्मिफा। 
तथेव ग्सणक्तिध्य सोमात्माचान (नि) छात्मिका॥२॥ 


चेपरदादिमयं.. तेजी... मधुराद्िमयो. रखः। 
तेजी... सरसबिभेडेस्तु वृत्तमेनशराचरम्‌॥ ३ ॥ 
अग्नेरसननिप्पत्तिग्सूनेनाग्निस्थति... | 
अतएवय हथि'ः फलप्तमग्नीपोमात्मरं॑ जगत्‌ ॥ ४॥ 
ऊध्यशक्तिमय (यश) सोम अचो (घः) शक्तिमयोषनलः । 
ताभ्यां सम्पुण्ितिस्तस्माच्छश्व्धिब्बमिद जगत्‌ ॥ ५॥ 
झग्ने (स्ति) रूध्च सवत्येपा (प) यावत्सोम्य पराम्रतम। 
यावदग्न्यात्मफ. सोम्यममसृतं विखजत्यघः ॥ ६॥ 
अतप्य हि कालाग्निरधस्ताव्छक्तिरूध्चेंगा । 
यावदाइहनस्योध्चेमधस्तात्पवन भवेत्‌ ॥७ ॥ 
आधारशपस्त्यावश्चत' फालाग्निर्यमूध्यंग' । 
तथेव निम्तग.. सोमः शिवशक्तिपदास्पदः ॥ ८ ॥ 
शिवश्चोध्यमय. शक्तिस्ध्वशक्तिमयः शिव । 
तबिन्थ॑ शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिष् किड्चन ॥ ९ ॥| 


इसका तात्पर्य है कि इस सत्र जगत्‌ के आत्मा अग्नि और सोम हें वा इसे 
अभ्ि-त्प भी कहते € । घोर तेज (अग्नि) उद्र का घरीर है, अमृतमय शक्ति देनेवाल 
सोम चक्ति-रूप है । अमृत रूप सोम सपकी प्रतिष्ठा है, विया ओर कला आदि मे तेज 
(अग्ि) व्याप्त है। स्थल वा झृस्‍्म सब भूतों में रस (सोम) और तेज (अम्नि) सब 
जगह व्याप्त है | तेज दो प्रकार का है--सर्य और अग्नि | सोम के भी दो रुप हैं--रस 
(अप्‌ ) और अनिल (वायु) | तेज के विद्युत्‌ आदि अनेक विभाग हैं और रस के 
मधुर आदि मेद € | तेज ओर रस से ही यह चराचर जगत्‌ बना है | अप्नि से ही अमृत 
(सोम) उत्पन्न होता दे और सोम से अम्रि बटती हे, अतण्व अम्रि और सोम के 
परत्पर हविर्यन से सब जगत्‌ उत्पन्न है। अग्नि ऊर्ध्वगक्तिमय होकर, अर्थात्‌ ऊपर को 
जाकर सोमस्प हो जाता है। सोम अध चक्तिमय होकर, अर्थात्‌ नीचे आकर अग्नि 
वन जाता है, इन दोनों के सम्पुट में निरन्तर यह विश्व रहता है। जबतक सोम-रूप में 
परिणत न हो, तबतक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है और सोम-अमृत जबंतक अग्नि- 
रुप न बचने, तबतक नीचे ही गिरता रहता है। इसल्ए कालाग्नि-लप रुद्र नीचे है 
और जक्ति इनके ऊपर विराजमान है। दूसरी खिति में फिर (सोम की आहुति हो 
जाने पर) अग्नि ऊपर और पवन सोम नीचे हो जाता है। ऊपर जाती हुई अग्नि 
अपनी आधारगक्ति सोम से ही घ्रतत है (विना सोम के उसका जीवन नहीं) और 
नीचे आता हुआ सोम जिव की ही झक्ति कहलाता है, अर्थात्‌ विना शिव के आधार के 
वह भी नहीं रह सकता । दोनो एक दूसरे के आधार पर है | शिव दक्तिमय है, शक्ति 
शिवमय है | शिव और शक्ति जहाँ व्यास न हो, ऐसा कोई स्थान नहीं । 

अब इस पर और व्याख्या ल्खिने की आवध्यक्ता नहीं रही । अग्नि से सोम 
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और सोम से अग्नि बनती है--बे दोनो एक ही तत्व है | इसलिए, शिव और शक्ति का 
अभेद (एकरूपता) माना जाता है। एक के विना दूसरा नहीं रहता। इसलिए, 
गिव और उम्रा मिलकर एक अग हैं। उमा शिव की अर्दाद्धिनी है, सोम भोज्य है 
और अग्नि भोक्ता, इसलिए अग्नि पुरुष ओर सोम स्री माना गया है । छोक क्रम में 
सोम ऊपर रहता है, इससे शिव के वक्षःस्थल पर सडी हुई भक्ति की उपासना होती है । 
शिव शान-खरूप वा रस-त्वस्प है और गक्ति क्रिया वा वलस्पा | क्रिया वा बल शान 
वा रस के आधार पर खडा रहता है। इसलिए, भगवती को गिव के वक्ष'स्थल पर खडी 
हुई मानते है। यह भी भाव इसमे अन्तर्निद्दित है। विना क्रिया के ज्ञान में स्फू्ति 
नही, वह मुर्दा है। इसलिए वहों शिव को 'शव! रुप माना जाता हे | अथवा, यो मी 
कह सकते है कि विश्वरूप (विराट रूप) शिव है, उस पर चित्तलालपा (जानभक्ति- 
रूपा) भगवती खडी है। वही इसकी प्रधान शक्ति है, उसके विना विश्वस्प निश्वे्ट है। 
वह 'शवः रूप दै। ज्ञान ओर क्रिया को अर्द्धाय भी कह सकते है। यो, कोई भी भाव 
मान लिया जाय, सभी प्रमाणसिद्ध और अनुभवगम्य है | 
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उपासना के प्रेमियों मे इस बात पर आधुनिक युग में बहुत विवाद रहता है कि 
शिव ओर विष्णु मे कौन बडा है ! कोई विष्णु को ही परमात्मा कहकर शिव को उनके 
उपासक मानते हुए जीव-कोटि मे मानने का साहस करते है और कोई शिव 
को परतत्व कहकर विष्णु को उनके अनुमत सेवक वा जीवविशेष कहने तक 
का पाप करते है। कुछ सजन दोनो को ईश्वर के ही रूप कहते हुए भी उनमे 
तारतम्य रखते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया मे वस्तुतः इन विवादों का अवसर ही नहीं है । 
यहाँ न कोई छोटा है, न बडा | अपने-अपने कार्य के सभी प्रभु है। यह उपासक की 
इच्छा और अधिकार के अनुसार नियत है कि वह किसी रूप को अपनी उपासना के 
लिए चुन ले। किन्तु किसी को छोथा कहना या उसकी निन्‍्दा करना अपनेको 
विज्ञान-झून्य घोषित करना है। अस्तु, अब क्रम से देखिए--निर्विशेष, परात्पर वा 
अव्यय पुरुष, जो उपासना और ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है, जो जीव का अन्तिम प्राप्य है, 
उनमे किसी प्रकार का भेद नहीं | उसे, वेवेष्टीति विष्णुःः--सर्वन्र व्यापक है, इसलिए 
(विणु! कह छीजिए, अथवा शेरते5स्मिन्‌ सर्वे इति शिवःः--सब कुछ उसी के पेट मे है, 
इसलिए 'शिव” कह लीजिए। उसका कोई नाम-रूप न होते हुए भी--सर्वधरमों- 
पप्तेश्व', इस वेदान्त-सूत्र के अनुसार सभी गुण, कर्म और नाम उसके हो सकते है, 
अतएव विष्णुसहलनाम मे शिव के नाम और शिवसहखनाम मे विष्णु के नाम 
आते है। मूलरूप मे भेद है ही नही | यो, परमशिव वा महाविष्णु एक ही वस्तु है, 
उपासक के अधिकार वा रुचि के अनुसार उसकी मिन्न-मिन्न नाभ-रूपो से उपासना 
होती है। अब आगे अक्षर पुरुष में आइए--यहाँ विष्णु ओर महेश्वर शक्ति-मेद से 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होगे, जैठा कहा गया है कि आदान-मिया के अधिष्ठाता विष्णु 
और उन्करान्ति के अधिशता महेश्वर हैं, किन्तु वस्तुतः विचार करने पर एक ही अक्षर 
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पुरुष थी दोनों पल्ाएँ ६, एसण्ए गीलिफ भेद इसम सिए नहीं होता । आदान और 
उल्नान्ति दोनों एफ ही गति > भेद #। गति पडि उच्यमिमुसी दो, तो “आदान! 
कइलाता है और पदि कैद से पिपरीति दिया में, अर्थात्‌ परायमुसी हो, तो 'डल्नान्ति! 
कटलाती है। यों, एक ही गति मै टिग्मेद से ढो विभेद ८। तय, बास्तविक भेट 
कहो रह * नाममात्र या ही तो भेद है| एक कवि ने बटी सुन्दरता से यहा है-- 


उभयारेफा प्रकति प्रत्ययतो भिन्नवद्धाति। 
फलयतु फश्चन मूढे हरिहरभेद बिना शासम्‌ ॥ 


व्याकरण के अनुसार हरि ओर एर दोनों शनन्‍द एक ही 'ह धातु से बनते है, 
अत प्रझ्ति (मूल्धातु) दोनों में एक है, केवल प्रत्यय छुद्ा-सुदा है, तत्र इनका भेद 
मानना शान्रर से अनभिनो का ही ज्ञाम है । दूसरा अर्थ इलोक का यह है कि दोनो की 
प्रकृति एक है, अर्थात्‌ मूल्तत्त्व रुप से दोनों एक हे, बैचल प्रत्यप-प्रतीति (बाहरी दृष्टि) से 
भेद हो रहा *, यद्द भेद थान्र दृष्टियालों को कभी प्रतीत नहीं होता । अतएव, 
उद्मान्ति या नेता इन्द्र! कदलाता €, तो आदान का उपेन्द्र (दूसरा इन्द्र) | विष्णु का 
दूसरा नाम उपेन्द्र भी है । 

कुछ मजन दिव फो रद्दारऊर्ता कहकर उपासना के अयोग्य मानते हैं, किन्तु 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी तक नहीं ठद्दरता | हम अक्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट कर 
चुके है कि एक दृष्टि से जो सद्दार है, दूसरी अपेक्षा से वही उत्पादन वा पालन है | 
नाममात्र का भेद है, वास्तविक भेद इसमे मी नहीं है। इसके अतिरिक्त सद्दार भी तो 
ईश्वर का ही काम है भौर वह अवश्यम्भावी दै। समय पर उत्तादन ओर पालन जे 
नियत हैं, वेसे ही सहार भी नियत है। तीनों कार्य ईश्वर के द्वारा ही होते हैं| यदि 
एक ही शक्ति तीनों कार्यों को करनेवाली न मानी जाय, तो बडा थयुक्ति- 
विरोध आ पड़े | सहार करनेवाल्य कोई और है, तो वह पालक से जबरदस्त कहा जायगा, 
क्योंकि उसके पाल्ति को वह नष्ट कर देता है | फिर सहारक ही ईश्वर कहल्पयेगा, 
पाल्ऊ नहीं। इसके अतिरिक्त जिसने सत्रका सहार किया, वही तो अन्त मे शेष रहेगा, 
फिर सृष्टि के समय सृष्टि भी वही करेगा। दूसरा रुप है ही कहा, जो सृष्टि करें ! 
इन सयर कुतरकों का समाधान तभी होता है, जब एक ही इच्वर के कार्यपेक्षा से 
तीनों रूप माने जायें, उनमे भेद न माना जाय | जिस समय जिस रूप वा शक्ति की 
आवव्यक्ता होती है, उस समय वह प्रकट हो जाता है, तत्त्व एक ही है । फिर भी, 
कहा जाय कि तत््व चाहे एक हो, किन्तर॒ सहारकारक रूप से हमे व्यान नहीं करना 
चाहिए, तो यह युक्ति भी नि'सार है। सब रुपो के उपासक अपने उपास्य मे सभी 
शक्तियों का ध्यान करते हैं | विष्णु के उपासक भी उनको उद्मादक, पालक और 
सहर्ता तीनो कहते हें ओर शिव के उपासक भी ऐसा ही मानते हैं। कोई भी शक्ति न 
मानने से ईश्वर में न्यूनता आ जायगी | ईश्वर का काम यथाकाल सब कार्य करना है| 
काल में सहार अमीष्ट ही है। क्या सहार का ध्यान न करनेवाले का सहार न होगा १ 
फिर, महेश्वर तो केवल सहारक है भी नहीं, तीन अक्षर-क्लाओ की समष्टि को 
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महेश्वर बताया गया है, इनमें अग्नि और सोम ही तो सब्र जगत्‌ के उद्मादक हैं 
इसलिए यह उत्कर्पापकर्प की कल्पना कोरी कत्पना ही है। कुछ सज्जन भिव फो 
तमोगरुणी कहकर उपासना के अयोग्य ठहराने का साहस करते है, किन्तु यह भी 
साहसमात्र ही है | शिव ईश्वर है, वे तमोगरुण के वश में तो हो नहीं सकते | ईव्वर 
और जीच मे यही तो भेद हे कि जीव प्रकृति के व में है और ईश्वर प्रकृति का 
नियन्ता है | तब, शिव तमोगुणी है, इसका अभिप्राय यह होगा कि वे तमोगण के 
नियन्ता है | तो फिर सत्तमुण के नियमन करने की अपेक्षा तमोगुण के नियमन करने 
का कार्य कितना कठिन है और वैसा कार्य करनेवाल्ा रूप और भी उत्कृष्ट है कि नहीं, 
इसका विचारशील स्वय निर्णय करे | 
बस्तुतः तमोगुण 'आवरक' कहल्यता है | भूतो की उत्पत्ति तमोगुण से ही मानी 
जाती है और वैज्ञानिक प्रक्रिया मे भूतो के उत्पादक अग्नि और सोम है | उन अग्नि 
ओर सोम के अधिनायक महेश्वर है, इसलिए उन्हे तमोगुण का अविश्ञाता कह 
गया है। इससे उपास्यता मे कोई हानि नहीं। उपासक उन्हें तमोगुण के नियन्ता 
कहकर उपासना करते है। अतएव, परमवैराग्यवान्‌ अत्यन्त गान्त विपय-निर्लिप्त 
रूप मे उपासक उनका ध्यान करते हैं, इससे उनमें तमोग्ुण की वृद्धि होगी, इसकी 
लेशतः भी सम्भावना नही | तमोगुण के नियन्ता वे भी हो जायेंगे | 
अब प्राकृत स्वयम्भू आदि मण्डलछो पर विचार कीजिए | यहाँ भी एक दृष्टि से 
एक की व्याप्ति न्यून रहती है, तो दूसरी दृष्टि से दूसरे की। विष्णु यज्-स्वरूप हैं, और 
यज्ञ द्वारा ही रुद्र आदि सब देवता उत्पन्न होते हैं--यज्ञ के आधार पर ही सब 
देवताओं की स्थिति है। रुद्र शिव का रूप है, इसलिए कहा जा सकता है कि शिव 
विष्णु के उदर में है--उनसे उत्पन्न होते हैं। किन्तु, दूसरी दृष्टि से अग्निप्रधान सूर्य- 
भण्डल रुद्र-रूप है, उस मण्डल की व्याप्ति मे, अर्थात्‌ सौर जगत्‌ के अन्तर्गत यशमय 
विष्णु है। सौर जग्त्‌ मे जो यज हो रहा है, उसी से हमारा जीवन है ओर “यज्ञ वै 
विष्णु, यज्ञ ही विष्णु का रूप है, इस दृष्टि से शिव या रुद्र के पेट में विष्णु रहे। 
अब आगे बढिए | सूर्य का उत्पादक यज्र परमेष्ठिमण्डल मे होता है, अतएवं वह मण्डल 
विष्णुप्रधान कहा गया है। उस मण्डल के पेट में सूर्य-मण्डल आ जाता है, इससे 
विष्णु के पेट मे शिव का अस्तर्माव हुआ । ओर आगे चले, तो परमेष्ठिमण्डल स्वयस्थू 
मण्डल के अन्तर्गत रहता है, स्वयम्भू-मण्डल आग्नेय होने के कारण रुद्र का वा अग्नि 
के नियन्ता महेब्वर का मण्डल कहा जा सकता है, यह अभी विस्तार से निरूपित हो 
चुका है | स्वयम्यू-मण्डल के अन्तर्गत एक वाचस्पति तारा है, वह श्रुति मे इन्द्र माना 
गया है और इन्द्र महेश्वर के रूप में अन्तर्गत है। उस मण्डल की व्याप्ति मे परमेष्ठि- 
मण्डल के अन्तर्भूत रहने के कारण फिर शिव के उदर में विष्णु आा गये। इसीलिए, 
स्पष्ट कहा गया है-- 
शिवस्य हृदयं विष्णुविष्णोस्तु हृद्यं शिवः 
सब जिसके अन्तर्गत है, वह परमाकाञ सर्वरूप है, उसे परमशिव कह लीजिए, 
वा महाविष्णु | इसलिए, इस दृष्टि से भी कोई भेद वा छोटा-बडापन सिद्ध नहीं होता | 


मनुष्पायारधारी शिव 


पं 
द्वी 
न्थ्ण 


मनुष्याकारधारी शिव 


एमारे शार्नों मे खबर का दो भावों मे वर्णन है, 4ज्ानिक सूप से ओर मनुस्या- 
फार से। वे मनुप्पातार इूवबर के सगुणस्प वा अवतार करें जाते € | वेशानिफ 
निसुपण में आर इन मनुष्याकारधारी प्थ्वर न्‍ुपों के, चरित्रा मे आश्चर्यजनक साह्य्य 
देखा जाता है। अतएवं आर्यभशास्रो फ्ा विध्यास है फ्लि उपासतों पर अनुग्रह के कारण 
ईश्वर मनुप्प रूप गहण करता है। गुमेवर श्रीमउसदनजी ओस्ा विद्यावाचत्पति 
के देवासरख्याति, अविर्षाति ओर एन्द्रविय्न आदि में निस्पण है ऊफ़ि 
पृष्वी में भी एक निलोफी है। कारणावत पर्वत--जिससे इरावती नदी निकलती है-- 
के उत्तर का प्रदेश भूस्वर्ग (चिविष्ट)) वहलाता है | उसके इन्द्रविष्टप, विष्णु विष्टप, अहा- 
विष्टप आदि विभाग भी पुराणादि में सुप्रसिद्ध £ । आर्य सम्पता के प्राधान्य-काल में दस 
प्रदेश में सत्र वेनानिक देवताओं के समान हद्टी सस्या प्रचल्ति थी । अस्तु, इस अप्रकृत 
विपय का दम यहाँ विम्तार न करगे | यहां हमारा वक्तत्य कैवल इतना ही है कि एक 
भगवान्‌ गकर का मनुप्यरुप भी है। वह ल्घ््याल्ध्य रुप है । कभी कार्य-काल में प्रकट 
होता है ओर कभी अल्लित रद्दता है | इसी प्रकार ऊँ वर्णन इस रूप के पुराणों में है । 
इसे शिवादतार कह सकते हैं | समय-समय पर इन झशकर भगवान्‌ वी तीन स्थानों पर 
स्थिति बताई गई है। प्रथम, भद्रवट स्थान में--जो कैलास से पूर्व की ओर 
लैहित्यगिरि के ऊपर है, ब्रत्पुत्रा नदी उसके नीचे होकर बहती है। दूसरा स्थान 
कैलास पर्वत पर और तीसरा मूजवान्‌ पर्वत पर | मूजवान्‌ का स्थान-निर्देश हम पहले 
कर चुके ६ । जकर के गणभूत आदि का निवास हिमालय ओर हेमबृट के दरों मे 
बताया गया है| झकर भगवान्‌ भी पूर्ण वेराग्वर्त, आत्मसवमी हं | काशी-खण्ड में 
एक कथा है कि शकर भगवान्‌ ने अपना सारा राज्य मानसरोवर पर विष्णु 
भगवान्‌ को दे दिया ओर स्वय विरक्त होकर एकान्त में रहने ल्गे। देवताओ के 
कार्य के लिए--स्वामि कात्तिकैय की उत्पत्ति के ल्ए पार्वती-विवाह करने को वा त्रिपुर- 
वध करने को ऐसे ही अन्यान्य समयों मे देवताओ की प्रार्थना पर ये प्रकट होते रहे है | 
पार्वती-विवाह, त्रिपुर वध आदि की कथाएँ इनकी वडी रोचक ओर भार्य सभ्यता के 
युग में पटार्थ-विज्ञान का अद्भुत महत्त्व प्रकट करनेवाली है, किन्तु उनका विवरण 
शकर भगवान्‌ की कृपा से कभी समयान्तर में सम्भव होगा | 

इस प्रकार भारतीय सस्क्ृति में प्रचल्ति वेदमुल्क उपासना का सक्षित्त निस्पण 

किया गया | 


भारतीय संस्कृति पर आक्षेप का समाधान 


कहा जा चुका है कि भारतीय सस्क्षोति का सृल वेद ही है । इस सस्क्ृति पर 
बहुत पूर्व काल से कुछ आशक्षेप होते रहे है। सर्वप्रथम बोद्ध ओर जैन सम्प्रदाय की 
ओर से यह आल्षेप हुआ कि वेद में पश्च-हिसा का विधान है और वह निर्दंवतापूर्ण 
एव सर्वथा अनुचित कर्म है। किसी प्राणी को सताना या मारना कभी धर्म नहीं कहा 


२६४ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति 


जा सकता | इस पर यह कहना है कि वेद ने पश्मु-हिसा का अपनी ओर से विधान नहीं 
किया, प्रद्युत उत्तमगति की आकाक्षा रखनेवाले पुरुषों को रागद्वेप-रहित होने का 
ही सदा उपदेश दिया--मा हिस्यात्तवा भृतानि', 'किसी भी प्राणी को न मारो), 
यह सर्वप्रथम वेद की ही घोषणा है ओर उसी के आधार पर अन्य सम्प्रदायों के 
अहिसा-सिद्धान्त प्रचल्ति हुए है। किन्तु विचित्र प्रकार के विभिन्न अधिकारी होते हैं, 
जो सर्वथा रागद्वेप रहित या सर्वहिसाविनिर्मुक्त नहीं हो सकते और प्रथ्वी-लोक से 
भी उत्कृष्ट देवलोक आदि के भोगो की आकाक्षा जिनके हृढय मे प्रदीत्त है, उन्हें भी 
वेद निराश करना नहीं चाहता। जैसा हम पहले कह्ट चुके है कि वेदिक धर्म 
किसी को भी निराश नहीं करता | सभी को मार्ग पर लाने का प्रयत्त करता रहता है | 
इसलिए, उक्त अमिलापावाले को देवछोक आदि की प्रासि का भी उपाय बता देना 
वहाँ आवश्यक माना गया है | 
देव-निर्पण मे बताया गया है कि देवताओ से ही सम्पूर्ण स्थावर जगमात्मक 
जगत्‌ बनता है। मिन्न-मिन्न प्राणियों के शरीरों मे मिन्न-मिन्न देवताओं की प्रधानता 
रहती है। पशुओं मे रहनेवाले प्राण पॉच प्रकार के हैं, यह भी पुस्पयूक्त के प्रमाण से 
पहले कहा जा चुका है | जैसा कि उदय के अनन्तर अधोमुख रुप से दिखाई देनेवाले 
सूर्यमण्डल से जो प्राण पृथ्वी पर आता है, वह अश्व कहलाता है। जिसका वर्णन 
बृहदारण्यक के प्रारम्भ मे ही है कि मेव्य अश्व का सिर उपा है। (सूर्योदय के 
पहले जो प्रकाश आता है, वह उषा कहा जाता है। वहीं से उस प्राण के आगमन का 
आरम्भ हो जाता है, इसलिए, उसे शिर कहा गया |) 
सूर्य उस अश्व का चक्षु है, (जैसे चक्षु से मनुष्य का तेज निकलता है, उसी 

प्रकार सूर्य से ही यह अश्वप्राण निकल्ता है)। वायु-मण्डल इसका श्वास स्वरूप है | 
वैश्वानर अग्नि इसका मुखव्यादान (मुँह फाडना) है, और सवत्सर ही इस मेध्य 
अश्व का आत्मा है (कहा जा चुका है कि सवत्सराग्नि सूर्य से निकलकर प्रथ्वी पर 
आनेवाली अग्नि का ही नाम है, इसलिए उसे ही इसका स्वरूप या आत्मा कहकर 
दोनों की एकता सिद्ध की गई) | दु, अर्थात्‌ स्वर्गलोक इस अश्व का पृष्ठ है, अन्तरिक्ष 
उदर है, पृथ्वी इसके बैठने का स्थान है इत्यादि | इस वर्णन से सूर्य-मण्डल से आनेवाला 
प्राण ही अश्ब है, यह स्पष्ट हो जाता है। जो पश्च हमारे यहाँ अश्व नाम से कहा जाता है, 
उसमे इस नाम की प्रधानता होती है | इसलिए, ससार मे भी अश्ब को सूर्य का वाहन 
भी कहा करते है तथा इसीलिए यह अब्व अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी है। 
शरीर के सार भाग वसा और मज्जा में वह प्राण विशेष रूप से प्रतिष्ठित रहता है| 
उस प्राण के साथ सम्बन्ध जोडकर यदि यजमान को सूर्यलोक पहुँचाना हो, तो अश्ब की 
बसा और मज्जा का अग्नि में हवन कर यजमान के आत्मा मे उसका आवेश करा 
दिया जाता है | इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से आकर्षण के नियम के अनुसार उस यजमान 
आत्मा की सूर्यलोक मे गति निश्चित हो जाती है| इसी प्रकार, मिन्न-मिन्न देवताओं के 

प्राण जिन-जिन पद्मओ में प्रतिष्ठित हैं, उनका ज्ञान प्रात कर महर्षियों ने उनके साथ 

सम्बन्ध जोडकर उन लोकों में पहुँचने का उपाय कामना रखनेवाले पुरुषो को बताया है। 


पारतीप सल्दति पर आलेप पा समाधान २६५ 


पह ये की विश्ममूप प्रिया है, सो प्रवाक्त उपनिषय » वर्णनानुसर उपा 
आदि पर उपासना शारा ध्यान गा सती हैं, उनयो विना पश्चु सा ही उन-ठन 
लोक की प्राप्ति तो जाती ४ | पिन, जिनके मन में उपासना को इतना बल नहीं, 
उनकी भी आयाला पूत्ति कै लिए पह सर कै दृवन फी वैगानिक प्रक्रिया है। साख्य- 
दर्णन में सिद्धान्त निरपित क्रिया गया 7 फ्रि उन उन लोफ़ों में जाकर वहोँ का आनन्द 
भोगते समप्र पश्च पिसा जनित पप का फल टु,स भी उन्हें समय समय पर अवश्य ही 
भोगना पटता ६। फ़िनत जो उस देवलोंड-सुस को उच्च कोटि फा मानकर उसके 
लिए उतना अत्य एु तर भी सहन फरने को प्रस्तुत है, उन्हें उसका उपायमात्र वेठ ने 
बता दिया ऐ। गाने में ऐसी प्रिया के लिए एक 'कृपसनक न्याय, माना जाता है | 
उसका आभय है कि उुओ सखोदनेवाले मनुप्प ऊे गरगीर में मिद्ी अवब्प लगती है, 
परन्तु जल निजल आने पर वह मिट्टी भी धुल जाती है ओर आगे जल का बहुत ल्मम 
भी मिल जाता ६ै। इसी प्रज्नार, ऐसे व्यम्प कर्मों में जो हिसा आदि दोप होते है, वे 
उस लाभ के आगे सय्र मान लिप जाते ह। अथ च, उसी कारण जानकाण्ड के प्रति- 
पादक बेदी के हो उपनिण्द्‌्-भाग में इनकी निन्‍्दा भी की गई है -- 


प्लचा घेते अहढा यशरूपा अपष्टादण्नोक्तमवरं येपु कर्म । 
एतच्छ यो घभिननन्‍्दन्ति मूृढा जयमूत्युं ते पुनरेबापि यान्ति ॥ 
(मुण्डकोपनि०, मुण्डक १, खण्ड २) 


अर्थात्‌ , ये बज-रूप नोकाएँ दृठ नहीं हैं, जिनमे १६ ऋतिक्‌ यजमान और 
यजमान-पत्नी इन १८ पुरुषों द्वारा साध्य कर्म बताये गग्रे ह। जो इसी को कल्याण- 
कारक मानकर इसी में निरत हो जाते है, वे जरा और मृत्यु से छुट्कारा नहीं पा सकते | 
वार-बार जन्म लेफर वृद्धावस्था ओर मृत्यु का कष्ट उन्हे सहना ही पडता हे । इस सारे 
निर्पण से यह सिद्ध हे कि भारतीय आर्य-सस्कृति का पशुहिसा का कम करना आदर्श 
नहीं है, अपितु कामनावाल्य के लिए यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपायमात्र बताया 
गया है | कदाचित्‌ झका हो कि ऐसे अपकृष्ट उपाय को बताने से लाभ ही क्या? 
तो, इसके दो लाभ झास््रो में निरूपित है | एक तो जिनकी प्रकृति मास खाने की पड 
गई है, उन पर रोक लगाई जाती है कि केवल यज्ञ का शेपभृत मास ही ठ॒ुम खा 
सकते हो; वयेच्छ पद्मु मारकर नहीं। यदि इतना उन्हे रोक ल्या, तो आगे उनकी 
आदत सर्वदा के ल्ए छुडा देने में भी सफलता मिल सकेगी | यह प्रक्रिया जैनधर्म मे भी 
मानी जाती है। उनके आान्त्रों मे भी अगुव्रत और महात्त दो प्रकार के अतो का 
निरूपण है | किसी देश में, किसी काल मे या किसी प्राणिविशेष की हिसा छोड देना 
अहिंसा-अणुनब्नत कहलाता है और सर्वथा छोड देना महात्रत | यह प्रक्रिया इसीलिए 
मानी गई है कि किसी को एकट्म घुरे कार्य से बचा देना बहुत कठिन है, इसल्एि 
थोडा-थोडा प्रलोमन देकर घने -शने रक्षण करने से सफलता मिल जाती है। 
हमारे गाल्नो मे इस प्रक्रिया को परिसख्या कहते हैं । उसका तात्यय शने.-शने निल्‍त्त 
करने मे ही रहता है। दूसरा फल यह है कि जब वे वेदोक्त प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ग- 

श्ड 
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सुख प्राप्त कर लेगे, तब उनका वेद पर पूर्ण विश्वास हो जायगा। तब जम्मान्तर में वे 
वेदोक्त अहिसा आदि पर भी पूर्ण विश्वास कर उपासना और न्ान के द्वारा पूर्ण 
कल्याण के भाजन बन सकेंगे | ऐसी हितबुद्धि से ही यजञादि कमा का उपदेश वेढों मे 
आया है, हिसादि दुष्कमों को बढाने के उद्देब्य से नहीं | 

जब कोई बालक हठकर कट औषधि पीने के लिए राजी न होता हो, तो उसे 
पहले गुड आदि मधुर का प्रलोमन देकर ट्तिवुद्धि से कद औपध उसके पिता आदि पिला 
देते है | इसको शास्त्र मे शुडजिहिका-न्याय' कहते हैँ | इसी प्रकार, एकान्तत' हिसा 
असत्य, अमध्ष्य-मक्षण आदि छोडकर सर्वथा विरक्त भाव में जाने को जो तैयार न हों, 
उन्हे खर्गादि का प्रढोभन देकर भी धर्म मे छाया जाता है | जो एकान्ततः छुडवाने का 
ही आग्रह करते है, उन्हे सर्वनत्न सफलता नहीं मिल सकती । कुसस्फार जिनके प्रवर् हैं, 
वे वैराग्य-मार्ग मे जाने को प्रस्तुत नहीं हो सऊते । जैन आइि के बताये हुए कल्याणप्रद 
एकान्त वैराग्य-मार्ग में उनकी अनुयायिता का अमिमान रखनेवाले भी कितने 
अग्रसर होते है, यह प्रत्यक्ष देखने पर ही प्रतीत हो जायगा। ठम्हारे एक गाल पर 
कोई थप्पड मारे, तो दूसरा गा भी उसके सामने कर दो, बदला लेने की चेश 
न करो! इस अत्यन्त आदरणीय हजरत ईसा के मव्य उपदेश का पालन ईसाई समाज मे 
कितना होता है, यह सबको प्रत्यक्ष है। तब ऐसे दुरूह मार्ग, जिन पर चला न 
जा सके, उन्हे बताकर चुप हो जाना, न चल सकनेवालो के लिए कोई सरल प्रक्रिया 
न बता सकना धर्माचार्या के लिए आदर्श-रूप नही कहा जा सकता । इसलिए, शने.- 
शने' निवृत्त करने की प्रणाली ही वैदिक सस्कृति मे उपयुक्त मानी गई है। इसका 
स्पष्टीकरण श्रीमद्धागवत में किया है-- 


लोके व्यवायामिषमदयसेवा 
नित्यास्ति जन्तोनंहि तत्र चोदना । 

व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 
खुराग्रहेराशु निवृत्तिरिण ॥ 


अथांत्‌, सर्री-पुथर्म, मास-भनक्षण वा मद्रपान आदि में तो भनुष्यों की 
स्वाभाविक ही प्रवृत्ति हो जाती है। इनके लिए भासत्र को विधान करने की कोई 
आवशध्यकता नही | विधि तो वहाँ मानी जाती है, जहों बिना विधि के उस कार्य मे प्रदत्त 
होना सम्भव न हो । जैसे सन्व्योपासन, अग्निहोत्र आदि की विधि गास््र मे न होती, तो 
कोई भी उन कार्या को न करता | किन्तु उक्त मास-मग्रसेबनादि कार्य तो ऐसे है, 
जिनमे स्वतः ही मनुष्य प्रवृत्त होते है। इसलिए वहाँ विधि-वाक्य की आवश्यकता नहीं | 
तब विवाह, यज्ञ वा सौंत्रामणि यज्ञ में सुरान्पहण आदि विधान क्यों मिलते है? 
उनका तालर्य यही है कि धीरे धीरे इस कार्यों से मनुष्य को बचाया जाव | वियाह- 
विधि का आशय यही है कि एक ही स्त्री से सत्री-पुभाव का सम्पक रहे | अन्य स्त्रियों मे 
माता, भगिनी वा पुत्री की बुद्धि की जाय | इसी प्रकार, यज्ञ में मास-भक्षण के और 
तौत्रामणि यज्ञ मे सुरा-महण की विधि का भी यही तातर्य है कि अन्य स्थानों में मास- 
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भय या स्थायह्दार मी ने हो । इस प्रकार भोठा प्रलोभन देकर बचाने से बुरे कार्या की 
प्रवृत्ति सरा एट जाती *। और, ऐसा उपदेश दनेवाला धर्म सत्र मनुयो या उपय्ारक 
सिउ हो जाता 8ै। एस इृष्टि से थिचार परने पर विपेचक विद्वानों को न्पष्ट बिढित 
हो जापगा 9 चंदित मार्ग पर अयलब्यित भारतीय सम्ऊृति ही सत्रगी उपफारक दो 
सकती है। अन्य इृठयादी धर्म थोड़े मनुपों या उपकार भले ही कर सके, सर्वेपिफारक 
नहीं हो सफते | 


अधिकार-मेद 


एस पर आधुनिक विद्वान पद्ट आशेप करते ह कि बैदिय मार्ग की भारतीय सस्कृति 
सर्वोपसारफ दो दी कसे सपती है ? उसमे तो अति सफोच है | अन्य धर्मावलम्बियों की 
बात तो जाने दीजिए, यदिक धर्म माननेवालों में भी सप्रको वेद पढ़ाया तक नहीं 
जाता न उन्हें बंटिफ यज्ञ बरने दिये जाते ६€। यद्द सप्र तो केवल मुद्दी-भर द्विजातियों के 
लिए 'रिजर्य! कर रगया है | तय, उन सम्झृति वा धर्म को सर्वोपफ़ारफ सिद्ध करने की चेष्टा 
एक उपद्ायसात्यद बात 2 | उस पर हमारा कहना हैं कि आप कृपा कर यह विचार करें 
कि क्‍या एफ ही प्रकार का मार्ग सर मनुणो के लिए उपकारक सिद्ध हो सकता है ९ 
प्रत्येक मनुप्प फी रुचि, भक्ति ओर प्रक्धति मे जय नितान्त भेद ह--एक प्रसार का भोजन 
भी सबके लिए न रचिफर है, न दितकर | घत-भोजन से बहुते को लाम होता है, क्न्तु 
मन्दाग्निवालो के लिए वह अपकारक है, श्सी प्रकार एक प्रकार का वद्ज-विन्यास वा 
रहन-सहन भी सबकों झचिकर नहीं हो सकता। एक प्रकार फी औपधि भी सब 
च्वक्तियों में वा सत्र रोगो में लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकक्‍ती। उत्तम वैद्य वही 
क्दटलायगा, जो रोग की, रोगी की शक्ति की, ओर उसकी आदत की परीक्षा कर मिन्न- 
मिन्न व्यक्तियों के लिए, भिन्न-भिन्न उचित औपधो की व्यवस्था करेगा | इसी प्रकार, 
वही धर्माचार्य मी सर्वोपकारी होगा, जो अधिकार के अनुसार धर्म बताता हो | एक ही 
लागी से सब्रको हॉकनेवाला कभी सर्वोपकारक नहीं हो सकता । जिस प्रकार गरिएठ 
भोजन व्याय्रामी वक्तिशाली मनुप्यों के लिए हितकर है, किन्तु अव्यगक्ति 
सनुप्पो के लिए उल्टा हानिग्रद हो जाता है, उसी प्रकार कुछ मनुप्यो के लिए, उत्तम 
धर्म भी दूसरो के लिए हानिकारक हो जाता है। धर्म एक प्रकार का अतिशय अन्त - 
करण मे उत्पन्न करता है, किन्तु व्यायाम की दी हुई शक्ति को जो नहीं सह सकते, 
उनके लिए जैसे व्यायाम अहितकर हो जाता है, वैसे ही जिनका अन्त करण घ॒र्म के 
दिये हुए प्रवल सस्कार को घारण करने मे अस्मर्थ होता है, उनको वह धर्म ह्वनिकर 
ही होगा। वेद के गरभीर विज्ञान को समझने की शक्ति जिनमे नहीं, उसके 
समझने के उपयुक्त सस्कार जिनके नहीं हुए, उनको वेढ पढाना व्यक्ति और समाज 
दोनो के ल्ए हानिकारक है। इसीका फल आज प्रत्यक्ष है कि अनधिकारी व्यक्ति वेद 
देखकर उससे विपरीत वाते ही निकाला करते हैं। इसल्ए हितवुद्धि से ही वैदिक 
संस्कृति मे अनधिकारियों को बेद का गरभीर विज्ञान पढने-पढाने का निषेध किया है | 
किन्तु उन्हें ज्ञान से सर्वथा वचित नहीं रखा । वेद के ही विपयो को रोचक और सरल 
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ही सात्तिको और तामसो का सब प्रफार का पारस्परिक सम्बन्ध भी दस सस्कृति में वर्जित 
ठहराया गया है | इसमे देपबुद्धि का कोई लेश नहीं है । तमोगुण के सम्पर्क से सत्वग॒ण 
की हानि हो जाती है | तमोगुणी को इससे कोई लाभ नहीं होगा | जेसा, एक सक्रामक 
रोगी के सम्पर्क से स्वस्थ पुरुष रोगी हो सकता है, किन्तु उस रोगी को इस स्वस्थ पुरुष 
के सम्पर्क से कोई लाभ पहुँचाना कोई डॉक्टर नहीं मानता | इसी प्रकार तमोगुणी के 
सम्पर्क से सात्विक पुरुष की हानिमात्र है, तमोशुणी का कोई छाम उसमे नहीं | 
इसीलिए वेद मे, भगवहीता में वा स्मृतियों में इनकी उपासना के स्थान, शयन, 
भोजनादि व्यवह्यर और रहन-सहन एथक-प्रथक्‌ ही माने गये है | सयम-रक्षा ही इसका 
उद्देश्य है | यो, विचार करने पर वेदो के आधार पर स्थित रहनेवाली भारतीय सस्क्षति में 
अत्याचार वा रागह्ेप का कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता है। आपात-दृष्टि से ऐसे 
आक्षेप उठते है, जिनका विचार-दृष्टि से समाधान हो सकता है | 


उपसंहार 


यह वैडिक विज्ञान ओर भारतीय सस्कृति का सक्षिप्त निस्षण उपस्थित किया 
गया है। पहले ही कह चुका हूँ कि यह विषय अत्यन्त गम्मीर है और इस विपय पर 
प्राचीन काल मे ऋषि, मुनि, आचार्य और विद्वानों ने सैकडो गअन्थो की रचना की है 
तथा वर्त्तमान मे भी बहुत बड़े-बड़े अन्य इस विपय पर वन सकते है, क्योकि शञान का 
अन्त नहीं--अनन्ता वै वेदा., ऐसा श्रुति ने बार-बार उद्घोप किया है। मेरें समान 
अत्पन पुस्ष उसका अन्त प्राप्त करने को अमिलापा स्वप्न से भी नहीं कर सकता | 
मैने तो, जैसे अनन्त जल में से अपने काम के लिए एक लोटा भर लिया जाता है, 
उसी प्रकार का कुछ भाग निदर्शन-रूप मे विज्ञ पाठकों कै समक्ष रखा है । इसमे जो 
कुछ गम्भीर वा रुचिकर अश आया है, वह गुरु कृपा का प्रसाद है और जो मेरे श्रम 
या प्रमाद से न्रुटियोँ रह गई हैं, उनके लिए साजझ्जलिबद्ध क्षमाप्रार्थी हूँ, और करुणा- 
गील पाठक महानुभाव अवश्य क्षमा कर देगे, ऐसी आशा करता हूँ । जगन्नियन्ता 
जगदी-श्वर सबको सुबुद्धि दे, जिससे इस वैदिक विज्ञान का पुनः यथावत्‌ प्रसार हो और 
भारतीय सस्कृति सुरक्षित रहे, यही वार-बार प्रार्थना है । 


न में स्‍तेना जनपदे न कहठयों न मद्यप-। 
[प पे बे के जग >पीिप 
नानाहिताग्निर्नाविष्ठानू न स्वेशी स्वेरिणी कुत ॥ 
+छान्दोन्योप०, अ० ५ 


यदतन्मण्डल् तपति, तन्महदुजफ्थम, ता ऋच५् स 


ऋचालोक । * 
पु० ३३--- 
चाग्धेच तत्पद्यन्ती चदति । 
+-बगत० १०५२ 
पृ० ३९- 


त्वथमिमा ओपचधी' सोम विद्वास्त्वममपो अजनयंस्त्वं गाः। 

त्वमा ततन्‍्थोर्बन्तरिक्ष॑ त्व॑ ज्योतिषा वि तमा चचथ॥ 
क्र० ६॥९१।२२ 

पृ० ४२-- 

अग्निर्लागार _तम्तचः कामयन्ते5ग्निजौगार तम्रु सामानि यन्ति । 

अग्निजोगार तमय॑ सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍योका ॥ 
--क्र० दिए [१५ 

प्ु० ४ ३-० 

0 ० ्े 

सब होदं ब्रह्मणा हेव रूष्टम्‌ । 

धृ० ४८-- 

यथा प्रदी्तात्‌ पावकाद्विस्फुलिड़ा व्युच्चरन्ति॥ 

पछु० छ्‌ 0 

तर 5 रे जज्षिरे 

तस्मायज्ञात्सवंहुतः ऋच- सामानि जज्ञिरे। 

छन्‍्दासि जज्निरे तस्मायज्ञु. तस्मादजायत ॥ 

--येज्ु ३१७, ऋ्र० १०९०।९, अथ० १९|६।१३ 


२७२ बंदिक विज्ञान ओर भारतीय सस्कृति 


ध पु० ५२-.... 
अजामेकां छोहितशुक्लकूष्णां वह्ीः प्रजा। सजमानां सरूपाः । 
अजो छोको जुपमाणो5चुशते जहात्येनां भुक्तमोगां अजोडन्यः ॥ 
“श्वेता श्वतरोपनिषद्‌ 


पृ० ५३४---- 
यक्षेन बाचः पद्वीयमायन तामन्चवविन्दन्त्रपिपु प्रविशम। 
तामाभृत्या व्यद्धु। पुरुता ता सप्तरेमा अभि संनवन्ते ॥ 


“-क० १०७१३ 
घु० ५४--- 
साक्षात्कृतथर्माण ऋपयो वभूब॒ु) । तेडचरेभ्यो5साक्षात्कृतथम भ्य 
डपदेशेन' समास्नासिसुर्वेद च बेदाड़ानि च ॥ 
+"नि० ११ 
धु० ६१-- 


अकारि त इन्द्र गोतमेभिब्रह्माण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌। 
सुपेशर्स वाजमामरा नः प्रातमैक्ष थियावसुजेगस्यात्‌ ॥ 
--ऋ० १॥६३॥९ 


पु० ६१-- 

कारुरहं ततो मिषगुपल्प्रक्षिणी नना । 

नाना धियो वसखूयवो5नु गाइव तस्थिमेन्द्रायेन्दोपरिस्मव ॥ 
--#8० ९११२३ 


७० ६१०-- 

आशभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतवनापाकाः प्राश्लो मम केचिदापयः 

सोधन्वनासश्चरितस्यभूमनागच्छत सवितुर्दाशुपो ग्रहम॥ 
--कऋ० १११०२ 


पु० ६७-- 

उस हि राजा वरुणइचकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ। 

अपदे पादा प्रतिधातवेइकरुतापवक्ता हृदयाविधरशिचत्‌॥ 
--ऋ० १२४८ 


घु० ७०० 

ऋचा त्वः पोषमास्ते पुपुग्चान्‌ गायत्र नो गायति शक्करीपु। 

च्रह्मा त्यो चद्ति जातवियां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः ॥ 
“ऋ० १०७१।११ 


परिशिए 


आओ 
। 
ड़ 


प्‌ू७० ९ ६४--- 
मोक्ते थीगोनमन्यपय विशान शिरप्शारसययों-। 
पु० व (३ ०-+>> 


यदक्षरए पंश्चचिघ समति युजा युक्ता अभि यत्संवरन्ति । 
सत्यस्यथ सस्यमनु यत्र युज्यते नत्रदेवा सर्च एफीमबन्ति ॥ 
न-रि ० उ० ३|८।* 
पुृ० ९१-- 
उसा डिग्यधुन परा जयेथे न परा जिग्ये फतग्थ्च नना । 
इन्द्रद्य विष्णो यदपस्पृथथा ज्रेचा सहस्त्र बितदेग्येथाम ॥ 
--१5० ६६९८ 
पु७ 0३---- 
तडेबाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा' 
तदेच झुकन्तद्घागम ता आप- स॒ प्रजापति ॥ 
न-लयजु० ३२॥१ 
पृ० ९४-- 
तस्माद्‌ विरशाउजाबत ब्िराज़ो अधिपूरूप-। 
स जातो अत्यरिव्यत पच्चाद्‌ भूमिमयों पुर ॥ 
यत्पुरपेण. हविपा देवा यजमतन्वत | 
वसन्‍्तो अस्थासीदाज्य औप्म दध्म- शरझबि-॥ 
ते य्णन॑ वहिंपि प्ोक्षन पुरुष जातमत्रत'। 
तेन ठेचा अयजन्त खाध्या ऋपयच्च ये॥ 

'. तस्मायत्ात्सवेडत- सम्भ्रत॑ पृषदाज्यम्‌ । 
पश्मूंस्ताच्चक्रे वायब्या नारण्या आमस्याश्वये॥ 
तस्मायन्ञात्सर्वेहुत.. ऋचः सामानि यज्षिरे। 
छनन्‍्दांसि जलिरे. तस्थायजुस्तस्मादजायत ॥ 
तस्माठददवा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जन्निरे त्तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजाबय-॥ 

-+कं० १०।९०५-१० 
पु० ९९-...- 
अनेजदेक॑ मनसो जवीया नेनहेवा आप्लुवन पूर्वमर्पत्‌। 
तद्धावतो5न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्रपो मातरिश्वा वधाति॥ 
++यजु० ४०४ 


पघु० १००--- 
सपयेगाच्छुक्रमकायमत्र्णं अस्नाविरं झुद्धमपापविद्धम। 
. कविर्मनीपी परिभूः .स्वयस्थूयोथातथ्यतोडर्थान्‌._ व्यद्धाच्छा- 
इवतीभ्यः समाम्य- ॥ 


+-यज्जु० ४०८ 
रे५ 


२७४ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति 


पृ० १०९--- 
आत्मा वा इण्मेक एवाग्र आसीक्तान्यत्किश्चन मिपत्‌। स ईक्षत 
लोकान्नु रूजा इति। स इमांछोकानसज़त अस्सी मरीचिमेर आपः। 
अदो5स्मः परेण दिवम्‌ दो: प्रतिष्ठा: अन्तरिक्ष मशीचयः, पृथिवी मरः, था 
अधस्तात्ता आपः | स इक्षतेमे घु छोका छोकपालान्नु ख॒जा इति | सोडद्भ्य 
एव पुरुष समुद्ध्ृ॒त्यामूच्छेयत्‌ । 
+ऐ० छ० ४१ 
पृ० ११६-- 
प्रजापतिश्वरति गर्म अन्तरजायमानो वहुधा विजायते। 
तस्य योनि परिपश्यन्ति घीरास्तस्मिन्ह तस्थुम्नुवनानि विश्वा ॥ 
+-यजु० ३११९ 
पृ० १३१-- 
ऋषिभ्यः पितरो जाता पिठ*यो देवदानवाः । 
देवेश्यइ्थ जगत्सर्व चर स्थाण्वनुपू्वेशः ॥ 
ऋषयो याबव ते5त्ँें असदासीत्‌ | 


>>गतण० ६]१ 
पु० १३३--- 
तस्मादइवा अजायन्त ये के चोभयाद्तः । 
गावो ह जश्षिरे तस्माचस्माज्जाता अजाबयः ॥ 
--कइ० १०|९०|१० 
पु० १३४--- 
या व्याप्त विधूचिकोभों वृकञ्व रक्षति। 
इयेन पतत्जिणं खिहम्‌। 
>-यजु० १९१० 
पृ० १४२--- 
पु पु 
न ठस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अज्रेव समवनीयन्ते । 
+बे०ण उप० 
9० १५१--- 
छे रूती अश्एणवं पिहणामहन्देवानासुत मच््यानाम्‌॥ 
+>बें5० १०।८८|१५ 
४० १५४--- 


पुरुषे हवा अयमादितों गर्भों सवति। 
- -+ऐ० उप० ५॥१ 


परिशिए २७५ 


पूछ 4 ५७--- 
यद्‌ थो अग्निग्जदादेफ्मर्स पितृभ्यो गमयन जानवेढा-। 
तद्‌ व एतन्‌ पुनरायाय्यामि सादा पितर स्वर्ग माद्यध्यम] 
+-अगव ० १८।४४ 

पृ० १६१-- 
प्रेढि प्रेहि पश्चिमि पूर्वाणे येना ने पूर्व पितर' परेताः । 
उभा राज़ानों स्वघया मदन्तो यम पद्यासि चरुणं थ देवम्‌ ॥ 
+ज्यवं ० १८११।५४ 


पृ० १६२--- 

हि | हो के शी धर्ममि 

सय चक्षपा गन्छ वातमात्मना दिये च गन्‍्छ पृथिवी च +। 

अपो था गनन्‍्छ यदि तच्र ते हितमापथीपु प्रतिनिष्ठा शरीर ॥ 
--(अथर्वे० २८।२७ 


07-76: 
गो अस्योपधीना गर्भा वनसस्‍्पतीनाम्‌। 
गर्भा विश्वस्य भूतस्याग्न गर्सो अपामसि॥ 
+यजु० १२३७ 
पृ० १६६-- 
गर्मा यो अपां गर्भा बनाना गर्मेझ्च स्थातां गर्भस्वरथाम्‌। 
अठ्रों चिदस्मा अन्तदुंरोणे विशा न विश्वो अम्गत- खाधीः ॥ 
+-ऋ० १७०२ 


पृ० १७०--- 

प्रमातु/ पतर॑ गुहामिच्छन्‌ कुमारों न वीरुघ सर्पदुर्वीः। 

खसर्स न पक्कमचिदच्छुचन्त रिरिह्धांस रिप उपस्थे अन्तः॥ 
झ-जे० १०।७९|३ 


प्ृू० १७२--- 
स॒खूर्यः पयुरू वरांसेन्ठी वद्॒त्याव्रथ्येव चक्ता। 
अतिष्टन्तमपद्यं न सर्ग कृष्णा तमांसि त्विप्या जघान ॥ 

--ऋ० १०८९२ 
पृ० १७३-- 
तिल्रो भूमीधारयन्‌ जीरूत चून त्रीणि त्ता विद्थे अन्तरेषाम्‌। 
फऋतेनादित्या महि वो महित्व॑ं तदयमन्‌ वरुण मित्र चारु॥ 

--ऋऋ० १२७८ 


२७६ 


वैदिक विशञन और भारतीय सस्कृति 


(० १७५-- 
सप्त युअञ्नन्ति श्थमेकचक्रमेकोी अछ्वों चहति सप्तनामा। 
जिनामसि चक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्या सुबनानि तस्थुः॥ 
--(क%० १।१६४।२ 

पृ० १८२-- 
अभिप्रवन्त समनेव योपाः कल्याण्यः स्मयमावासो अग्निस्‌ । 
चुतस्य घाराः समिथयो नसन्‍त ता जुपाणो हयेति जातवेदा- ॥ 
--ऋऋ० ४५८८ 


पु० १८६-- 
अनदवो जातों अनभीशुरुकथ्यो रथस्तरिचक्रः परिवत्तेते रज्ः । 
महत्तढो देव्यस्य प्रवाचन द्यास्र॒भवः पृथिवी यच्च पुप्यथ ॥ 


--क० ४|३६॥१ 
पघु० २ ०५०-- 
ब्राह्मद्य विदेयं पिठ्मन्त॑ पेठ्मत्यम्पिमापेय सुधातुदक्षिणम 
अस्मद्राता देवन्नागच्छत प्रदातार्माचिशत ॥ 
--यजु ० ७४६ 


8४० २०५--- 
इमे देवा असपत्कन खुबद्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्टाय महते जान- 


राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुप्ये पुत्रमस्यै विश एप वोमी राजा सोमो- 
5स्मा्क ब्राह्मणानां याजा ॥ 


--यजु० १०१८ 


पृ० २२९-- 
ऋचो अक्षरे परमे न्‍्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदु: | 
यस्तन्न वेद किर्चा करिष्यति य इत्तद्विदस्त इसे समासते ॥ 

-(क० ११६४३ ९ 


पृ० २४८--- 
७५- किक. 4५ है. 
चन्द्रमा अप्स्चन्तरा खुपणा चावत एाव। 


न वो हिरण्यनेमयः पद विन्दन्ति विद्युतो वित्त भे अस्य रोदसी ॥ 
“(ऋण ११०५१ 


पु० २४९-- 
कामस्तदओं समवत्तेताधि मनसो रेतः प्रथम॑ यदासखीत्‌ | 


सतो वन्घुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
--(#%० १०१२९।४ 
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